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परमरंखग्रेतायजंगमाचर सूतवे । निगसागमरगीतायममः ग्रज्ञाप्रवर्चिने ॥ ९॥ 


यदह तो ससारमे प्रकट सूपसे प्रसिद्धही है कि, व्याकरण शाख सर्वं शास््रोमे शिरोमणि ओौर अय तत्त्वका बोधक 
होनेसे मूल कारण दे, क्पोकि इसी शाचके द्वार समस्त शास्नोका अेतत््व सरलतासे अवगत होता हे उसके शक्ति 
प्रकाशके विना एक पद माप्रकाभी यथाथ स्नान नहीं ह्येता लिखाभी है ( अनैप्रवत्तितत्वाना शब्दा ण्व निवन्धनम्‌ ॥ 
तत्त्वावनोध शब्दाना नास्ति व्पाकरणाष्टते ॥ १ ॥ >) अर्थं । अथंप्रवृत्ति तत्त्वोका निबन्धन शृब्दही है भौर श्व्दोका 
तत्त्वज्ञान न्याकरणके विना नहीं होता ह । इसल्यि व्याकरण शब्दशाख्रको सर्वं शास््रोमे उत्तम मानते $ केवल 
तन््ववोघक होनेसेदी उत्तम नहीं किन्तु वेदोका प्रथम अग दोनेसे पठन माव्रही परमतपदे रलिखाभीदहै ८ आसन्न 
ब्रह्मणस्तस्य तपरसासुत्तम तप ॥ प्रयमछन्दसामगमह््व्याकरण बुषा ॥१॥ >) अर्थं । व्याकरण शाको 
ब्रह्मप्रा्िके प्रथम अग होनेसे आसन्न-समीपवती कहते हे ओर उनके तपामे उत्तम तप तथा 
वेदोका प्रथम अग बुघजन कहते दँ। इस शाखका प्ढनेवाना विद्वो निशक ददय होकर 
विराजित होता दे मौर कदापि मानुषिक निसर्गजन्य दोष वशसे अशुद्ध शन्ल्मी उचारण हो जाताद्ै 
तौ इसी शाखके अध्ययन ओर तत्वाववोधके प्रभावे अपनी वुद्धिपेमवता दिखाय विद्रननोको प्रसन्न 
करदेतदहि भौर किसीके मिथ्या प्रपश्चमे निवद्ध न होकर शाख विरुद्ध क्मैको नदीं सेवन कर सक्ता दै पर्ोकि 
सत्याऽसत्यका अवबोधक नेन उसके टदयमे विराजमान है जिक्षप्रकार कि, सुवर्णकी परीक्षा कसौटी रखनेवाल 
परीक्षकको सुगमतासे होजापी है तिसीप्रकार शास््रार्थके सत्याऽसत्यकी परीक्षा व्याकरण शाके तत्वार्थके जाने 
वालको होजातीरै ओरनजो कि, कुमाग्य वशसे इस शाख्रका अभ्यास नदीं करता उसको अन्य शाखका तत्त्व, 
ज्ञान अतीव दुर्लभ होतार ओर जवतक कि, शाखोका तत्वार्थौ नहीं जाना जाता दहै तवतक शाखोक्त कम्भ वनना- 
असम्भवित है ओर जव कि, शाखरोक्त क्म बननादीं भसम्भवित रहा तव पदिक पारलौकिक सुखकी प्राप्तिकैसेटो 
सक्ती है इसल्यि जाक, इस शाखरको नदौ भध्ययन करते हँ वह केवल उभय लोकसे नष्ट होकर दु खी भोगते हे 
केवल दु खौ नहीं मोगते किन्तु विद््रो्ठीमे उनको मौनदी रहना पडता दै ओर याद किसीप्रकार भाषणभी कर 
नेफो उदयत होति द तौ उनका दय कम्पित हो जाताहि (नागीकृतव्याकरणौषधानामपाटव वाचिसुगूढमास्ते करिः 
श्रिदुक्तेतुपदेकयचित्स्थैरवपु स्विदयतिवेपतेच । ) अथै-जिन्डनि कि, व्याकरण रूप ओषध नदीं स्वीकारकी हे उनकी 
बाणीके विषे टदपृक्ैक माषणकौ शृन्यतादी स्थित रहती है ओ।र कदाचित्‌ कोई पद उनकी वाणीसे उच्चारण होभी 
साता दहै तो उनका शरीर स्वेद युक्त होकर कापने लगता है ओर भी लिखा हे ८ शन्दशाखमनधीत्यय पुमान वक्तुमि- 
च्छाति वच समान्तंरे ॥ बद्भुमिच्छतिवनेमदोत्कटहस्तिनकमलनालतन्तुना ॥ १ ॥ >) अथं । जो कि, पुरष शब्द शाख 
न्पाकरणको नहीं पठकर सभाक मध्यमे वाक्य कना चादताहै वह कमलके नाल्के तीतिसे वनभे मदमत्त हुए 
हायीको वाघना चाहता तात्पर्य पह है $, भिस प्रकार कमलके नारके तातेसे मदमत्त हाथौका बोौधना असम्भविते 
ह तिसीप्रकार समाके मध्यमे व्याकरण शाखके अध्ययन कयि विना वाक्ष्य कहना असम्भावित ह इसक।रण सर्व॑ 
ममुष्य मात्रमे आवाल बद्ध प्यैन्त इस शाखका भध्ययन अवश्यदी करचन्य है इस शाख्रके रचयितातो ( इन्द्र -चन्द्र- 
काशिकृर्स्न-भापिशरौ शाकटायन-प्ाणिनि-अमर भनेन्द्र ) यह आठ दह परन्तु उन्म विोषकर पाणिनीय व्याकरणके 
पठन पाठनकी परिपाटी बहुत कास चली भाई धी सो वहभी कुक कारसे देवकी भयकर कुट्टति भन्तर्घीनकौ 
प्राप्न होनिपर आगद्रैहै अव उसका पुनरुद्धार होना दुष्कर हे क्योकि, प्रथम तो मनुष्य कलिकाले विशेषकर सस्कार 
भ्रष्ट होने प्रज्नाहीन होगये दूसरे पाणिनीय शास्रके पढनेमें विशेष कालकी भावदयकता है ओर लोकम मनुष्योकी 
यह दुगौति होगङ्दै कि १५ वा १६ वर्ष॑की अवस्यामे गार्हस्थ्यके वश्रसे सन्तानौतपादनकर भरण पोषणमे निबद्ध 
होमाते टै फिर इस शासका अध्ययन कर्द होसक्तादे ! इसल्यि बहूधा कुड समयसे सारस्वत प्रक्रियकि पढनकी 
परिपाटी होगई है यह व्याकरण अपने भक्त भनुभूतिस्वरूपाचा्यंकौ प्रसन्न होकर कलिकारके अल्पबुद्धि जोकि 
तार्थं सरस्वतीजीने एृपाकर स्वय रखूपसे एकं रात्रिम कद दियाथा इस शाके पठने्मे सरस्वतीकी फूपासि 
विगेष कार्की अपेक्षा नदीं किन्तु अधिके भधिक एकवपमें अल्प बुद्धि ियार्थी पकर वैयाकरण दोजातादे ओर 
इखम्रन्थकी शैली कैसी उन्तमहै कि, अल्पे अल्पदुद्धिवालामी र्ठके ययार्थं प्नानसे सम्पद होकर जो कि, बोध 
पाणिमीष व्याकरणके पदमेमे व्वैमिं होतदै स्स नोधको महीनेमें ह प्रा करलेता है विशेष प्रशसा हमकी वदी 


(४) भूमिका । 


वान सक्तदि भिलको कि, सके अध्ययनले भल्पकाल्दीमे शब्दार्थ वोधका भानन्द स्वगव इभा चसे दस प्रम 
हिवकातै व्याकरण य्रन्य प्र यथार्थं तच््वामृतवर्धिणी टका न हनेके ढतु वहपुख्प मनर मनम मटकतरैधे जिनको 
कि, गृहस्य कर्मवशसे इस व्याकरण ग्रन्यके अभ्यास करने भवकागरा युस्के निकट रदनेके न्ये नदीं भिन्नया 
दसकारण सर्वसाधारण जनके उपकासार्थं भने वे श्रमसे इसप्रकार मापादुवाद किमा कि, प्रयम सूतके पदठया 
मित्रे २ विमक्तियोकरे विवर्णाकि तत्पश्चात्‌ एत्ति तदनन्तर भर्थं तात्पर्यं सदत हिन्दी माषा पश्चाद्‌ प्रपोमोकार्दा 

हरण ओर यर तत्र टिपणी दवाय शका समाधान आओौर विशेष व्याकरण विय रित रीतिसे घपन्यस्त ई निमी 
यह यका स्वयद्ुद्धिसत नदी किया किन्तु च॑द्रकीर्तिं ओर प्रसादका सर्वभाव लेकर रचादे अतत वद्र मुवोध भोर 
विशाल डेनिस स्वकीय मुख्ये प्रशसा करना व्यर्थ ई क्यौकि, पाटक गण स्वय दृष्िते पवित्रकर कोटिश माभीत्रचन 
कषे द्र मुञ्चको कृतङृत्य करगे विक्तमे भौ सकल गुणगणालकूत वैणव धर्मं शरूरीण वैरयवशावततम श्रीकूःणदासा- 
तमय खैमराज्वानि विद्रननेकि दवारा यद्ध कराय मुद्रित मी इसरीतिमे कराय कि, मुद्रण शोमा अनीवचमत्व्त दै 
उपमद्ारम सर्वं व्याकरण रसन्न महानुभावेमे उतनीरी सविनय प्रार्थना दै कि, माापिक निखर्मसम्य टोप वभमे 
जट कदं धुटिरहगहं हो उमकौ करणामावकत मञ्च ग्रन्य माषाुवादकको सूचि करदेर्वे जिमसे कि, दुसरी वार्‌ 
शुष्टकपध्यायाय ॥ “ूत्रमत्रशतीं यस्म रदो साक्षात्सरस्वती ॥ अनुमूतिस्वरूपाय तस्म श्नौ्न्वे नेम "” 
दरम व्याकरण ग्रन्थम सास मूत्र यद्र सृप्र सरस्वती भप परम रपास्क भतुभूतिस्वरूपाचा्यं कै न्यि कदेथे 
द्रमीमे इसको मारस्वदी प्रक्रिया कटर मल्य बुद्धिननौके हितार्थं अनुमूविस्वरूपाचार््यने इसका निल व्यारया 
मुखकर मरन कियद इसकारण मनुमूतिस्वरूपाचार्य्यही इम ग्रन्यके प्रतिपादन कर्ता मानेजनिहं यह अनुमूति- 
स्यष््पाचाय्यं सरस्वती देवौके प्रम मक्त सरस्वत्तीकी उपासनाके प्रभावमे इनको सर्व्िया अवगत हर्थी ण्क 
ममप विद्रानाकी गेष्म इनवः मुखनमे पमु शब्दके म्यानमें पुल शब्द निकल गयाया रस ममय भगयुद्ध होनेके कारण 
विद्व्नेनि इनका उपहास करिया तव भपनी य्पद्टामताको न मकर इन्दी मनुमूतिस्वरूपाचार्प्यने उत्तरदियाकि, 
भिमक कि, भाप अमनी अन्नाननामे अशुद्ध मानने द वह मथ नदीं किन्तु शुदधदी हे ठव मस्व समाम्‌ विदान 
कटने लगे कि, यदि शुद्ध नौ साधन कप्य किंस व्याकरणे ठता ढोवा है तव॒ मनुमूतिस्वरूमाचार्प्यने का कि, 
कष्ठ हम नुमकौ उसा उत्तरदगे उस्र ममयर्सा कहकर निनगृढहको पधारि सरस्वती कौ रपफसना करनेल्गे तव 
भर्ढश्रके विपे सरम्वती स्वय स्यम प्रत्यक्ष होकर अपे परममक्त अुमूतिस्वरूपाचार्प्यसे कटने लगी कि, दर- 
मौगिये उम समय व अनुमूनिस्वर्ूपाचार््यं मपू व्याकरणक देवीने गिते दण चव देवी मातसौ नूप्र देकर्‌ मन्व- 

दित हो रस ममय चस सारस्वती प्रक्रियाको पाय दर्पितो इत ग्रन्यके दारा पृषु शब्दको सापि स्वोपराम क्ती 

वरिद्रानेाक प्रमच्र कर्ते हए तदनन्तर गिप्येकिं शिवाय सर्स्वीप्रोक्त मुप्रोकी सरलरीपिसे न्याख्याकर सारस्वननाम 


म ग्रन्थक रखे द्र यद वनशवरे 1 पण्डित-काशिरमदाम्मा-पाठक,सुण्डटाटौरी 
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पू्वाधेम्‌। 





प्रणम्य प्रसात्सानं वारषीरद्धिसिद्ये । 
सारस्वतीम॒जं कुवे प्रक्रियां नातिविस्तराम्‌ ॥ १॥ 


अ० किया० 


१. ¢^ 


परणम्य १ परमात्मानम्‌२ बट्धीवादसेदयये ३सारस्यतीम्‌४ कजुम्‌ कुवे 
प्रक्रियाम्‌ ७ नातिविस्तराम्‌ < ( अस्मिन्‌ श्टोकेऽ पदानि सन्ति) अथा- 
न्वयः-अहम्‌ । अनुमूतिस्वरूपाचाय्यैः । सारस्वतीम्‌ । प्रक्रियाम्‌ । जुष्‌ । 
कुव । किं कतवा । परमात्मानम्‌ । प्रणम्य । कस्ये सिद्धये । वारधीव॒दधिसिद्ये । 
कीदशीम्‌-नातिविस्तराम्‌ 
सरस्वतीं नमस्कृत्य सरस्वत्यनुक्रोरातः । 
सरस्वतीकरृतग्रन्थे क्वे भाषां सुबीधिनीस्‌ ॥ १ ॥ 
भाषाथ-में अनुभूतिस्वरूपाचाय्यं सरस्वतीमरणीत सूत्रसम्बन्धिनी प्रक्रियाको स- 
रर करता भाव यह दहै कि, जद तो स्थित हुए सरस्वतीभौक्त सूरबोका करम त्यागि 
म्रयोगोके साधनेके टिये उन्दीं सू्राको क्रमानुसार रखकर सर करताहू यदि कहौं 
कि, म्रन्थके आदिमं गुरूदंवतादे नमस्कारात्मकं मंगखाचरण षिना रासख्रसमापि नहीं 
रोरीै ! तहं कहते दै कि, क्या करके कि, परमात्माको प्रणाम करकं भाव यदै 
कि, मन वाणी शरीरद्ाया परमात्माको प्रणाम कर निवि्नप्रूवक इस म्रक्रियाको रच- 
ताद क्योकि परमात्माका मणामही रक्रियाकी रचनामे निर्वि्नकारक देवताओं 
सन्तुटिका कारणे. यदि कहौ कि, प्रयोजनके विना किसीकायके करनेमे मन्द भी 
नहीं मवृत्त होति अतः इस म्रक्रियाके सर करनेमे प्रन्थकत्तांका क्या म्रयोजनरै ! 
तह कदतेहे कि, किंस सिद्धिके छिये कि, वारु अथात्‌ जो कि, नदीं व्याकरण पटै- 
हए शब्दापरब्दबोधविंत जन द उनके अथ बुद्धिकं बटानैरूप सिद्धिके छियि भाव 





(२) सारस्वतम्‌ ।  सज्ना- 


यह ~ कि, महाभाष्यादि होनेपरभी कठिन रोनेसे उन महाभाष्यादिकके विपर्योका 
वाछाका भरीप्रकार ज्ञान नदीं होता इसकारण उन महामाष्यादिकंके विषय नहीं 
आदर कनेवारे अल्पबुद्धेननोकी बुद्धे वटानरूप स्िद्धिके अथ करतार यदि कटौ 
कि, सरलभी प्रक्रिया विस्तार बहुत होने पटनेको नदीं समथ होसक्ती रै तदो कटः 
तेद कि, केसी मक्रिया कि, विरतर जो शब्द्वाइुस्यता उस करके वर्जितं अथात्‌ 
थोडे शब्दसमूह ओर वहत अथेवारी दै ॥ १॥ ( १) 

यादि कहौ कि, इस भक्रियाके रचनेसं विस्तर करना कैसे दूर किया इस रशंकाके 
निवारक तथा अपने गवेके अप॑हरणसूचक द्वितीय इखोकको कहतेहे ॥ 


इन्द्ादयोपि यस्यान्तं न॒ ययुदृशब्द्वारिषेः 
मकरियां तस्य कृत्सस्य क्षसो वक्तं नरः कथम्‌ ॥ २॥ 


टर्रदयः १ अपि २ धस्य ३ अन्तध्‌ न ५ ययुः ६रश्दवारभेः७ 
क्रियायै ८ तस्य॑ ९ रलस्य १० क्षमः ११ वक्तुम्‌ १२ नरः ३३ 


कथम्‌ १४ ( अस्मिद्‌ श्ठोके चतुदश पदानि सन्ति ) इन्द्रादयो देवाः ( अपि 
शब्दादयासवाल्मीक्यादयः ) अथवा ( इन्द्रादयोऽेमहाव्याकरणकर्चारोपि ) 
यस्यशब्दवारेधेः अन्तं न ययुः तस्य कत्छरस्य शब्दवारिधेः भक्रेयां वक्तुम्‌ 
( सष्क्षणो ) नरः कथं क्षमः ॥ २ ॥ (इत्यन्वयः )} 

भाषाथे-इन्दरादिक देव जीर अपि राब्दसे व्यासवाल्मीकिंञादि ऋषि अथवा इदा- 
दिक आठ महाव्याकरण शाखके कत्ता जिस राब्दससुद्र व्याकरणक अन्त नाम पा- 
रको नदीं प्राप्न होते हप तिस समस्त शब्दस्तसुद्रकीं परक्रियके कहनेको मेरे सदश रक्ष- 
णवाला नर कैसे समर्थं होसक्तारै किन्त॒ नदीं हीपक्तारै । इस कारण रसंक्षपपूर्वक 
कहता ॥ २ 1 

रयम संज्ञाप्रक्रिया क्टनैको अपेक्षित होनेसे संज्ञाव्याख्याके जनानेवाटी फाङ्क- 
काको कहते ॥ 

तञतावत्संज्ञासंन्यवहारायसंगृद्यते । 
तत्र-तावत-संज्ञा-मया-संगह्यते-करभे प्रयोननाय-संव्यवहाराय- 
( १ ) इस अन्धके अधिकारी बाढ ओर षिषय ब्द है ओर बाल्गुद्धिकी बृद्धि भयोजन है 


ओर प्रतिपा प्रतिपादकभाव सम्बन्धहं । इस कमं प्रथम प्रङान्दका प्रयोग मंगकाधेहे । लिखोहे-म 
शब्दश्वाध शब्दश्च द्वितो ब्रह्मणः पुरा । कठं भित्त्वा विनियांतौ तस्मान्मंगलमाचिनौ # इति । 


- र 


अकरणम्‌ ] भाषाटीकासाहेतम्‌ । (२३) 


भाषार्भ-तिस सारस्वती मरकरियाकं विपि प्रथमही .समानस्वरादि्कोकी संज्ञा सञ्च 
अनुभूतिस्वरूपाचाय्यने संग्रह कीरै किंस भयोजनके अथं कि, भरी मकार शाखन्य- 
वहारके अथं क्योकि शाखके विपे संज्ञा धिना भटीप्रकार म्रत्येक रूपका नरी ज्ञान 
हाता. भाव यह है कि, जिसप्रकार्‌ कि, ` छोकमें सुनाना कि, यह राजाह 
यह म॑त्रीहै यह देवदत्तहे तिसीप्रकार इसममेभी ससानादि संक्ना साखग्यवहाग्के अर्थं 
संग्रहकी हँ ॥ 

प्रथम स्व्ेकी संज्ञा कहते दै । 
अ३डउ ऋ दट समानाः) 
अ इ उ क ठ - समानाः | हिपदमिद्‌ं सूम्‌ ( वात्तेः) अनेन प्रयाहार- 

हणाय वणोः परिगण्यन्ते तेषां समानसंज्ञा च विधीयते । 

भाषा्थ-हस कहै इए ओर कटै जनेवारे सुतरेकि समृहकर मत्याहार प्रहणकर- 
नैके दिये वणं गिनेगयेरै अर्थात्‌ अक्षरश्षमसे प्रकारित मिग्यगयेह उन अक्षरोके म- 
ध्यमं पूर्वं कं हए अ इ उ ऋ छ इन अक्षरी समान यह संज्ञा विधान करि. भाव 
यह है किं, इस सूत्रम जो किं, अक्षर कमसे गिनाये गेह उनको समान इस नामसे 
वैयाकरण कदरे ॥ ( १) 

यदि करौ कि, अद ल्ट इत्यादिक सु्ोके विषे सन्धि कैते नहीं की, 
तों कहते टं ॥ 

एतेषुसूरेषुसान्धिनाव॒सन्धेयोऽविकंक्षितत्वाद्धिव- 
क्षितस्तुसन्विभंवती तिनियमात्‌ । 

भाषा्थ-इन कटेहुए जोर अगारी कैज नेवारे सत्रोके पिषि सन्धि नदीं करनै- 
-योग्येहे किंसकारण कि, अविवक्षित होने क्याके, विवक्षित सन्धि होता यह निय 
महै भाव | जितत सन्धिके किये जानेपर कायं विध्वंस हवे वह अविवक्षित 
सन्धि दैविहै जसे कि, अ इ उ ऋ द इनका सन्धि करनेपर अय्वृ छ दे हीतारै 
यओौर जिस सन्धिके किये जानेषर कार्यसिद्धि हषे वह विवाक्षित सन्धि हैषिै जैसे कि 


( ए ) अ-'‡-3-- दसा. 1 इस सूत्रमे कई आचास्थं केयद्‌ कठैतेहे यह साकेतिक 
पद्‌ हेनिसे विभक्तिका छोप होगयोदे छिखिाभीै-सूत्े विभक्तेर्नैवास्ति उत्त यत्रोपरभ्यते । एक 
दित्त्ववहुत्वादि तत्साकेतिकमुच्यते॥ {॥ अथै सूत्रम विभक्ति हेये नरी ओर जहौ वृत्तिम एकवचन वा 
द्विवचन वा वहूवचनादिक प्राप्त दोषे तो बेह पद्‌ साकेतिक कदा जातांह ॐ प्रकारके सूत्रम यद्‌ 
संजञासूत्रेदे ॥ संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च । अतिदेङोऽधिकारश्व षट्विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥१॥ 
अ -संत्ता-परिभाषा-विधि-नियम-अतिदेद-अधिकार-यह ठ प्रकारके सूत्र हेते । इति । 


(४) । सारस्वतम्‌ । | संना- 


४ ऊ ए) इनकी सन्धि करनेपर स्वै रेसा रूप होतार इत्यादिके  सन्थि करना 
निषेध नरीं क्योकि इत्यादिकम्‌ सन्धि करनेसे कायसिद्धि नरी दर इद 
लोकिकप्रयोगनिष्पत्तयेसमयमाघत्वाच । 

भाषाथ-लोकिक प्रयोग अथौत्‌ व्याकरणके विपे उत्पन्न हए जो अनादि- 
सिद्ध शब्दप्रयोग उनकी सिद्धिके लिये सूचनमात्र किये जानेसे सन्धि नरह की अथवा 
लौकिक जो वाङ उनकं परयोगोकी सिद्धिक दिये सूचनमा् टोनेसे सन्धि नदी की । 
भाव यर कि, सन्धिकार्यं करनेपर ८ अस्व ) एेसा पद्‌ होता उसंक पाठम मन्द्‌- 
बुद्धिजन संरायवद्ध तेद दूसरे यकासयादिकोका स्वरसंज्ञाप्रसंग दाताहं इस कारण य्ह 
सन्धि नहीं की- ॥ 

हस्वदीष्तमभेदाः सवणाः 

हस्वदीेत॑भेदाः-सवणः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) एतेषां हस्वदीधै 
छतमेदाः परस्परं सवणा भण्यन्ते । 
, भाषाथ-इन समानर्सज्ञक अक्षराकं हस्व दीघं पत भेद आपसमे सजातीय कर 
सवण केर (१) यदि कहौ कि, सरस्वतीमणीत सूजोमे हस्वादि रक्षण नही है फिर 
यहो केसे जाने जासक्तं रै तद्यो कदतेदै- 

लोकाच्छेषस्यसिद्धिरितिवक््याति । 
ततोरोकत एव हस्वादिसंज्ञा ज्ञातव्या । 

भाषाथे-इस व्याकरणमे शेषरेहृएकी सिद्धि रोक नाम अन्य व्याकरणग्रन्थे 
जानने योग्यै इस ग्रन्थके अन्तम सरस्वती पैसा कटैगी तिसकारण अन्य व्याकरण्‌- 
अन्थोसै हस्वादि सज्ञा जाननी योग्यंह \ 

एकमात्रो हस्वो द्विमा्ो दीवक्चिमाञःषुतो व्यजनं चादमाचकम्‌। एषाम- 

न्ेप्युदात्तादिभेदाः सन्ति । उचेरुपरभ्यमान उदात्तः । नीचैरनुदात्तः । समवु- 
त्या स्वारेतः । सानुनासिको निरनुनासिकश्व 

भाषाथे-जिसके उच्ारणकाटम एक मात्रा हौतीै बह हस्व ओर जिसके टखा- 
रणकारमे दो मात्रा हविह वह दीघं ओर जिसके उचारणकाटमे तीन माता हैव 
ह वह षत ओर जिसके उच्ारणकाटमे अद्ध माता हवै वह व्यञ्जन कहाजाति 


(१) नेसे। अ १ यद हस्व ओर आ यह दवै आ ३ यह त इसी प्रकार इ ओर उ ओर श 


आर द के भद्‌ जानने । चापश्वैका बेदेन्माा द्विमात्र वायसो वदेत्‌ । त्रिमात्रं च सी परूया्नङल- 
आाद्धमाठ्रम्‌ ॥१॥ इति । 


अकरणम्‌ ] भाषाटीकासाटितम्‌ । (५) 


इन हस्वादिभेदकि ओरभी उदात्तादिक भेद है जो कि, ठचे शब्दकर उच्चारण किया- 
जाता वह उदात्त ओर जो कि, नीचे स्वर करकं उच्चारण किया जाताै वह अनुदात्त 
जीर जोकि, समानृत्तिकर उच्चारण कियाजाताै वह स्वरित है यह सव सानुना- 
सिक ओर निरनुनासिक दतर जपे एक अ इस अक्षरकं हस्व दीघं त मेदकर 
तीन रूप इए फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित मेदकरनो रूप दए फिर ॒सातुनासिक 
निरतुनासिक भेदकर अयरह्‌ मेद्‌ इए इति ॥ 
एएेओओंसंध्यक्षराणि। 
रे ओभ -सन्ध्य्॑राणिं (१) द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) एषां हस्वा 
न्‌ स्रान्त्‌ । 
भाषाश-एकार तथा ठेकार ओर जकार ओर ओकार संध्यक्षरसंज्ञक है जर 


इन एकार एकार कार जकार सन्ध्यक्षरोके हस्वभेद नहीं होते किन्तु दीर्घं 
जर छत मेद होति ओर यह्‌ सन्ध्यक्षर परस्पर सवर्णं भी नदीं होतेह (२ ) ॥ 
उभय स्वराः । 

भये - श्वरः । द्विपदमिद्‌ं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) अकारादयः पश्च चत्वार 
'एकारादयश्च उमये स्वरा उच्यन्ते । 

भाषार्भ-अकारसे आदिरेकर पांच अथौत्‌ अकार इकार उकार ऋकार रकार 
जर एकारसे आदिरेकर चार अथात्‌ एकार एेकार ओकार ओकार यह दोनों प 
छकर नवसंख्यक स्वर कैद मौर चकार प्रहणसे समानोके दीघं सेदं अथौत्‌ आकार 
इकार ऊकार अदकार दकार यह पांच ओर मिरानसे चौदह स्वर होतेह ॥ 

अवा नामिनः। 

अवन्नः-नामिनः । दिपदमिदं सूजम्‌ ( वत्तिः ) अव्णव्व्नाः स्वरा ना- 
(मिन उच्यन्ते । 

भाषार्थ-अवण नाम अकार ओर आकार इनसे वर्जित जो स्वर बह नामि क- 
देह अर्थात्‌ इई उऊ ऋक रद्र एरे ओय यह स्वर नामिसंज्ञकरं ॥ 


( १ ) अथवा 1 ए -ए्-ओ-ओ-संभ्यक्षराणि । पचपदमिदं सूम्‌ । ( २ ) इन सन्ध्यस्षरोके 
५८ भेद हते जैसे चार सध्यक्षयोके दीचं पत भेदसे आड मेद्‌ ओर इन आटोके मध्यमे प्रत्येकके 
उदात्त अनुदात्त स्वरित भेदसे चोवीस भेद ओर इन चोवीसेकि मध्यमं प्रत्येके साननासिक ओर 
निरनुनासिक भदसे अठतालीस भेद रोवेदै । 


(६) सारस्वतम्‌ । [ सना- 


उजुक्रान्तास्त्‌तत्स्वसः ६ 
भाषार्थ-तावत्‌ नाम आदिमे स्वर जौ द वे अतुक्रमसे करर ॥ 
अथ प्रत्याहारजिग्राहयिषया व्यज्नान्यजक्रामति । "| 
भाषाथ-इसके अनन्तर मत्याहारोके महण करावनेकी इच्छसे व्यञ्चनाकं 
अतुक्रमसे कहते ॥ 
र्यव्रर । मणनङम । रट ववम । जडदगव । 
खफछढय्‌ । चटतकप ¦ श्षस । 
हयवरल जणनङमं (१)ञ्जटधघभ जडदगब खफछटथ्‌ चटतकप शपस्‌। 
आद्यन्ताम्याम्‌ । 
आदैन्ताभ्यौम्‌ । एकपदमिदं सूत्रम्‌ । (वृत्तिः) भत्याहारं जिषक्षता आयन्ता- 
प्यामेते वणां भाद्याः। आदिवर्णोऽन्त्येन सह गुदयमाणस्तामा भत्याहारः । त- 
थाहि । अकारो वकारेण सह गृद्यमाणोऽवप्रत्याहार 
भाषाथे-प्रत्याहारके ग्रहण करनेकी इच्छावाठे पुरुषको आद्यन्त व्णोसरित यह 
हकारादि सकारपयत हस अहण करने योग्य भाव यह ` कि, जौ पुरुष म्रत्याहार 
ग्रहण करनेकी इच्छा कर उसको इन हकारादे सकारा हसोके मध्यमे आदि 
ओर अन्तवण सहित वण ग्रहण करने चाहिये जो की आदिवणं अन्तवणके साथ 
अहण कियाजाताै उसीका नाम प्रत्याहार है जैसे कि, अकार वकारकै साथ ग्रहण 
कियाजवि तौ उसको अब मत्याहार कहते ॥ 
सचोच्यते। अइडउक्रट्एएे ओ ओं। हयव्ररु । जणनडनम्‌ । ञ्जट- 
धरयम्‌ । जडदगब । इत्येतावत्सख्याकः संपयते । चरतकप इति चप प्रत्या- 
हारः ! जडदगव इति जव प्रत्याहारः । ्जढधषम इति स्च प्रत्याहारः । 
भाषाथ-क्ट अव मत्याहार कहाभी जाते जडउऋष्एरेजौ 1 
हयवरट्‌ जणनडम स्टधघम जडद्गव इतनी संख्यावाखा अव प्रत्याहार होति अर्थात्‌ 
अकारसै छेकर वकार पर्यन्त उनतीसवणंका वा आकारादि सवर्ण अहणसै वती 
वणका अव प्रत्याहार रोता ¦ इसीपरकार चरतकप इन पाच अक्षरोंकरकै 


चप प्रत्याहार होतार ओर जडदगव इन पांच अक्षरोकरकै जव प्रत्याहार होता 
जर सटथघभ्‌ इन पांच अक्षरोकरकं श्चम्‌ प्रत्याहार होति ॥ 





( १ ) इन दकारादि सकारान्त दसोमे प्त्येकके विष प्रथमान्त एकवचन सकेतिक जानने 1 


कर्णम्‌ | भाषाटीकासहितम्‌ । (७) 


एवं यत्रयत्र येनयेन प्रत्याहारेण त्यं सस तज्रतत्र पाद्यः । भर्याहाराणां 
संख्यानियमस्तु नास्ति । 

भाषाथ-इसीमकार जिस २ उदाहरणके विपे जिस २ प्रत्याहारके साथ कार्यं 
हवि वह वह मत्याहार उसी उसी उदाहरणके विपे ग्रहण करने योग्यै प्रत्याहाराकी 
संख्याका नियम नहि ॥( ९) 

दसाव्यञ्जनानि । 

हंसा व्य्रनांनि । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ (वत्तिः) हकारादयस्सकारान्ता वणा 
हसा व्यञ्जनानि भवन्ति ॥ 

भाषाथ-हकारसे केकर सकारपयन्त ततीस अक्षर हस संज्ञकं केह ओर व्यञ्चन" 
संज्ञक भी कंदे ॥ 

इसके अनन्तर व्यञ्ननलक्षण करते । 


स्वरहीनं व्यञ्जनम्‌  तेष्वकारः सुखोचारणा्थादित्संज्ञकः । 
भाषार्थ-जो कि, स्वरकरकं दीनेरै वह व्यंजन होता भाव यहे कि, जिस अक्षं 
कि, अकारादि स्वरन होवे ह व्युञ्चन कठा जाता । यदि कठ कि, हकारादिक 
स्वरसहित वणं केत व्यञ्चनसंज्ञक तहँ कदतेहे किं, उन व्यञ्चनोके विपे अकार 
सुखपूवक उचारणाथं किया गयादि वह इत्संज्ञक 
कायौयेत्‌ । 
कर्याय॑-दैत । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः) प्रत्ययायतिरेक्तः कस्मै 
चित्काय्यांयोचार्यमाणो वणं इत्संज्ञो भवति । यस्येत्संज्ञा तस्य छोपः । 
भाषाथं-प्रत्यय ओर आदि रब्दसे यागम अदिश उपदेश इनसे अतिरिक्त अथात्‌ 


अधिक वणं किसी कार्यके टिये उचारण किया हुमा इत्संज्ञक होता ( १) जिसकी 
रत्सन्नादै उसका रोप कियाजातारि ॥ 


( १ ) यर्हौपर कोई आचाय एसा अथे करतेदे कि; प्रत्याहारोकी संख्याका अनियम नहि विन्त 
नियम है, क्योकि प्रत्याहार्योकी सख्या पूवोचार्यनि कहे । दसो १ अवो २ जव ३ श्चैव यपो ४ 
अव ५ इल ६ श्वपः ७ | जमो ८ इभः ९ खसः १० परोक्ता स ११ छत १२ दरितः॥ १॥ 
यमो १३ हवः १४ खप १५ श्ोक्ता उव १६ श्व टम १७ इष्यते । रसो १८ वसः १९ क्सः २० 
ख्यातो उपो २१ अव २२ उदाहृत" ॥ २ ॥ ॐ२३ उच्यते ततः प्राने; प्रत्याहारा उदीरिताः! सोत्रा 
एते स्फ़टं ज्ञेयास्तथा चान्ये यथामाति ॥ ३ ॥ 


( ८ ) ~ ^\ -सुदुस्वतुम. ^ 9७ | सा 


2 व 
वणांदशेनं छोपः । वणैविरोधोोपश्‌ ,। मि्रवदागमः । शच्रवदादेशः । 
स्परानन्तरिता हसाः संयोगः । 


भाषाथ-वर्णनाम अक्षरोका जो अदरशनंरै वह छोप कटा जाता ओर वर्णाका 
जो विरोध बह रोपश्‌ कहाजातोदै भाव यदै कि, एक वणैको नारके ओर 
दूसरेकी उत्पत्तिको रोकै वह छोपद्‌ हीते ! मित्रके समान आगम कहि भाव यहरै 
कि, जिस प्रकार कि, मित्रके समीप आकर मित्र वैठतादै तिसी मकार आगम 
माप्त मौर राके समान आदेरा काहे भाव यदह कि,जिस मकार कि, शाघरु शका 
विनारा कर उसके स्थानमं स्थित हीति तिसीमकार आदैशभी आदेरीको विनाशि 
उसकै स्थानम होता । स्वरों करके अनन्तरित अर्थात्‌ स्वरोकरके वनित जो दो वा 
हुत दस वह संयोगसंज्ञक करै ॥ 


कुसुटुठपु वगः । 
कुचूरतंप-वैगीः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । ( वत्तिः ) उकारः पथवणपरि- 
अहणार्थः । 
भाषाथे-ङलुटुतएु यह पचा वर्॑संज्ञकरँ इनके विपे उकारका उचारण पाचा वरभके 


वणो ग्रहण करनेकेलिये है जैसे ऊ इस कहनेसे कखगघडः इन पोच अक्षरोका प्रहण 
होगा इसीप्रकार अन्यभी जानने ॥ 


अरेदोत्राभिनेो गुणः । 


ॐरिदोत-नामिनंः-गणंः. । ( २ ) जिपदमिदं सूम्‌ ( वत्तिः ) नामिनः 
स्थानिका अर एत्‌ ओत्‌ एते गुणसंज्ञका भवन्ति । 


भाषाथ-नामियाके स्थानपर उत्पन्न हए अर्‌ ओर एकार ौर ओकार यह तीना 
गणसंज्ञक दैव रै भाव यदह कि, ऋकार ओर ऋकारे स्थानम अर्‌ खण ओर 
इकार ओर इकारके स्थानम ए गुण जीर उकार तथा उकारके स्थानमे ओं 
गुण होताहै आर ऋकार तथा खकारकी सवणंता होनेसे कारको अल्‌ 
गुण होता ॥ 


( १ ) परत्ययसे अतिरिक्त अप्‌ परत्ययादि ओर आगमातिरिक्तनुडागमादि । ओर आङ पुसोसुड्‌ 
इत्यादिरूपं ओर उपदेश रिष्यास्यारूप हयवरल इत्यादिक--इत्यलम्‌ । (२ ) अरं -दद्‌-भवै- 
नीमिन॑.-यैणे. । प्चपदमिदं सूत्रम्‌ । 


भकरणम्‌ | भाषाटीकासादतम्‌ । (९) 


आरे 
आरे ओं वृद्धिः । 
अर भो 2 १.८१ [> ~ + ^~ ~ न = ,_ 
अभो -वदि':। द्िपदमिंदं सूम्‌ ( वत्तिः ) आ आर्‌ ए ओं एते वदि- 
संज्काः । | 
भाषार्थ-जा, आर, पे तथाजौ यह वृद्धिसंज्ञक हवि रै भाव । यदै 
कि, अवर्णकं स्थानमं आं बृद्धि ओर जछ्वर्णकै स्थानम आर वृद्धि यर इवण तथा 
एकारकै स्थानम ए वृद्धि ओर उव्णं तथा कारके स्थानम ओ वृद्धि हौव है बौर 
अघ्कार तथा छकार इन दोनोकी सवर्णता हौनेसे छवर्णकै स्थानम आट्‌ बृद्धि दैवेह ॥ 
अन्त्यस्वरादिष्टिः। 
५ 9 
अन्त्यस्वरांदिः-रिः । दविषदमिदं सूत्रम्‌ (वत्तिः ) अन्त्यो यः स्वरस्तदादि 
वणेिसंज्ञको भवति । 
भाषाथ-अन्तके विषे स्थित हया जौ स्वर ओर वही अन्तके विपे स्थित हमा 
स्वरं आदिम निसके पसे वण सहित ए संन्नक हीतांहे अथात्‌ अन्त्य स्वरसे ठैकर 
चण रि सं्ञिक हविं टै । भाव यहद कि, स्वरान्त शब्दका जौ अन्तका स्वरे वदी टि 
सज्नक ॒हौतादै योर हसान्त श॒ब्दका अन्त्य हस ओर उससे पिट स्वर दोर्नही टि 
संज्नक रेवि है जेस स्वरान्त शब्द हरिम इकारकी टि संज्नि जर हसान्त महिमन्‌ 
दन्दमे अनूकी टि संज्ञाहै ॥ 
अन्त्यात्पूवं उपधा । 
अन्त्यां क -उपधां । तिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) अन्त्याद्र्णमाचा- 
तपूवौ यो वणः स॒ उपधासेज्ञको भवति । 
भाषाथ-केवर्‌ अन्तके विपे स्थित इए वणं मात्रसे जी प्रवं वणं है वह उपधा- 
संज्ञक हीताै जसे राजन्‌ शब्दम नकारसे पिरे जो अकारे उसकी उपधा संज्ञा ॥ 
असयोगादि परो हस्वो र्घः । विसगानुस्वारसंयोगपरो दीर्ष॑श्च गुरः । 
भाषा्थ-नक है संयोग ओर आदि शब्दसे विसर्ग तथा अलुस्वार परे जिसके 
फेसा हस्व वणं ठु काद भाव यदह कि, जिस हस्व वणसे अगारी संयोग तथा 
विसग ओर्‌ अनुस्वार न देवि वह रघु कदातहि ओर विसं तथा अनुस्वार जीर 


संयोग परे ई जिसके यर्थात्‌ जिसके अगारी विसम वा अनुस्वार वा संयोग सै 
एेसा हस्व ओर दीर्घं गुरु कटाता टै ॥ 


~ 


~+ ~~ 


(१०) सारस्वतम्‌ । [ सज्ञा 


वणैग्रहणे सवणेग्रहणप्र । कारमहणे केवह््रहृणम्‌ । तपरकरण ता- 
वन्मााथैम्‌ । , | 
भाषा्थ-वणके ्रहणमे सवणैका रहण होता दै जर कार ग्रहणम केवल 
उसीका ग्रहण होता है ओर तकारका परमं करना तावन्मात्राथं है भाव यदै जिसके 
साथ वणं श्रहण किया जवि तो उसका ५४ उसके सवणका ग्रहण होतार जेसे अव- 
णके ब्रहणसे अकार्‌ तथा आकार दौनोका अण्‌ होगा ओर जिसके साथ कारका 
अरहण किया जवि तो केवर उसीका अ्रहण होता जेसै अकारक अ्रहणसे अ इसका 
ही ग्रदण होगा जर जिसके पिछारी त्‌ एसा अक्षर वौटाजावे तोभी केव 
उसीका अहण हौगा ॥ 
ि- सुखनासिकावचनोऽवुनासिकः। 
मुखनांसिकावचनः-अनुनांसिकः। दिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वतिः ,) मुख- 
दों ; । मसिनेष्वा्श्चा कर्न 
नासिका्यामुचार्यमाणो वणोसुनापिकः । ऊव ८ 
भाषाथे-युख ओर नासिका इन वनि उचारण किया. दमा नलो, वणे 
वह अलुनारिकरंज्क हता ह 0 व ल । 4 1 
अकूहविसषजंनीयानां कण्ठेः । इचुयशानां ताङ्‌ । कटुरषाणां मुद्ध ! 
दतुलस्ानां दन्ताः । उपृपध्मानीयानामेष्टौ ॥ जिहामृटीयस्य निहामूटम्‌ । 
नासिकानुस्वारस्य । एदेतोः कण्ठताल़ । ओदोतोः कण्ठोष्ठम्‌ । वकारस्य 
दन्तोष्म्‌। जमङ्णनाना नासिका च। > क इति निह्ामृरीयः । > प इत्यु- 
पध्मानीयः । अं दत्यनुस्वारः । अः इति विसमं: । 
भाषाथे-ज वर्णं ओर क वर्गं जोर हकार तथा विसर्जनीयोका स्थान कण्ठ है 
जर इ वणं तथा च वगं जर यकार तथा शकार इनक स्थान तादु है ओौर ऋ वरण 
तथा ट वं ओर रकार तथा पकार इनका स्थान मूर्धा है ओर ट वृणे तथा त वर 
ओर र्कार तथा सकार इनका स्थान द॑त है ओर उ वण तथा प वर्गं जौर उपध्मा- 
नीय इनका स्थान ओष्ठे ओर भिद्वामूरीयका स्थान जिहामृट है ओर अनुस्वारका 
सथान नासिका ए ए का कण्ठताट्स्थानंहै ओ ओ का कंठ ओष्ठ स्थान है जर ज 
मङ्‌ णन इनका स्थान भीनासिका रै, जिस विसगंका ककार तथा खकारके संब- 
न्धसे एसा रे रूप हौ वह॒ जिद्वारूलीय संज्ञकंहे ओर जिस विसर्गका पकार तथा 


फकारके संबन्धे पसा र रूप हवि वह उपध्मानीय संज्ञके अं यह भुस्वार संज्ञक । 
आः यह विसग॑संजञकंरे ॥ 


ठति संज्ञाप्रकरणम्‌ । 





~ ~~ ~ ~ ~ --~+ -- 


मकरणम्‌ ] भाषारीकासहितम्‌ । (११) 


अधमा स्वरसन्धिरमिधीयते। 
भाषा्थ-संज्ञाप्राक्रयाके कदनेके अनन्तर अव स्वरसन्धि कटी जयि है जो किः 
आपसे अक्षरोका मिना है वह दी संधि कदी जाती है ॥ ( १) 


११५१ ७ य स्वर 


इ-यम्‌-स्वरे । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) इ्वणां यवमापद्ते स्वरे परे । 
दधि आनय इति स्थिते दधूय भानय इति तावद्भवति । 

भाषार्थ-इ वणं अर्थात्‌ इकार ओर ईकार यकारको प्राप्त हैवं हैँ स्वर परे सति 
भाव यह है कि, जिस इकार अथवा ईकारसे अकारादि स्वर परे हविं ती उस 
इकार वा ईकारके स्थानम यकार होत रै जैसे दधि जनय रेसी स्थिति है 
इसका द्‌ धू य्‌ आनय पेसा हया ॥ (२) 


, ससेऽेदसः । 


हसे-अह- दसः । पदमिदं सूत्रम्‌ ( वृतिः ) स्वरात्पर रेकहकाखनिं- 
तो हसो हसे परे द्विर्भवति । इति धकारस्य द्विवम्‌ । 

भाषाथ-स्वरसे परे रेफ ओर हकार वर्जित जो हससौ हस पर सते दिरूप 
रोवे भाव यह है कि, जिस हसके स्वर तो पूर्वमे हवे ओर हस प्छिशी रवे तो 
वह हस द्विरूप होत परन्तु वह॒ हस रकार अथवा हकारमेसे न रवे यादि रकार 
अथवा हकारमंसे दैवे ती दिरूप न रोवे इससे धकारको द्वित्व हआ ॥ 

पुनरित प्रापे न द्िरुक्तस्य द्विरुकिः । द्विवविधानसामथ्याद्यावेव शिष्य- 
ते। अन्ये हस्रा ठुप्यन्ते । दधूधूय्‌ आनय इति जातम्‌ । 


( १) यदि कहौ करि) प्रयम तो स्वरोमे अकारकी गणना फिर उसके हेनिपर इकार सपि 
अगले सूत्रम पटर केसे भरतिपाद्न कीहै तर्टा यद॒ समाधानहे करि इकार सावित्रीराक्तिरुपंहे ओर 
वह्‌ सर्वं जगत्की स्वना करनेवाटहै उससे प्रथम इकारकीटी सन्धि प्रतिपादन कीरै-इत्यलम्‌ ¢ 

(२) यदिकहो किं ( दधि आनय) दस प्रयोगमें ( नामिनः स्वरे ) इस सूत्रविधानसे नुमागम 
केसे नदी किया तौ कदतेहे कि(नामिनः स्वेर) यह सूत्र स्यादि विभक्तियोके विपे स्वर पे सतेदी प्राप्त- 
होसक्तंह नकिं ओर जगह । यदि कटो कि तौ ( यस्य लोप" ) इस सूत्रविधानसे इकारका लोप केसे 
नदी होता तरह कटेतेहे किं ( यस्य कोपः ) यह सूत्र ईप्‌ प्रत्यय तथा तद्धित स्वर ओर यकार पेरेस- 
तदी रोसक्ताहे न किं ओर जगह । यदि कौ कि दधयू आनय इस प्रयोगमे ( संयोगान्तस्य लोपः ) 
इस सूत्र विधानसे यक्रारका छप क्यो नदी करिया गया तर्हो कठेतहे कि ( असिद्धवदिरंगमन्तरङ द्धबहि देरंगमन्तरद्गे ) 
अन्तरंग कायौ हनेपर वदिरंग कायं असिद्ध होता इस्र कारण इकारको यकार विघान करनेसे ( सं- 
योगान्तस्य खोप ) इस सुत्रकरी प्राप्ति नीं हौसक्तौ-इत्यलम्‌ । 


~ 


(१२) सारस्वतम्‌ । | स्वर 


भावार्थ-ईइस हसे्सः सूत्रसे फिर द्वित्व प्राप्न होता है तो कहते ह कि, द्विरुक्त 
अयत्‌ द्विवचन हुएका फिर द्विर्वचन नकष होता है, द्वित्व विधानके सामथ्यसे दोही 
दोष रहते £ अन्य हस रोप होजाते ह तव ( दधृधय्‌ ) आनय पेसा इञा ॥ 


¦ । 
७9 १ ॐ द्विपदमिदं व जवा ॥ 
ञवे-जवाः । दवि सूतम्‌ ( वत्तिः ) सानां श्वे परे जवा भवन्ति । 
इति पूर्वधकारस्य दकारः । सवणंताद््योवग्येण सवण इति वचनात्‌ । 
यथासंख्यं वा वक्तव्यम्‌ । स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ । दद्धयानय दति सिद्धम्‌ । 


भाषा्थ-क्षसोको शब प्रत्याहार परे सते जव दते र । यदि कदी कि, षस तो 
ते$स र जौर जब पोचदी है तिस कारण ( यथासंख्यं ) इस करके धकारकौ दका- 
रही कैसे किया जाता है तहँ कहते ह सवण होनेसे धकारके स्थानम दकारही होता 
है! यदि कटौ किं, धकार तथा दकारकी सवणैता कैसे रै तरो कहते हँ कि, वर्ग्य 
अथात्‌ वगगका वर्ण अपने वर्गके अन्तव्॑ती अक्षरके साथ सवण होता है इस वचनसै 
सवणं हौनेसे धकारके स्थानम दकार हया अथवा यथासं ख्यभी वक्तव्य हे परन्तु 
अभ्रिमथ्म्यां इत्यादिकके विषे सवण हौनेसेही थकारको दकार होता है न किं, यथा- 
संख्यकर जो कि, अक्षर अकारादि स्वरसे वर्जित हीता है षह पर अथात्‌ अगारी 
स्थित हुए स्वरादै वणके साथ सयुक्त होने योग्य है-तब दद्धयानय एसा सिद्धहुमा 
इसी प्रकार ओर भी जानने-इति ॥ 


गोरी अत्र । अर्हति विशेषणान्न रेफस्य द्वित्वम्‌ । किन्तु । 


भाषा्-इसके अतन्त्र ईकारका उदाहरण कहते टँ भौरी अत्र इस मयोगकै 
विषे ( इयं स्वरे ) इस सरत्रकर गोरयञत्र पेता भया ( हसेऽदसः ) ईस सूत्रके विषय 
अद इस विदषणसे रेपको द्विवचन नरी हो सक्ता है तौ फिर क्या करना चादि 
तह कहते इति ॥ 
रायपोद्विः। 


रतै-यैषैः- दविः । वरिपदमिदंसूतरम्‌ ( वृत्तिः ) स्वरपूर्वोत्रिफात्परो यपो 
द्विर्भवति । जख्तुम्बिकान्यायेनरेफस्योर््वंगमनम्‌। ग्य । स्वर दत्यनुवर्तते। 


भाषाये-स्वर पूव जिसके एषा जो रकार उससे परे जो यप्‌ प्रत्याहारसो 
द्विरूप हविह । जर जल्तुम्बिकाके न्याय कर रकारका उर्व गमन हीति तव गौ 


सोपः | भाषाटीकासदितम्‌ । (१३) 


स्यैत्र पेसा सिद्धा ८ १) इससे अगारी स्वरसन्धिप्य॑न्त समस्त सूत्रोक विपे (स्वरे ) 
पेसापद्‌ अतुव्रृत्तिको माप्त होतांहै जैसे कि, ( इय॑स्यरे ) इसमे ( स्वरे ) एसा पदंहे तिसी 
प्रकार ( उवं ) इत्यादिकम भी जानना चाहिय इति ॥ 
एवमन्यत्रापि यत्र न सूत्रा्षेरः कार्यसिद्धिस्तत्र सर्वत्र सूतरान्तरासदान्त- 
राभ्नुवृततिज्ञातम्या । भरन्थमुयस्त्वभयानास्मामि्िच्यते । 
भाषाभथ-इसी प्रकार अन्य मयौगकि विपेमी जदो कंवट सृत्राक्षरा कर कार्यसिद्धि 
न होवे तो अन्य सूस अन्य पदकी अनुचरत्ति जानने योौग्येहे शाखरकी वारट्यताके 
भयसे सूत्र २के विपे वह्‌ २पद हमने नीं टिखांह जी कि, किसी २ मूत्रमं आचुकादे 
अथवा आ नाम सरस्वतीने नदी टखाह-इति ॥ 
उवम्‌ | 
-वुमर्‌ । द्रपदामद्‌ सूतम्‌ ( वत्त ) उवृणाव्रवमाप्र्त स्वरपर म्र । 
मद्र । 
भाषाध-उवणं (२) अथात्‌ उकार उकार रूप वकारको प्राप्त हवे स्वर परे 
सते भाव ग्रहं किं, जिस उकार वा उकारस पर स्वर हवती उस उकार वाऊकारके 
स्थानम वकार होय जसे म॒ अत्र इसका दया मधूवू अत्र । फिर हसदसः । इस 
सूस धकारको द्वित्व तो दुमा । मधृधूव्‌ अत्र ) फिर श्वे जवाः । ईस सूत्से 
पूष धकारको दकार भया फिर ॒( स्वरहीनं परण संयोज्यम्‌ ) इससे मद्धम रसा सिद्ध 
हञ-इति ॥ ' 
ऋरम्‌। 
करम्‌ । द्विषदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) ऋवण रत्वमाप्यते स्वरे पएरे । 
पितु अर्थः । पवर्थ 
भाषा ४-ऋवणं नाम ऋकार ऋकाररूप रकारको प्राप्न दत स्वरपर रते भाव 
यदह कि, जिस ऋकार वा ऋकारसे परर स्वर दाव उस ऋकार वा ऋकारकं स्थानें 
रकार हौतांहे जसे पित्र अथः । इसका पितर अधः दुमा ' फिर दसेहसः । इस सूत 
करकैः तरकारका दिख हया तो पित्‌ तर अथः । फिर(खरदीनं ०) इस कर पिच्रथ॑+। 
एेसा सिद्ध दसा-इति ॥ ८९ ' 
(१) ( नदी्वौदाचाय्यणाम्‌ ) इससे द्री स्वरंहे पूर जिसके एस॒रकारसे परे यपका दिक्च के 
आचाय नही इच्छा कर्तेद दससे उनके यतमे गोत्र दसा सिद्ध होताहे । (२) यदि कहौ फ सूत्रे 


तो केव उकरारदी ग्रहणे वृत्तिमें वणका ग्रहण केति कियाद तह कते कि, तपरकरण ओर करार 
ग्रहण्‌ विना यर्णही प्रदण्‌ होता 1. 


( १२) सारस्वतम्‌ । [ स्वर- 


भाषार्थ-इस हतस सूते फिर दित्व माप्त होता है तह कहते ह कि दिरक्त 
अर्थात्‌ द्विर्वचन हृएका फिर वचन्‌ नरी टोता है, द्वित्व विधानके सामथ्यसे दौरी 
दोष रहते टै अन्य हस रोप होजाते र तव ८ दधूधय्‌ ) आनय पैसा इञा ॥ 


वे जवाः । 
७१ १ 3 द्विपदमिदं ५ 
सबे-जवाः । द्विपदामिदं सूम्‌ ( वत्तिः ) सानां षवे प्रे जवा भवन्ति। 
इति पृथैधकारस्य दकारः । सवणत्वाद््योकर्यैण सवण इति वचनात्‌ । 
यथासंख्यं वा वक्तव्यम्‌ । स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ । दद्धयानय इति सिद्धम्‌ । 


भाषा्-ञ्लसोंको स्व प्रत्याहार परे सते जब हीते रै । यदि कहौ कि, ्षस तो 
ते$स द जौर जव पाची दै तिस कारण ( यथासंख्यं ) इस करके थकारको दका- 
रही कैसे किया जाता रै तहं कहते द सवणं होनिसे धकारके स्थानम दकारही होता 
दै 1.यदि कहौ कि, धकार तथा दकारकी सवर्णता कैसे दै तो कदते है कि, ग्य 
अथात्‌ वगेका वर्णं अपने वगकै अन्तवततीं अक्षरके साथ सवणं होता है इस वचनसै 
सवण होनेसे धकारके स्थानम दकार हमा अथवा यथासंख्यभी वक्तव्य रै परन्तु 
अभ्रिमथ्भ्यां इत्यादिकके विषे सवण होनेसेही थकारको दकार होता है न कि, यथा- 
संख्यकर जो कि, अक्षर अकारादि स्वरसे वर्जित हता रै वह पर अथात्‌ अगारी 
स्थित इए स्वरादि वर्णके साथ संयुक्त हने योग्य है-तब दद्धयानय एसा सिद्धहमा 
इसी भरकार ओर भी जानने-इति ॥ 


गोरी अत्र । अरहेति विशेषणान्न रेफस्य द्वित्वम्‌ । किन्तु । 


भाषाथे-इसके अतन्तर ईकारका उदाहरण कहते ह गोरी अत्र इस प्रयोगके 
विषे ८ इयं स्वरे ) इस सूत्रकर गोरञत्र पेसा भया ( हसेऽहंसः ) इस सू्रके विषय 
जटं इस बिरौषणसे रेफको दवचन नदीं हो सक्ता हेतौ फिर क्या करना चाहिये 
तह कहते-र इति ॥ 
रा्यपो द्विः। 


राय॑ः दिः । तरिपदमिदंसूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) स्वरपुवोद्रेफात्परो यपो 
द्विर्भवति । जल्तुम्बिकान्यायेनरेफस्योरध्वगमनम्‌ । ग्य । स्वर इत्यनुवर्तते । 


भाषाथे-स्वर पूयै जिसके पषा जो रकार उसमे परे जो यपू प्रत्याहार सी 
द्विरूप रषिर 1 ओर जलतुम्विकाकं न्याय कर रकारका उध्वं गमन हीति तन गौ- 


(7 


सौधः ] भाषारीकासदिनम्‌ । ( १३) 


य्येव पेना मिद्रदया ( १) टममे अगार स्वरमन्थिपर्य्यन्त समसन मत्रा विपे (स्कः) 
पसापद्‌ अनुब्रात्तका प्राप्न दानाः जन कि. ( उयस्वरं ) उमम (रवर ) पना पठ निमा 
प्रकार (उवं ) -त्यरादिकमं भी जानना चाहिय उति ॥ 
पतरमन्यत्राप वत्र त मृत्राक्षरः कयास्नाद्धम्ततर मवत मृत्रानतयवपद्ान्त्‌- 
रा<नुव्रात्त्तातव्या । वन्वमृवस्तमवान्ाम्माभादक्तरत | | 
भाषाथ-उमी प्रकार अन्य प्रनोगाक विंपभी जरा कवन्ट मृत्रा्ग कर कायनिन्धि 
न राव नटा यन्य मृत्रसे यन्य परदरका अनुन्रानि जानने वाग्कदे याचका वारल्यनाक 
भयस मृच्ररककविपिकः पट हमनन्ी न्वसि नाकरि किमी > मृत्रम याचा 
अथवा जा नाम मरस्वतान नी एटि खादति ॥ 
उतम्‌ । 
र॑ -वमं । द्वपदममट युचमर ( चरान्‌ ) उव्रणद्रल्वरमापत्रत स्वुगषृर मदयन | 


म्टरून। 
भापाय्-उवण (२) अथात उकार उकार रूप वकाग्का मात लवि स्वर पम 
सत भाव यत्र कि. निम उकार वा कामम फरस्वर रायता उम उकार वाडकारक 
स्थानम वकार हाव जने मध्र अत्र व्मका रया मघव यत्र । फिर त्मःमः 1 इन 
सूत्रम धक्ारका द्वित्वता दवा  मधृधरव्‌ यत्र । फिर अव जवाः । उम मृत्रमे 
प्रव धक्ारका दकार भया पि ( स्वगरानं परण याव्यम्‌ ) ठम सद्धत्र पमा मिद्ध 
या-उनि ॥ 
। चरम्‌ । 
चमं । द्विपदमिटं सुच्‌ ( वर्तिः ) ऋवणा ग्तवमापयते स्वरे परे 
परित अर्थः । पिर 
भाषाथ-ऋवण नाम ऋकार कऋकाररूप रकारको प्राप्त हताः स्वरपर संत भाव 
यट कि, जिम ऋकार वा ऋकार पर स्वर हव उस अकार वा ऋकारकं स्थानम 
रकार हातांह जम पितर यथः । इसका पितर यथः दया ` फिर दसहसः । इस सत्र 
करक तरकारका द्वि हसा तो पित्‌ तर अथः । फ़िव(छवरदीनं०) इस कर पि्र्थः। 
(१) ( नदीर्वादाचायर्याणाम्‌ ) उससे द्रीं स्वरेहे पृ जिसके एस ॒रकारसे परे यपका रित कोई 
आचार्यं नदी च्च्छा कर्ते इसमे उनक्रे मतमे गोर्य्र हेसा सिद्ध दता । (२) यदि कहौ फ सत्रमे 
तो केवट ठकार ग्रहे वृत्तिम वणक रहण क क्रियादि तौ कदेतेहे कि, तपरकरण ओर कार 


ग्रहण विना वर्णदी ग्रहण होतादि।.. . . .  -. । 








( १४) सारस्वतम्‌ । | स्वर- 


ठृटम्‌ । 


दँ-छमं । द्विषदमिद सूम्‌ ( वत्तिः ) टवं रुत्वमापयते स्वरे परे ! ट्‌ 
अनुबन्धः । टनुबन्धः । 
भाषार्भ-दवणं थात्‌ छकार टकार रूप रुकारको प्राप्न हविह स्वर प संते 
जेस ट अनुबन्धः । तिसका भया ठ्‌ अनुबन्धः । फिर स्वरहीनंपरेण० इसमे हमा 1 
टतुबन्धः-दति ॥ 
एअय्‌। 


ठ -अय्‌ \ दविपदमिदं सूचरमू वतिः) एकारो अपू भबति स्वप्रे \ नेभ्‌- 
नम्‌ ) नयनम्‌ । 

भाषार्थ-एकार अय्‌ हवै स्वरपरेसंते माव यहे फि, जिस ॒एकारसे परे स्वर 
हेपि तो उस एकारके स्थानमे अयु हीय जैसै-ने अनम्‌ । नयनम्‌, रेसासिद्ध 


भया-इति ॥ 
ओ अब्‌ 1 


भो-धवृ । दविपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) ओकारोऽवभवति स्वरे परे । मो 
अति । भवति । 

भाषार्थ-जोकार अब दवे स्वरे परे संते जेसै-भो अति । तिसका भया भू अड्‌ 
अति । फिर ( स्वरहीन० ) इससे भवति पेसा सिद्ध भया । 

गवादेरव्णागमोऽक्ादोवक्तव्यः । गोअक्षः । गवाक्षः। गोटृन्द्रः । गवेन्द्रः 
गोअनिनम्‌। गवाजिनम्‌ । प्र ऊटः। प्रोढः । प्र ऊटिः। प्रोटिः। स्व श्रम्‌ । 
स्वरम्‌! स्व ५५ स्वरेण । अक्ष ऊहिनी । अक्षोहिणी सेना । 

भाषाथे- राब्दाको अ वणका आगम होय अक्षादि पर हए संते भाव यहद 
कि, गोजादिकं शब्दोरे यदि अक्षादिक रष्द परे हवं तो गोआदिक रान्दोको यकारका ` 
जागम हौय जसे (गो जक्षःतिसका भया ( गो ख अक्षः )फिर( आओ अब्‌ › इससे भया 
(गञ व्‌. ञं अक्षः ) फर.(-स्वरहीनं प्रेण संयोज्य ) इससे भया (गव अक्षः ) 
फिर ( सवण दाघः सह ) इसं अगले सूच्रकर सिद्ध भया ( गवाक्षः ) इसी भकार 
{ गो अजिनं ) तिसका भया ( ख५अ अजिनम्‌ ) फिर ( ओ अब्‌ ) इससे भया 
(ग्‌ अबू ञअ जाजनम्‌ ) फिर ( सरहीनं० ) (गव अभिनम्‌ ) फिर ( सवर्णे 
दीः सह >) ईसं कर भया सिद्ध ( गवाजिनम्‌ ).जौर ८ गो इन्द्रः ) तिसका भय 





~~ ------ 


संधिः ] भापादटीकासदिनम । ( १५) 


(गाञल्न्द्रः) फिर (जाव) टमकरभया(गृथय्‌यटहन्द्रः ) फिर ( स्य 
रटीनं पेण ) वसम भया(गवङ्न्द्रः) णि (थडष्‌) इम सगर प्रत्रकर्‌ ‰ि, 
द्र भवा ( गवरनर) आग ( ग्रङदः ) तिमक्रा भवा (प्र जड्दः,) पि (उजञा) 
ट्स सृत्रक्र्‌ भया (प्रथाटः) फिर (जावा) इम सत्रकर मद्र भवा 
( प्राः ) इसी मकार (सव टग्म्‌ ) तिलका मया (च्व ) आग (स्व दग्णी ) 
तिमा भवा ( स्वर्ण ) यार ( यतं उटिनी ) तिना षया ( अननािणी ) ॥ 
कचित्स्वगवयकरारः । वथाध्वप्रिमाण । गा व्रतिः] गल्यृतिः ] अन्यत्र 
गवां मिश्रीभाव । गागृतिः ॥ 
म(पाय-क अवागान्नरक पिमे वङ्गाः स्वरकर नृव्यं निश्चव कमे योग्य 
भावय कि स्वरपंरर्मनना कावरनाद बरनी वकार प्मतिभी लाद 
जम माग प्रमाण वाच्य दुष मत (गोगरनिः) तिनक्रा भया(गयञव ग्रतः) फ्रि 
( स्वरी ) भ्म कर दुला मिद्ध ( गव्य्रतिः) वः दौ कौ्यफ नामर धार जग 
म्राग मसाणन हानम्‌ गोयाक्राना उकम तना? उमम ( गोग्रूनिः) सनाद इमी 
मकार ( पिरयम ) तिसन ( ऋग्म ) टम मूत्रकर भया (पित्‌ रयम) छि ( स्वग्रीनं 
-परेण० ) इम कर मिद्ध मया (च्यम) ॥ 
ए आय्‌ । 
५५५ ५ 
ए-आयु । द्विपदमिदं सृचम्‌ ( व्रानिः ) एक्रार आय भवतिस्वरेपरे । ने 
मावाथ-पुकार आय्‌ होता दे स्वर पर म॑ते जमे (न यकः) तिमका भया 
(न्‌ जाव जकः ) फिर ( स्वी ) टममे मिध भया ( नायकः ) ॥ 
ओ ब्‌ । 
५५५ १ १.५१ दविपृदमिरदं * आक्रार अव्र ९ कत 
आं -आवं । द्विपदमिदं सूचम्‌ ( वृत्तिः ) आकार आत्र भवति स्वरेपरे । 
ता इह । ताविह । 
प्र-यीकार यब्र होता द स्वग पर संते भाव यदह टे कि, जिस ओकारसे 


वि ती उस सीकारके स्थानम याव्‌ होता है जसे ( तौ इह › तिस- 
ˆ त्‌ याव इद ) फिर ( स्वरटीरन० ) इसकर सिद्ध भया ८ ताविह ›) ॥ 


, , । -य्वोर्छापश वा पदान्ते । 
छोपश्‌-वाः पदान्ते । षतुष्पदमिदं भूतम्‌ ( वृत्तिः ) पदान्ते स्थि- 


(९६) सारस्वतम्‌ । [ स्वर- 


तानामयादीनांयकाखकारयोोपशवाभवति । तेआगताः । तआगताः । तया- 
गताः 1 तस्मेएतत्‌ । तस्माएतत्‌ । तर्मायेतत्‌ । तोदमो । तारम । तािमो । 


बरोह । बरदह । बरविह्‌ । 
भाषार्थ-पदान्तकै विषे स्थित जो अय्‌ ओर आदि शब्दस आप्र यव आवृ 
तिन्होकै यकार ओर वकार का रोपश्‌ हवि विकटप करके भाव यह दै किं (ए 
अय्‌ ) (फे आय्‌ ) ( ओ अब्‌ ) (ओ आघ ) इन सरोकर उत्पन्न हृए जो (अर 
आय्‌ आव्‌ ) तिन्दोके सम्बन्धौ यकार ओर वकारोका विकल्प कर रोप रवे है जेस 
( ते आगताः ) तिसका (ए अय्‌ ) इस सच्रकर भया ( त्‌ अय॒ आगताः ›) फिर 
( स्वर्छोपरवापदान्ते ) इस सूत्रकर विकल्पतासे यकारका रोपञू करनसे हवा ( त्‌ 
अ आगताः ) फिर (स्वररीनं ०) इसकर सिद्ध भया ( त आगताः ) ओर तह यका- 
रका लोपश्‌ नदीं हज तों मया ( तयागताः ) ओर ( तस्मैएतत्‌ ) पिसका (पे 
आयु ) इस सूत्रकर पया ( तस्म्‌ यय्‌ एतत्‌ ) फिर ( यवोखोपश्‌० ) इस कर यका- 
रका ठोपग्‌ करनेसे हमा ( तस्म्‌ आ एतत्‌ ) फिर ( स्वरहीनं ) इसकर हुमा 
(८ तस्मा एतत्‌ ) जर जहो यकारका रोप नदीं हुजा तहा ( तस्मायैतत्‌ >) ॥ 
लोपशि पुननं सन्धिः । छन्दसि तु ( १ ) भवति -हेसखे इति । हेसखदति 
हेसखेति । 
भाषा्भ-रोपस्‌ कियेसंते फिर सन्धि नही हविह भाव यह्‌ दै कि, ोपर॒ हौनि- 
पर फिर पूवापर वणका परस्पर घनरूप सन्धि ओर कायान्तर सन्धान नहीं हौता- 
है जेसे (ते जगताः ) तिसका हुमा ( य्वोरोपिशू० ) इसं सूत्रकर यकारका रोप 
करनेसे (त आगताः ) इसमे ( सवर्णे दीधःसह ) इस एूच्की नही माप्नि हौसकती ओर 
( राजभ्याम्‌ ) इस प्रयोगमे (८ द्धिः ) इस सूत्रकर आकार कार्यान्तर सन्धान रूप 
सन्धि नरी रेवि है ओर छन्दस्‌ नामवेदके विषय रोपर दोनेपरभी सन्धि होषि है जैसे 
( हे सखे इति ) तिसका भया ( य्वोखोपद् वा पदान्ते ) इस सूत्रसे यकारका रोप्य 
करनेसे ( हे सख इति ) फिर वैदिक प्रयोग होनैसे रोप्‌ करनेपर (अ इ ए ) इस 
सूत्रकर सन्थि करनेसे सिद्ध भया ( है सखेति ) ओर जहो कि, वौरिक मयोग नहीं 
है तों भया ( हे सख इति ) ॥ 


ध अ 
(? ) ८ छन्टसि तु भवति ) उसमे तु शब्द होनेसे कही लोकिक उदाहरणके विषेभी टोपञ्‌ करने- 
प्र सन्धि दोवहं जेसे ( दाम उद्र ) इसमे गकारका कोप्‌ होनेपरभी सन्धि ( उओ ) इस सूत्रकर 


हद हे । तर ( दामोदर" ) रसा सिद्ध हज इसी प्रकार ( राजाश्वः, पच्वाभिः ) इत्यादिक प्रयोग सिद्ध 
हरै ओर ( दण्डिषु ) इत्यादिकके विषे षकार कार्यान्तर सन्धानरूप सन्धि हृदं हे । 


संधिः ] भापाटीकासहितम ` (१७) 


न 
एद्‌ [तातः । 
८ ~ 3 ५ ^ [व [> = धतादक्रागदोक्ा स 
एदातः-अतिंः । द्विपदमिदं म॒त्रम्‌ ( व्रत्निः ) पदान्ते स्थितादक्रागदाका- 
राच प्रस्याक्ररस्य दोप भवति । त अत्र । तध्व । पया थत । परमत्र 
भापाथ-पदान्तक विस्थितिजा एकार आर आवनर उनन पर जा य 
कार तिलका छाप दवद नम (त यत्र) तिमक्रा भया (नत्र) पदा सत्र 1 तिस 
भया ( पटा )(९) 
~न + र 
सवण टाध्र मह्‌ (८ - 4 
क प $ < ~ म्र 
स "(-दपः-सह । चपदमट भुत्रम ( नुः ) मव्रृणम्ग्र सत्रण णं परर ह्‌ 
टीवा मवति । शरद्धा अत्र । द्रात । भनु उवयः.। भानटयः । प्रत्र कणम्‌ | 
पितणम्‌ । दपि उद्‌ । दधीह । दण्ड अग्रम । दण्डाम्‌ । 
नाया्भ-मवर्णकौ मवण फर ना सन्त मिकर दीय सम भाव कटः दि जिम 
सवणक् अगारी सवण हव ता ठाना भिलटकर ठी रिरि जम (श्रद्धा चत्र) ठनमश्रद्रा 
ब्म जा आकार ट उसका सवण चत्र गव्दमं थका विद्रमानर यद दाना मिट- 
चर दाघदी दागव ता ( श्रद्धात्र ) पमा सिद्ध हागया टमा प्रकार ( भानु उदयः) 
टमम बानुराव्दकः विधं जा उकार द उमक्ा मवण उद्यं गन्दम उकार विद्यमानंह 
यहे दाना मिटकर दीघं हीगय तौ ( भानृदयः ) पना मिद्रमया इमी प्रकाम ( पिर 
ऋणम्‌ ) तिका भया ( पितरणम) (दाय इट ) निमका भया ( द वीह > (दण्ड अग्रम्‌) 
तिमका भया ( दण्डात्रम ) ॥ 
अदी ~ दीव्‌ ६. [भ [द [कि त य्‌ [#) ण 
अदींघों दीवतां याति नास्ति दीवस्य दीपता। 
पूवदीवस्वरं दषा परलोपो विधीयत ॥ १॥ 
साषाथ-अदीषं यथात स्वजा स्वग ट पद अगारीक सवणं हस्व वा दीघस 
मिटकर दीधताको प्राप्त हाता ट जाग दीर्रको यगारीकै सवर्ण हस्व वा दीधे मिट- 
कर अप दीघरता नी टवं दं किन्तु प्रवं दीघस्वरका दखकर पिछिर हस्व वां दीघं 
स्वर्का खोपविधान किया जाताद्‌ ॥ ५ ॥ 
त्य्‌ प [ क स्‌ न 
सायान्यशाखरतो चनं विशेषौ षट्वान्भवत्‌ । 
४ क क (> 
प्रण पर्ववावा वा पायशा हङ्यताामह ॥ २॥ 


~--------~ -----~-----___~_~_~~~__~_~__~_~_~_~~_~~_~_~~~~_~~_~_~_~~~_~_~_~_~-~_~_~~-~-~~~~~~-~-~-~-~~-~-~~-~~~- 


(१) यदिक्दोक्रि(तेअत्र) इस प्रयोगमे तो (ए अय्‌ ) ओर (पटो अत्र ) ईस प्रयोगमे 
(ओ अबू ) इन पूत्रोकी पराति केसे नही हु तहा यद समाधानहे कि, सामान्य सूतरसे विषु स्र 


चल्वान्‌ दताहे इस कारण ( एदोतोतः ) इस विष सूचरकी प्रापि है । रति । 
म्‌ 


( १८ ) सारस्वतम्‌ । | स्वर- 


ाषाथै-निश्चयही सामान्य दाखरे पिरोष शाख बलवान्‌ होता । अथवा इस 
व्याकरण शाके विषे बहूधा कर वहुतस्थानोमें पिरे सूत्रकर पूर्वै सूत्रका वाध 
अर्थात्‌ निषध विद्रानोकर जानना चाधि भाव यह है कि, सामान्यसूसे विरोष सूत्र 
वरी होता है सामान्य सूत्र वह हौतादै जिसकी व्याति बहुत जगह हीय ओर विरौप 
मूतर दह होता है जिसकी व्यापि थोड स्थानमिं हीय जेसे ( दधि इह ) ईस म्रयोगमे 
( हयं स्वरे ) इस सृघ्रकी मापि नहीं हौ सक्ती क्योकि, इसमे बहुतसे स्वरोका ग्रहण 
होनेसे यह सामान्य सूत्र रै जर ( सवर्णे दीर्धः सह ) इस सूत्रकी प्रापि हौसक्ती रै 
क्योकि, इसमे केवर सवर्णकादी ग्रहण होनेसे यह ॒विदोष सूत्र है । अथवा इस 
व्याकरण शाखकरे विषे वहुधा कर बहुत स्थानोमे अगारीके सूत्रसे पूर्वं सूत्रका नि- 
वेध होति जेते ( इयं स्वरे › यह पूर्व स्र दै इस सूत्रका वाधक ( दधि इद ) इत्याद 
मयोगमे ( सवणी दीर्घः सह ) यह सूत्र रै । इस कथनरे यह जनायागया कि, जिस एक 
उदाहरणम दो सूत्र माप्त होति हो तो उन दोनो स्रामे जो विष सूत्र है वह र्गता हैन 
कि सामान्य अथवा पूर्वोक्त तथा परोक्त सूत्रम जो परोक्त सूर है वह प्राप्न हीता दहै 
न कि पूर्ाँक्त-इति ॥ 
अंडइए। 
रै! जिपदमिद स्म्‌ (वतिः ) अवर्णं इवे परे सह ए भवति। 
तव इदम्‌ । तवेदम्‌ । 
साषाथे-अवणे इवणे परे सन्ते मिककर ए होता रै भाव यह है कि, जिस अकार 
वा आकारसे परे इकार वा ईकार होवे तो वह दोनो पूर्वं पिट स्वरसे मिरुकर एकार 
होता रै जैसे ( तव इदम्‌ ) तिसका भया (तवबएदम्‌ ) फिर ( स्वर ० दीनं )इसकर सिद्ध 
मया ( तवेदम्‌ ) इति ॥ | 
हटादेरीषादो रेपो वक्तव्यः । हठ शषा । हरीषा ! मनस्‌ वा । मनीषा 1 
ठंगर हषा  छांगरीषा । शक अन्धः । शकन्धुः । ककं अन्धुः । कर्कन्धुः । 
कुर अय ! क्य । सीमनु अन्तः । सीमन्तः । सार अंगः । सारंगः । पतत्‌ 
अञछिः ! पतश्रछिः । अव ओम्‌ 1 अयोम्‌ । 
भाषाथ-दटादिक शरब्दोकी टिका लोप होय ईषादिक शब्द्‌ पर हये संते जेसे 
( हल शपा ) इस प्रयोगमे जो कि, हट शब्द्‌ दै उसमें अकारकी रि संज्ञा है उस रिका 
रोप हो गया क्योकि, ईषा शाब्द परे वियमानंहै तब हआ ( हठ ईषा ›) फिर ( स्व- 
रीनं० >) इस कर सिद्ध इञा ८ हठीषा ) इसी मकार ( मनस्‌ ईषा ) इस प्रयोगमें 
लो कि, मनस्‌ शब्द टै उसमे ममूकी टि संज्ञारै उस टिकारोप हौ गया क्योकि ` 


॥। 


संपिः ] भाषारीकासदिनम्‌ । ( 2९ ) 


डपा यब्द्‌ पर विद्यमान दहे तव हया (मच्‌ दषा ) फिर ( स्वग््रीनं० ) इम कके 
मिद्ध भया ( मनीपा ) उसी प्रकार ( संगर्सषा ) आदददिक मिदि ह ॥ 
उञा। 
५ 3 ध 9 [प ~ 9 [अ श भः 9 क % १. 

उ-आ । द्विदामदं सूत्रम ( व्रततिः ) अण उणपर मह आ भवति । 
गंगा उदकम्‌ । गेगादकम्‌ । 

भाषाधे-अवण उवणं पर सने मिग ज टीव भाव यर ट कि. जिम यकर 
वा आकारन पर उकार वा उकार नौ दना प्रव जार पिद्रट भिन्टकर जकार 
दाव नम (गंगा उदकम्‌ ) इम्‌ प्रयागम्‌ ना करि गंगागब्दरयं आकार द उमम पर 
उदक शव्टक्ा उ विद्यमान ह तव आकार थर्‌ उकार टन द्‌।नाक स्थानम यीकाग 
करनम मिद्ध भया ( गगादकम ) ॥ 

त अर्‌ । 

५.१ १.१ ^~ __ ^ + यनि अवर्ण वणं स अग भूवति 

= -अर्‌। द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) अवण ऋवण पर्‌ सह्‌ अगर भवनि । 
तव कद्धिः । तर्वाह्धः । 

भाषार्थ-अवर्णं क्वण पर दए मत चर्‌ टावर भाव यहद कि, जिम अकार का 

= 1 1 = =+ ¢ ५ + 

आकागसं पुर ऋकार वा ऋकार दाव तौ वह दानां प्रवं आर्‌ पिट स्वर मिटकर 
सर्‌ दाय जत ( तव ऋद्धिः ) दस प्रयोगम तव चाव्दके विप जों कि, अकार हं उम- 
से पर ऋद्धि शब्दम ऋ विद्यमान हे इन दानाके स्थानम अर्‌ करनेसे सिद्भया ( न- 


0; = ~ द्विपदमिदं [ख्‌ ९ भ 
कचित-आर्‌। द्विपदमिदं स्म ( वर्तिः ) अवणं क्वणे परे सह कचि- 
टार्‌ भवति । कण कणम्‌ । कंणार्णमू । प्र कणम्‌ । भाणम्‌ । वसन ऋणम्‌ । 
वसनाणम्‌ । वत्स कणम्‌ । वत्स्ारण॑म्‌ । वत्सतर कणम्‌ । वत्सराम्‌ । केवल 
कणम्‌ । कंबलाणंष्‌ । दश कणम्‌ । दशाभेम्‌ । शीत कतः ! शीतार्चः! ठःख 
कतः । दुःखार्मः । ऋतित्व वतीशातप्राति एवा (वन्यतर पर 
भाषाथे-अवणे ऋणं पर्‌ संते किसी अ्रयोगके विपे आर्‌ होता है भाव यह 
कि, अकार वा आकारै ऋकार वा ऋकार परे हौय तो किसी प्रयोगमें दोनो पष 
ओर पिे स्वर मिटकर आर्‌ हविर जैसे ( ऋण ऋणम्‌ ) इस मयोगमे जो कि, 


~ ~` +~ 
४, 


(२०) सारस्वतम्‌ । | स्वर- 


ऋण र्द है उसमे जो कि, अकार है उससे परे पिरे ऋण शब्दमे ऋकार वि्या- 
मानै तो इन अकार आर ऋकारको मिरुकर वतीया समास हौनिपर ( ऋणार्णम्‌ ) 
पेसा प्रयोग सिद्ध हआ इसी प्रकार ८ प्राणम्‌ ) आदि राब्द सिद्ध हुए जानने-इति ॥ 


ट अर्‌ । 


ठ -अटं । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) अवणं दवण एर सहं अद 
भवति । तवं टकारः । तवल्कारः । 

भाषार्थ-अवण वर्णं पर हए संते अट्‌ हौय भाव यहंहे कि, जिस अकार्‌ क 
आकारसे प्रे टकार वा कार हवे तौ बह दौनां प्रवे पटे स्वर मिकर्‌ अछ 
हौय जैसे ( तव छकारः ) इस ॒प्रयोगमे तव॒ शब्दके विषे जो अकारहै उससे पर 
दकार शब्दम ट विद्यमानहै तब इन अकार ओर रकारको मिरुकर अद्‌ होनिसे 
हा ( तवल्कारः ) फिर ( राद्यपोद्धिः ) इस सूत्रकर्‌ भया ( तव ट्‌ क्‌ कारः ) फिर 
( स्वर दीन० ) इसकर सिद्ध हआ ( तवल्कारः ) ॥ (१) 

रल्योः सवण्ये वा वक्तव्यम्‌ । होतृ टकारः । होतुकारः । होत्ट्कारः। 

भाषा्थ-रकार ओर लकार इन दौनाकी आपसमें सवणंता कहने योग्यहे अर्थात्‌ 
रकार ककार परस्पर सवणं हे ओर उपचारसे अथवा वके ग्रहणसे वेदक विषे ऋकार 
ओर रकार इन दोनोकी भी सणता कहने योग्यं । जेसे ८ होचट्कारः ) इस 
योगम होत शब्दके पिषे ऋकार उससे पर जो खकार राब्दे र है इसको ऋ्- 
कारका सवणे मानकर ( सवर्णं दीघ सह ) इस सूत्रकर सन्धि की तो सिद्ध हुआ 
( दोत्रकारः ) ओर हीत्र॒ शब्दम जो कि, ऋकारे उसको रकारसव्णं मानकर 
( स्वर्णे दीघः सह ) इस सच्रकर सन्धि की तो हुमा ( हीत्‌ टकारः ) फिर ८ तिं 
रः ) इस अगे सत्रसे सिद्ध इञ ( दोख्ट्टकारः >) इसी प्रकार ( परि अंकः ) ति- 
सका सिद्ध इया ( पय्य॑कः ) ( पल्यंकः ) ॥ 


एषेष। 
७१७१५११ ह इ इ 
ए-एे-ए । त्रिपदमिदं सूम्‌ ( वृत्तिः ) अवणं एकारे एकारे च परे सह 
[*स च ए (9 न 
एकारो भवति } तव एषा ! तवेषा । तव एेश्वस्यम्‌ । तवेश्वस्येम्‌ । 
भाषार्थ-अव्णं एकार ओर एकार पर संते मिलकर रैकार होतार भाव यहे 


किः जिस अकार वा आकारसे परे एकार वा एकार दवि तो उन दोनो पूं पिछे 
(१) यदि कट त्रि ( तवल्कार ) इसमे छकारेहे रकार तौ नरी हे फिर केसे ( रापो. ) यह 


च 


सूत्र लग सक्ता इस जंककर द्र करकोरी (र्योः सावण्य वा वक्तव्यम्‌ ) यह्‌ सूत्रे । इति । 


संपिः | भाषाटीकासदिनम्‌ । ५२१ ) 


स्वरको मिटकग पेकार्‌ दीय जेसे ( तव प्रपा ) दम प्रयौगके विये तव य्दरकै अक्रा 

रसे परे एषा शन्दम एकार विद्यमानः तो उन दानाः स्थानम विकार क्रमनेमे मिद्ध 
= ~ ८ < 

दवा ( तवेषा ) इरी प्रकार ( तवश्वय्यम्‌ ) यह मिद प्रयोगं ॥ 


ओओंओं, 
आ-ध्रो-भरो । त्रिपदमिदं सूच्‌ ( वतिः ) अवर्णं अंके ओकर 
च प्रे सह आकारो भवति । तव॒ आनम्‌ । तर्वोदनम्‌ । तव॒ ओंन्नव्यम्‌ । 
तवोच्त्यम्‌ । 


भाषा्ष-अव्णं याकार यर सौकार पर सते मिटकर जकार होय माव यहद 
कि, जिस अकार्‌ वा आकार फे आकार वा आकार हवि तौ वह दोना प्रव पिट 
स्वर मिटकर आकार टय जस ( तव ओदनम्‌ ) इम प्रयागके विप तव उब्द्रम जो 
अकारेटं उससे पैर आदन शब्दका ओकार विद्यमानं इन दौनाक स्थानम जकार 
करनेसे सिद्ध हया ( तवादनम्‌ ) इसी मकार ( तव अन्त्यम्‌ ) तिमका निद्ध भया 
( तवाननत्यम ) ॥ 


आओ्ोत्वोवासमासे । 
भेष्ठतोः-वा-भा मास्‌! चतुप्पद्पटमिदं सूत्रम्‌ ( व्रनिः ) अरणस्य 
अश्रालोः परयोवां सह ओ भवति समास सति । विम्ब अष्टः । विम्बोः । 

विम्बोष्टः । स्थृ ओतुः । स्थृलोतुः । स्थुखोतुः। 


भाषाथं-यवणे नाम यकार वा_ आकारै पर आष्ट जर यढ शब्द्‌ भवे सते 
ञकार वा आकारको ओकार वा ओकार सहित ओकार विकल्पकर हष समास 
होनपर भाव यहे कि, समासान्त पदक मध्यमे अकार वा आकारसे परे ओष्ठ वा 
ओतुशब्द्‌ दि तो उस अकार ओर ओष्ठ वा ओठ्‌ शब्दके अकारक स्थानम आओकार 
विकल्प करके होय जेस ( विम्ब ओष्टः ) इस समासान्त प्रयोगमे विम्ब रब्दफे विषे 
जौ किं, अकारे उससे परे यष्ट याब्दंहे अव उस अकार ओर ओष्ठ शब्दके ओकार 
इन दौनोक स्थानम विकट्पकर आकार दीनस सिद्ध हा ( विम्बोष्टः ) ओर जहोपर 
विव शब्दके अकार ओर ओष्ठ शब्दके ओकार इन दोनोके स्थानपर ओकार नही 
इञा तो ( ओ जौ जौ ) इस सूत्रकर सिद्ध इजा ( विम्बषठः ) इसी मकार ( स्थुर- 
ओतुः ) तिसकः भया < स्थूरोतः ) ओर ( स्थूटौतुः >) । इति स्वरसन्धिः ॥ 


(२२) सारस्वतम्‌ । | मकृति-- 


अथ प्रकृतिभाव उच्यते । 
भाषार्थ-अथ अर्थात्‌ स्वरसन्धिके कहनेके अनन्तर ग्रक्राति (१)भाव कहा जै 
नामी । 


न मी । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) अदसोऽमीशब्दःसन्थि न भरामो- 
ति + भमी आदित्याः 1 अमी अश्वाः । अदस इति किम्‌ । अमी रोगवान्‌ । 
अमी असो । अभ्यसतो । 

भाषाथे-जद्‌म इब्दका मथम बहुवचनके विपे जो कि, अमीरान्द्‌ सिद्ध इमि 
बह सन्थिको नरी आत हीय जेते ( अमी, जादित्याः ) इस अथोगमे ( इयं स्वरे ) 
इसमत्रकी मपनि दौनेपर भी सन्धि नरी इहं क्योंकि यह्‌ अमी शाब्द अदस्‌ शब्दके 
मथमावहुवचनका रूप टै इसी रकार ( अमी अश्वाः ) इत्यादिक मयोगोमे भी सन्धिं 
नहीं को यदि कहो कि, पृत्तिम अदस शब्द्का अमी शब्द पैसा क्यो कहा तहों कहते 
हँ कि, अमीदा्दं रोगीका वाचक भी है जहो अमीराब्द रोगीका वाचकं होय ओर 
दूस के म्रथम वहुवचनम नदीं सिद्ध इञ हौ तहां सन्धिको प्राप्न होय जैसे (अमी 
असां ) तिसका दुमा ( इयं स्वरे › इस सत्रकर ( अम्यसौ ॥ 

वे द्वित्वे । 

्वे द्वित्वे । द्िपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) ईच ऊच एच म्बे । $्कारान्त 
ऊकारान्त एकारान्तश्च शब्दो दित्वे वत्तमानःसन्धि न भ्रामोति । सणीवादिवरज्स्य- 
ू। अग्ीजन । पट्‌ अनर मादाय) मुणीवादोतुसन्मयति। मणी इव । 
मणीव । दम्पती इव । दम्पतीव । जपती इव । जंतीव । रोदसी इव । रोदसीव । 

भाषार्थ-द्विवचनके विषे वतमान जो ईकारान्त तथा उकारान्त ओर एकारान्त 

शब्द्‌ सन्थिको नही माप्त हवं हं मणीव आदि रष्दोको वर्जितकरकं जैसे (अग त्र ) 
इस मयोगमे अपी ा्द्का ईकार, दिवचनसम्बन्धी ह इसकारण ८ इयंसवरे) इस सूत्की 
म्रापि हनेपर भी सन्धि नहीं हई जर (पट्‌ अच ) इस प्रयोगमे पटू शब्दका उकार दिवचनस- 
म्बन्धा ह ईसकारण इस मरयोगमे सन्धि नरीं इई ओर ( मारे आनय ) इस 
मयोगम माठे शब्दका एकार द्विवचनसम्बन्धी है इस कारण इस मयोगमे भी सन्धि 





( ? ) सन्धिके योग्य होकरभी कोई एक स्वरोकी यथावस्यिति रहनीदी प्रकृतिभावे । 
आद जो कि) सन्धिके संभव ोनिप्रभी ययावस्थित रूप होकर स्थित रदतेहे वह प्रगृह्य कंदे 
~ भै 
जपे ट 1 इत्यलम्‌ । 


भावः | भाषाटीकासितम्‌ । (२२) 


नहीं दई परन्तु ( मणी इव ) आदेक प्रयागकं विपि सन्धि दविर । जेस 
( मणी इव › इस प्रयोगमं मणी राब्दका ईकार द्विवचनसम्बथी टै तथापि मणी- 
वादि वजं इस कंथनसे ८ सवर्णे दीधः सह ) इस सत्रकर सान्धि करसे सिद्ध इञा 
( मणीव ) इसी प्रकार ८ दम्पती इव > तिसका भया ( दम्पतीव ) आर ( जम्पती 
इव ) तिसका भया ( जम्पतीव >) ( रोदसीहूव ) तिसका भया ८ रादसीव ) इति ॥ 


1 ओ निपातः । 

आ-भो-निपातः । चिपषदामिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) आकार ओकारो नि- 
पात एकस्वरश्व सन्धि न प्रामोति । आ एवं किट मन्यसे । नो अच स्थात- 
व्यम्‌ 1 अ अपेहि 1 इ इन्द्रं पश्य । उ उत्ति । 


भाषाथं-आकार निपात तथा ओकार निपात आर एक स्वर निपात सन्धिकी 
नदीं माप्त हाता द भाव यह्‌ हे किः वाक्य आर्‌ स्मरण (१) अथके विपेजोनि- 
पात हया या यक्षर दे वह सन्धिको नरीं माप्त हाता हं जस (या एवं किट मन्यसे ) 
इस प्रयोग वाक्यार्थं ज आ निपात हे उससे परं एवं श्ब्दका एकार विद्यमानं ह 
इन दानाक पिप ( एषे ) इस मूत्रकर्‌ सान्धि नदीं हई आर “आदो अहा उताही 
नौ दौ हहा अथो भो ` इत्यादिक निपात राब्दामं जौ ओकार दै वहभी संन्धिको नदीं 
मराप्न दाय जेस ( नौ अत्र स्थातव्यम्‌ ) इस मयोगके विपे जा नौ शब्द्‌ है उसमे जो 
ओकार ह उसस परे अत्र खब्दम अकार विद्यमान हे इन दौनाके षिपे ( एदोतोतः) 
दस सूत्रकर सन्धि नही दरद्‌ । यर एक स्वर सन्थिको नदी प्राप्न होय इसका तात्पय 

है कि, निपातरूप जो अकार इकार उकार है उनके मध्यम जो कों आदिमं 
दाय अर तेसादी स्वर अगार होय तो सन्धिको नरी प्राप्न होता है जैसे (अ अपेहि ) 
( इ इन्द्रं पद्य ) ( उ उत्तिष्ठ ) इत्यादिकमं ( सवर्णे दीधः सह ) इस सूत्रकर्‌ 
सन्धि नहीं दुई ॥ 


~-------~--- ~~~ 


( १) ईषदर्थे क्रियायेन ममोदामिविधो च मः । एतमात छितं विद्याद्वाम्यस्मरणयोरडित्‌ । 
( भाषा ) दषदथमे ओर करियायोगमे ओर मयादा सीमा तथा अभिविधि अमिन्याप्ति इन अर्थेकि 
विपे आ यह अक्षर निपातेहे उसको डित्‌ जने ओर वाक्य तथास्मरणअरभक्रे विषजो आ 
ग्रह॒ अश्र निपाते उसको अडित्‌ नाने नोकरिं; अटित आ यह अक्षर निपातेहे चह सन्धिको 
नरी प्राप्त होताहे ओर डित्‌ आ यह अक्षर निपात हैषद्थं तथा क्रियायाग तथा सीमा ओर अभिन्या- 
पि अथेमे वह सन्धिको प्राप्त होता नेसे । ईंषद्धमे आ उत्तमः । ओत्तमः । क्रिया योगमें । 
आ ५ एसे 1 ओर सीमा अथेमे । आ अमृतात्‌ । आगृतातर्‌ । ओर अभिव्याति अभम । आ 
इन्धतः । दन्तः | 


(२२) सारस्वतम्‌ । | मृति 


अथ प्रकृतिभावं उच्यते । 
भाषा्थ-जथ अर्थात्‌ स्वरसन्धिकेः कहनेके अनन्तर प्रकराति (१) भाव कटा जहै॥॥ 


नामी । 

ममी । द्विषदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) अदसोऽमीशब्दःसन्धि न भामो- 
ति! अमी आदित्याः । अमी अश्वाः । अदस्‌ इति किमू । अमी रोगवान्‌ । 
अमी असो । अम्यसो । 

भाषार्भ-गदस्‌ शब्दका प्रथम बहुवचनके विषे जो किं, अमीराब्द सिद्ध दमि 
वह्‌ सन्धिको नरीं प्राप्न हीय नैते ( अमी आदित्याः ) इस प्रयोगम ८ इयं स्वरे ) 
इससूत्रकी भराति हनिपर भी सन्धि नदी इई क्योकि यह अमी राब्द अदस शब्दके 
प्रथमावहुव्चनका रूप ₹ै इसी प्रकार ( अमी अश्ाः ) इत्यादिक प्रयोगामे भी सन्धि 
नहीं की यदि कटौ फि, वृत्तिम अदस्‌ शब्दका अमी दाब्द्‌ एेसा क्यो कहा तो कहते 
द कि, अमीराब्द रोगीका वाचक भी है जो अमीराब्द रौगीका वाचक होय जर 
अदस के म्रथम वहुवचनम नदीं सिद्ध इमा दौ तदहं सन्धिको प्राप्त होय जैसे (अमी 
असौ ) तिसका हुञा ८ इयं स्वरे ) इस सूत्रकर ( अम्यसी ॥ 


वे द्वित्वे । 


छ १ 
श्वे द्वित्वे । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) दैच ऊच एच स्वे । ईकारान्त 
उकारान्त एकारान्तश्च शब्दो द्वित्वे वत्त॑मानःसन्धि न प्राति । मणीवादिवज्ज्ं 
म्‌। अग्नीन । षट्‌ अनर] म नयु गुणात सन्धिरभवति । मणी इव । 
यानत) 

मणीव । दम्पती हव । दम्पतीव । जपती इव । जंपतीव । रोदसी इव ! रोदसीव । 
भाषाथ -दविवचनके विषे वतमान जो ईकारान्त तथा ऊकारान्त ओर एकारान्त 
राब्ड सन्धिको नही प्राप्त होवे है मणीव आदि शब्दोको वर्जितकरके लैसे८ अग्नी अत्र ) 
इस प्रयोगमे अमर शृब्दका ईकार दविवचनसम्बन्धी है इसकारण ( ह्यस्वे ) इस सूञ्रकी 
माप होनेपर भी सान्ध नीं हृं जर (पट्‌अत्र) इस प्रयोगमे पट्‌ शब्दका ऊकार दिवचनस- 
म्बन्धी हे इसकारण इस प्रयोगम सन्धि नरी हुईं ओर ( मारे आनय ) इस 
मयोगम माटे शब्दका एकार दिवचनसम्बन्धी टै इस कारण इस ्रयोगमें भी सन्धि 





( ? ) सन्धिके योग्य होकरभमी कोड एक स्वरोकी यथावस्थिति रहनीही प्रकृतिभावे 1 
ओर ज कि) सन्धिके सभय होनेपृरभी यथावस्थित रूप होकर स्थित रहतेद वह भरगर्य कदे 
जावे र । इत्यलम्‌ । 


भावः ] भाषारीकासदहितम्‌ । (२३) 


नदीं द्र परन्तु ( मणी इव ) आदेक प्रयागके विपे सन्धि हविह! जैसे 
( मणी इव ) इम प्रयोगमं मणी ाब्दका ईकार दविवचनसम्बधी रै तथापि मणी- 
वादि वरजं इस कंथनते ८ सवर्णे दीः सह्‌ ) इस सूत्रकर सन्धि करनेसे सिद्ध इया 
( मणीव ) इसी मकार ८ दम्पती इव › तिसका भया ( दम्पतीव ) ओर ८ जम्पती 
टव ) तिका भया ( जम्पतीव >) ( रादसीहव ) तिसका भवा ८ रदसीव ) इति ॥ 


ता ओं निपातः। 


आ-भ-निपातः । विपदामिदं सूत्रम्‌ ( वक्तिः ) आकार ओकारो नि- 
पात एकस्वर सन्धि न प्रामोति । आ एवं किट मन्यसे ! नों अच स्थात- 
व्यम्‌ । अ अहि 1 इ इन्द्रं पश्च । उ उत्ति 


भाषाथ-आकार्‌ निपात तथा ओकार निपात यार एक स्वर निपात सान्धका 

नही प्राप्न हाता दं माव य्‌ हं किं, वाक्य आर्‌ स्मरण (१) अथके षिपेिनोनि- 
पात इञा आ यक्षर्‌ द वह सन्धिको नदी प्राप्त दाता हइ जस (या एवं किट मन्यसे ) 
दम मरयोगमं वाक्यार्थं जो जा निपात दे उस पर एवं शब्दका एकार विद्यमान रै 
इन ठोनाके विपे ( एषे ) इस मूत्रकर सन्धि नदीं दई आर “आदो अहा उता 
नौ दहो हहा अथौ भो: इत्यादिकं निपात शब्दाम जो ओकार हं वहभी सन्थिको नदीं 
ग्राप्न हाय जस ( नौ यत्र स्थातव्यम्‌ ) टस प्रपोगके पिप जा नौ शब्द्‌ हे उसमजी 
ओकार हं उसस्‌ परे अत्र शब्दम अकार्‌ विद्यमान ह इन दौनाके विपे ( एदोतातः ) 
इस सूत्रकर्‌ मन्थि नद्यं दई । र एक्‌ स्वर सन्थिको नदी प्राप्त हाय इसका तात्पयं 
यह्‌ दं किं, निपातरूप जो अकार इकार उकार टे उन्टाकै मध्यमं जौ कों जादिम 
दाय जीर तसारी स्वर अगारी दाय तो सन्धिको नही प्राप्न दाता ह जसे (अ यपेदहि ) 
( ट इन्द्रं पडय ) ( उ उत्तिष्ठ ) इत्यादिकमं ( सवर्णं दीधः सह ) इस सूत्रकर 
सन्धि नहीं इई ॥ 





( १) इषदर्थ क्रियायोगे मयोदामिविधो च यः । एतमातं डितं विद्याद्वाक्यस्मरणयेोरडित्‌ 1 
( भाषां ) इषदथमे आर्‌ क्रियायोगमे ओर मर्यादा सीमा तथा अभिविधे अमिव्यापति इन अरथेकि 
विषे आ यह अक्षर निपाते उसको डित्‌ जान ओंर वाक्य तथा स्मरणअर्भके विषेजो आ 
यह्‌ अक्षर निपातेदे उसका अडित्‌ ननि नोक) अडित्‌ आ यह्‌ अक्षर निपाते वह सन्धिको 
नहीं प्राप्त होतोदे ओर डित्‌ आ यह अक्षर निपात ईषद तया क्रियायाग ता सीमा ओर अभिन्या- 
पि अभभैमे वह्‌ सन्धिको प्राप्त होतादर नसे । दषथेमे आ उत्तम । ओत्तमः । क्रिया योगमें । 
आ ईछ्से । एसे । ओर सीमा अर्थये । आ अमृतात्‌ । आमृतात्‌ । ओर अभिव्याप्नि अभैमे । आ 
उइन््रत. । ए्दतः | 


{२४ ) सारस्वतम्‌ । [ व्य्न्‌- 


॥ देयो । _ 
भाषा्थ-है निपात जर है निपात सन्धिको नहीं भप्त होति जेस) टै 
अम्ब । हे इदा ॥ 


पुतः । (१) 
धतः । एकपदमिदं सूतम्‌ ( वत्तिः ) एतः सन्धि न प्रामोति । देवदत्त एहि। 
भाषार्थ-छत सन्धिको प्राप्त नदीं हीता ह जैसे (मो दैवदत्त एहि > इसम (एषे) 
इस सूत्रकर सन्धि नहीं हुईं ॥ 
दूरादाहानेटेः पतः । 
दूराद -आह्वने- तः । चतुप्पदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) दुराद्‌। 
हाने गाने रोदने विचारे च टेः प्रुतो भवति । 


भाषाथ-दूरसे बलानेमे गानेमे रोवनमे विचारम्‌ टिकी श्तसंज्ञा हवि रै तभेद 
उचारणमात् दी दता है न कि छिखनरूप ॥ 


दूति प्रकतिभावः । 
अथ व्यञ्चनका्भुच्यते । 
भाषार्थ-मकतिभाव कदनेके अनन्तर व्यञ्जनका्यं कटाजाता है ॥ 
चपा अबे जवाः । 
चर्पाः-भवे-ज्वाः । जिषदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) पदान्ते व्तमानाध्व- 
पा जवा भवन्त्येव प्रे । षट अचर } षड । अच्‌ अन्तम्‌ । अनन्तम्‌ । तत्‌ 
एतत्‌ ! तदेतत्‌ । ककुप्‌ एन्द्री ! ककुबेन्द्री ! वाक्‌ यथा । बाग्यथा ! 
भाषा्थ-पदान्तके विपे वत्तेसान उ चप ते जव होये अव मत्याहार परे संते 
भाव यह्‌ है कि, पदान्तके पिषि स्थित जौ चटतकप यह व्यञ्चन ते रमसे जडदगव 
यह दय जो अव मत्याहार परे हव तो जैसे ( पट्‌ अत्र) इस मयोगमे जौ कि, 
पट्‌ जब्दमं टकार `` वह पदान्तके विपे वत्त॑मान है इससे परे अत्र श्दका अकार 


८ १ ) ्ुतोनितो । छतं अनितौ । दिपदमिः सूत्रम्‌ । कोई आचाथै रसा सूत्र पटतेहे । भाव 
यते क, शुत सन्धिको नरी प्राप्त शेते पर्त इति शव्द परे सते सन्धिको प्रात होता जैसे द 
तात इति ! उस प्रयोगमे ( ए ) इस सूत्रकर सन्धि होसे ( हा तातेति ) एसा इआ । इति । 


संधिः | भाषाटीकासरितम्‌। ( २५ ) 


सव प्रत्याहार सम्बन्धी विद्यमान दै इसकारण कारक स्थानम उकार दौगया तव 

सिद्ध इया ( पडत ) ओर ( अच्‌ अन्तम्‌ ) इस प्रयोगम जा कि अच शब्दम चकार 

वृह पदान्तके विषे वत्तमान दै इससे परे अन्त शब्दम अकार अव प्रत्याहार 

सम्बन्धी विद्यमान ३ इसकारण यथासंख्याकर चकारकै स्थानमे जकार रोगया 

तव सिद्ध हमा ( अजन्तम्‌ ) इसी प्रकार ( तत्‌ एतत्‌ ) उसका हेया ( तदेतत्‌ ) 

ओर ८ ककुप पेन्द्र >) तिसका भया ( कङवन्द्री ) ओर ( उाकयथा , तिसका भवा 
( वाम्यथा ) ॥ ( १९) ि 

अर्म जमा वा। 


जमे-घ॑माः-वां । जिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) पदान्ते वततमानाश्वपा 
भमे प्रे जमा वा भवन्ति वाक्‌ मातरम्‌ । वाङ्मात्रम्‌ । वाग्माच्म्‌। पर मम । 


षण्मम । षडमम्‌ । 

भाषा्भ-पदान्तके विपे वत्तमान चप जम म्रत्याहार परैसंते जम रयं विकट्प 
करके 1 भाव यह रै कि, पदान्तकरै विपे वत्तेमान जो चरतकप यह ॒व्यञ्चनत अम 
म्रत्याहार परे सते जणनङम कवा जडद्गव यह्‌ हाय जेस ( वाक्‌ मात्रम्‌ ) इस मयोगमे 
जो वाक्‌ शब्दम ककाररै वह पदान्तक विपे वत्तमानंह ओर उसमै परे मात्र शाब्दका 
मकार जम प्रत्याहार सम्बन्धी विद्यमान हे इसकारण चपाकी यथासंख्याकर जम 
करनेसे ककारके स्थानम उकार इमा तव सिद्ध भया ( बाङ्मा्रम ) ओर जरह 
चपाको जम प्रत्याहार परे संते वाके प्रहणसे जम नहीं हए तदो ( चपा अवे जवाः ) 
टस सू्रकर ( वाक्‌ माम्‌ ) इस प्रयोगम्‌ ककारक स्थानमे गकार हया तव सिद्ध 
दया ( वाग्मा्रम्‌ › दसी म्रकार्‌ ( पट्‌ मम ) तिसका हमा (षण्मम ) ओर (पडमम)॥(२) 


ता चपाच्छर्शः। 
चपात्‌-छ':-शा: । भिपदामिदं सूम्‌ ( वत्तिः ) चपादुत्तरस्य शकारस्य 
छो वा भवति । वाकृशूरः । वाकट्टूरः । वाकशूरः । 


षद, 


(१) कटी चपोको पदान्तके विनाी जव दहोजातिहे जसे ( सद्ररर्भवदीयः) ओर तिस प्रकार 
कटी होतेभी नही टे जसे ( मरुत्वान्‌ ) ( तडित्वान्‌ ) इत्यादिकके विषे तकारको दकार नदी हुभा 
अथवा जिसमे किं, समास नही होतांहे उसमे साक्षात्‌ पटान्तके विषदी चटतकप इन व्यननोकैः 
स्थानमे अव प्रत्याहार पेरसते जडदगव यथाक्रमसे हेतेटे ओर समासादिके विषे अन्तर्वतिनी विभ- 
क्तिको आश्रयकर्‌ पदान्त होनेसे चपोको जब अव प्रत्याहार परेसते हौजातहे । इति । 

(२) मयटि प्रत्यये पर तु नित्यमेव यमाः स्यु. | ( भाषां ) मयद्‌ प्रत्यय परे हूए सते नित्यही प- 
दान्तके चिषे वर्तमान हुए चटतकप इन व्यश्ननोके स्थानमे जणनड़म यह क्रमसे हतिदै जैसे । अप 
-मयः । अम्मयः । चित्‌ मयः । दिन्मयः ¦ वाक मयः । वाङ्मयः । 


६२६) सारस्वतम्‌ । [ व्य्चन- 


भाषा्थ-चप प्रत्याहारसे उत्तर जो शकार तिसको छकार दोय विकट्प करके 
भाव यह कि, चटतकप इन व्यञ्चनांसै अगारी यदि रकार टव तो विकट्प करके 
उस शकारे स्थानमे छकार हय जेते ( वाक्‌ शूरः ) इस मयागमे जौ कि, ाच्छाब्दकेः 
विषे चप मत्याहारसम्बन्धी ककार दै उससे पर शरदव्दके याकारको विकट्पकरके 
छकार करनेन सिद्ध इमा ( वाङृष्कुरः ) ओर जहो शकारका छकार नदी इजा तहा 
( वाकरूरः › पेसादी रहा ॥ 
हा खसाः । 
ह्‌ः-र्माः । द्विपदमिदं सूतम्‌ ( वात्तेः ) चपादुत्तरस्य हकारस्य चमा 
वा भवान्त। यद्रगगश्वपस्तद्गगश्चतुथाभवात । वाकार: । कवाग्वारः । काग्छयरः। 
तत्‌ हविः ¦ तद्धविः ¦ तदहुविः । 
भाषाथ-चप मत्यादरसे उत्तर जो हकार तिसको विकल्प करके स्म दये भाव 
यदह कै, चटतकप इन व्यञ्चनोसे परे जो हकार तिसके स्थानम स्चटथघम यह्‌ व्यञ्जन व्यञ्जन 
हाय विकल्पकरके यादे कटौ कि, एक हकारके स्थानमे पांच स्ञभकेसे दो सक्तेद 
तदो कहते कि, जिस वर्गका सम्बन्धी चप हकारसे पूर्वं हाव उस वरगका चतुथं अक्षर 
हकारक स्थानम दीय अथात्‌ ककारसे परे हकार होवे तौ हकारके स्थानम धकार 
यर चकारसे परे हकार होवे तो हकारके स्थानम स्कार योर ठकारसेपरे देवे तो 
कारके स्थानमें ठकार ओर तकारसे परे होवे तौ हकारके स्थानमे धकार जौर 
पकारसे प्रे होवे तौ हकारके स्थानम भकार हय जैसे ( वाक्‌ हरिः > इस मयोगमें 
चपु प्रत्याहार सम्बन्धी ककारसे परे हकारे इसकारण कवगंका चतुथं अक्षर घकार 
हकारके स्थानम हा तव॒ सिद्ध भया ( वाग्घारेः ) ओर जहा हकारके स्थानमे 


घकार नदी इमा तदहो ( चपा अवे जवाः ) इस सूत्रकर सिद्धमा ( बाग्हरिः ) इसी 
म्रकार्‌ ( तत्‌ हविः ) तिसका सिद्ध इञा ( तद्धविः ) तद्हविः ॥ ( १) 


स्तोः खुभिः शचः] 
स्तो :-रचुमि :- रचः । पदमिदं सूत्रम्‌ (वृक्तिः ) स्तोः सकारस्य तवगे- 
म्य शकारेण चवगेण च योगे शकारचवगों यथासंख्येन मवतः ! कस्‌ चरति 1 





( १ ) वृत्तिम वाके यदणका दूसरा यही प्रयोजनेदे कि, कदी चप परत्याहारसे अनुत्तरभी इका- 
रको जम दते जेसे ( समिध्‌ हैम. ) तिसका भया ( समिध्‌ घोमः ) फिर ( उवे जवाः ) इस सूत्- 
कर सिद्ध हुआ ( समिद्धोम. ) 


संधिः | भाषाटीकासदितम्‌। ( २७ ) 


कृश्वरति । कसृशूरः । कश्शूरः । तत्‌ चिरम्‌ । ताचिज्म्‌ । ततत्‌ शाखम्‌ । 
तच्छासरम्‌ । 

भाषार्थ-सकार तथा तवगको शकार तथा चवगकर योग दए सन्ते शकार च 
वं यथाक्रमसै होये । भाव यह है कि, सकारसे पूवं अथवा अगारी रकार वा चव- 
गेका योग हौवे तो सकारे स्थानम शकार हीय ओर तव्गसे पूर्वं अथवा अगारी 
शकार वा चव्मका योग होषि तो तवरगक स्थानम मसे चवं होय जैसे ( कसच- 
रति ) इस प्रयोगमें जो कि, सकार है उसके अगारी चवगंका योग है इस कारण 
सकारकं स्थानसं शकार होगया तव सिद्ध हमा ( कश्चरति ) ओर ( कसृशयूरः ) इस ` 
मयोगमं जो कि, सकारहै उसके अगारी श॒कारका योग इस कारण सकारकं स्था- 
नमे शकार होगया तव सिद्ध हमा ( कर्टयरः ) ओर ( तत्‌ चित्रम्‌ ) इस म्रयोगमं 
जो कि, तकार है उसके अगारी चवर्गका योगर इस कारण तकारक स्थानम चग 
सम्बन्धी चकारे हु क्योकि तवगमे तकार मथमै जौर चका मयम अक्षर 
चकारदे तव सिद्ध इया ( तचित्रम ) ओर ( तत्‌ शाखम्‌ ) इस प्रयोगम्‌ जो किः 
तकारहै उसके अगारी शकारका योगै इस कारण तकारके स्थानम चवर्गसम्बन्धी 
चकर हया तव भया ( तचज्ञाखम्‌ ) फिर ( चपाच्छःशः ) इस सूत्रकर सिद्ध भया 
९ तच्छासरम्‌, तचञ्चाख्रम्‌ ) ॥ । 

न्‌ चात्‌ 


न-शाद ! द्िपदमिदं सूचम्‌ ( वृत्तिः ) शकारादुत्तरस्य तवस्य चुतं न 
भवति । विधः । प्रश्चः। 

भाषाथे-शकारसे उत्तर जो तवग तिसको चवर्ग नही होय भाव यदह किं, श~ 
कारसे अगारी जो तवं हौवे तौ उस तवर्गको चवं नहीं होतादै जेसे ( विश्नः) 
( प्रश्नः ) इन प्रयोगेमिं श॒कारसे परे तवगसम्बन्धी नकारे इसको ( स्तोः शभिः 
शुः ) इस सूत्रकर चवगे नहीं हुमा अथात्‌ नकारक स्थानमे जकार नदीं हमा ॥ 

भिः घुः। 

हमि: । द्िपदमिंदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) स्तोः सकारतवर्गयोः पकार 
टवरगाभ्यां योगे ्टुभवति । कस षषः" कष्पष्टः । कस्‌ टीकते । कष्ठीकते । तत्‌ 
टीकते \ तद्रीकते । 
` भआषार्भ-सकार तवगको पकार टवग॑का योग हुए संते षकार टवर्ग यथाक्रमसे 
होये) भाव यरद कि. पकारसे पूर्वं वा अगारी पकार टवर्गका योग होवे तौ सकारकैः 


, 


(३० ) सारस्वतम्‌ । [ व्यखन- 


रान्त है योर इस राजन्‌ शब्दस परे छत ॒अत्यादारसम्बन्धी चकार द उमकाग्ण 
राजन्‌ शब्दको सकृका आगम हुमा यव इस आगमका ककार उत्कटं आर्‌ अकार 
उच्चारणार्थ है रस॒ चियै यह्‌ आगम राजन्‌ रव्दक अन्तम हया ! तव॒ रूप भया 
( रजन्‌ स्‌ चित्रम्‌ ) फिर ( स्तोः छमिः शुः ) इस सूत्रकर्‌ सकारकं स्थानम रकार 
करनेसै ( राजन्‌ थ्‌ चित्रम्‌ ) रूप इञा फिर । ` 
यदागमास्तद्रणीमतास्ताद्रहणेनेवयह्यन्त 

भावाथ-जिन शब्दाको जो आगम हय है वह जागम उन्दी यन्ठाकं गुणीभृन 
होति ओर उन्दी श॒ब्दाक ग्रहण करनक माथ दी आगम ग्रहण क्ििजानि र इन 
परिथाषासे आगमान्त पदं मानकर अथात्‌ राजन॒स यहोतक प्रद मान कर (नश्चाप- 

दान्तेश्षसे ) इस सूकर नकारका अनुस्वार करन सिद्ध ईला ( राजंश्चित्रम्‌ ) घ्म 

प्रकार ( भवान्‌ तनोति ›) तिसका सया ( भर्वोस्तनोति ) ॥ 

छा शे च्बा। 

श-चक्ू-वां । जिपदमिदं सृजम्‌ (वृत्तिः) नान्तस्य पदस्य श प़र वः चगा- 
गमो भवति । भवान्‌ शूरः । भवाञ्च्छरः ! भवाञ्चशूरः । भवाञश९: । 

भाषाथ-नकार है अन्तमे जिसके पसे पदको इकार पर दुषु सन विकट करक 
चक्‌ का आगम रोय भाव यह दै कि, जिस पदकं अन्तम नकार्‌ हृ्ि.खार प्य 
पदे यदि इकार परर होय तो उस पदको चक्‌ का आगम हाता टै जेमे ( धवान 
सुरः ) इस योगम नकारान्त पद्‌ भवान्‌ टे उससे परे चूर शब्दम कार वियमान ` 
दै इस कारण चक्का आगम करसे रूप भया ( भवा च शूरः ~^ फिर 
( स्तोः छभिः श्रः ) ईस सरू्रकर सिद्ध दुमा ( भवाज्‌च्‌ गुरः ) फिट ˆ नपाच्छ 
शः ) इस सूत्रकर सिद्ध भया ( भवाञ्च्छ्रूरः ) ( भवाञ्चूरः) ओर्‌ चक्‌ क। आगस 
नहीं हमा तहा ( स्तोः श्वभिः श्रुः ) इस सूत्रकर ` रूप सिद्ध हया ( वागरः.) ॥ 

ङ ह्स्वाद्दः स्वर्‌ | 


ईक :-इस्वातं -द्विः-ध्वरे' । चतुष्यदमिदं सूजम्‌ । उकारणकारकारा 


हस्वादुततरादिरभवन्ति स्वर परे । भ्रत्यङः दम्‌ । प्रत्यङ्क्‌ ! सुगणह ! सम~ ` 


1ण्णह्‌ । राजच्‌ ३ह्‌ । राजाह । 
भाषाथ-हस्वसे उत्तर जौ उकार णकार नकारतेदो रूप होषि स्वर ' परं सते 

पदान्तमे । भाव यह है कि,जिस हस्व स्वरसे परे उकार अथवा णकार वा नकर हिं 

जर उस इकार अथवा णकार वा नकारसे परे स्वर होवे तौ उस ङकार बा णकार. 


4 


| 


५ 


सान्धः ] भाषारीकासाहितम्‌ । (३१) 


वा नकारक दो रूप हविं पदान्तमे जैसे ८ म्य इदम्‌ ›) इस प्रयोगं हस्व अकारसे 
परे पदान्तमे डकार है फिर इस उकारसे परे इदम्‌ शब्दमे इकार स्वर है इस कारण 
ङकारके दौ रूप द्ुए तव सिद्ध हया रूप ( मत्यङ्िदम्‌ ) दसी प्रकार (सुगण्‌ दह ) 

तिसकाभया( सुगण्णिदह्‌ ) ओर ( राजन्‌ इह ) तिसका भया ८ राजयिह ) ॥ 

चः | 

छ: । एकपद्मिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) हस्वादु तरश्छकाये दिरभवति । 
भाषाथे-हस् स्वरसे उत्तर जौ छकार सो दी रूप हविं भाव यहद कि, हस्व 
स्वरसे पर जो छकार हवि उसके स्थानम दो छकार हविं । जसे ( तव छन्नस्‌ ) इस 
योगम हस्व अकारे परे छत्र शब्दम छकार है इस कारण छकारके स्थानम दो 
छकार करनेसे रूप दमा ( तव ख्‌ छत्रम्‌ >) फिर ( खसे चपा श्सानास्‌ ) इस सूकर 
पूवं छकारके स्थानमे चकार किया तव रूप इमा ( तव च्‌ छत्रम ) फिर ( स्वर 

८ -रीरन० ) इस करके रूप हमा ( तवच्छन्रम्‌ ) ॥ 


। खसे चपा सानाम्‌ । 
खसे -घर्पाः- साना । तिपदमिदं सूत्रप्‌ ८ वत्तिः ) स्सानां खरे परे 


न्पपा भवान्त | 
भाषाथ-ञ्ञसोका खस प्रत्याहार परे सते चप रवि भाव यहं हं किं, जिस स्स 
अत्याहारसे परे खस मत्याहार दैविं तो उस स्षस मरत्यादारकं स्थानम उस स्स मत्या- 
हारका सवगे चप प्रत्याहार हीय । जैसे ( तव छ्‌ छम्‌ ) इस प्रयोगमे स्स म्रत्या- 
हारसम्बन्धि छकार है फिर छकारसे खस प्रत्याहारसम्बन्धी छकार परैर तव॒ उस 
छकारके स्थानम चप म्रत्याहारसम्बन्धी चकार हुमा क्योकि छकारका सव्गं॑चप 
प्रत्याहारम चकार है तव रूप सिद्ध हुआ ( तवच्छत्रम्‌ ) ॥ 
कचिदीघीदपि वक्तव्यः । 
भाषार्भ-करीं दीष स्वरसे भी परे छकारको दित्व होतार भाव यदै कि, 
किसी मयोगमे दीं स्वरसे परे यदि छकार दवै तो उस छकारके स्थानमे दौ छ- 
कार दाते जरै ( ही छः ) तिसका मया ( ही चू छः ) फिर ( खसेचपाञ्चसानाम्‌ > 
इस सूञ्रकर्‌ सिद्ध इआ ( हीच्छः ) इसी प्रकार (मर्छः) तिसका भया ( म्रेच्छः ) ॥ 
मोदुस्वारः। 
मंः-अनुंस्वारः । दिपदमिदे सूतम्‌ ( वत्तिः ) मकारस्यानुस्वारो भवति हसे 
प्रे पदान्ते च । तम्‌ हसति । तंहसति । पटुम्‌ वथा । पट्वथा । 


ए. 


(३२ ) सारस्वतम्‌ । [ व्यन्नन- 


भाषाथ-मकारको अनुस्वार हय दसमरत्याहार परे संते पदान्तके विपे भाव यद 
दै कि, पदान्त्‌ हौनेपर जिस मकारसे परे हसम्रत्याहार होवे तो उस मकार स्थानम 
अनुस्वार होति । नेसे ( पटम्‌ वृथा ) इस मयोगमे पटुम्‌ इस शब्दके किप पदान्तमं 
मकार विमानै ओर उस मकारे परे हस मत्याहारसम्बन्धी वकार विद्यमाने ॥ 
इसकारण मकारके स्थानम अनुस्वार करनेसे रूप सिद्ध हआ ( प्टबथा ) इसी भकार 
( तम्‌ हसति ) तिसका भया ( तं सहति ) ॥ 

स्वरसः 
धु का रा ति 2) 6 
स्वरे-पः। [दपदामद्‌ सूम (वृत्तिः) अनुस्वस्तस्म मकर भवात स्प्र पर्‌ ॥ 
भाषा्थ-अरुस्वारको मकार दैव स्वर पर संत जैसे (अस्माक इह › (अस्माकमिहः ॥ 
नश्ापदान्तं स्स । 
नै ः- च-भपदीन्ते -रसं । चतुप्पदामिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) नकारस्य 

मकारस्य चापदान्ते वत्तेमानस्यानुस्वारो भवति क्षसे परे । यशा सि । 
यशसि । पुम भ्याम्‌ । फृयाम्‌ 

भाषाथे-जपदान्तके विषे वतमान जौ नकार ओर मकार तिनको अनुरवार हयै 
स मत्याहार परे संते । भाव यहद कि, अपदान्तके विषे स्थित जो नकार वा मकार 
उससे परे जो स मत्याहार हवे तो उस नकार वा मकारके स्थानम अनुस्वार होय ! 
नेसे( यान सि) इसमयोगमे अपदान्तके विपे नकारे ओौर उससे पर सस मत्याहार- 
सम्बन्धी सकारंहै इस कारण नकारक स्थानमे अनुस्वार हौनेसे रूप सिदध हमा (य- 
शासि › इसी मकार ८ पुमूभ्याम्‌ › इस म्रयोगमे अपदान्तके विषे मकारे ओर उससे 
परे कषस मत्याहार सम्बन्धी भकारहं इसकारण मकारे स्थानम अनुस्वार करनेसे 
( पुंभ्याम्‌ ) रूप हमा ॥ 


यमा यपेस्य वा । 
वरमा ७५. ६. १9 9 ~ 4 [स्‌ 
:- येव -अस्य-वा । चतुप्पदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) अनुस्वारस्य यमा 
वा भवन्ति ये परे । अस्य यपस्य सवर्णाः ¦ त करोति । तङ्करोति। तं तनोति। 
तन्तनोति सं यन्ता । संयन्ता । यं छोकभू । ष्टोकम्‌ । सं वत्सरः । सव्वत्सरः 
यवरपरे तु सानुनासिका एवं यवा भवन्ति । 


भाषा्थं-अनुस्वारको यम होय विकल्पकरफे यप प्रत्याहार परे संते ¦ भाव यहे 
कि, जिस अलुस्वारसे परे यप मत्याहार हवे तो उस अनुस्वारके स्थानम यम मरत्या- 


संधिः ] भाषाटीकासहितम्‌ । (३३ ) 


दार हवि यदि कहौ कि, अतुस्वार तौ एकदी दै ओर यम्‌ मत्याहारमं बहुत वणर 
कौनसा दोना चादिये तो कहते दै कि, उस यपके सवर्णं यम हवै भाव यदै क, 
अनुस्वारसे जो कि, यप म्रत्याहार परदे उस युप मत्याहारका सवर्णं अक्षर यम रत्या- 
हारोमसे अतुस्वारके स्थानम हवि जसे ( तं करोति ) इस मयोगमें अनुसवारसे पैर यप 
मत्याहारसम्बन्धी ककारे तव देखा किं, यम प्रत्याहारमे ककारका सवण अक्षर 
कनै तो उकार हआ क्योकि उकार ककारका सवणीयंहै तव रूप सिद्ध भया 
( तङ्करोति ) इसी मकार ( तंतनोति ) तिसका भया ( तन्तनाति) सौर ८ सं यन्ता ) 
इस प्रयोग अनुस्वारसे परे ठ मत्याहारसम्बन्धी यकारहै तव देखा कि, यम 
मत्याहासमं यकारका सवण कोने तौ यकारदी इया इसकारण अनुसखारके स्थानें 
सानुनासिक कार किया क्यो कि यवर पर हृए संत अनुस्वारको सालुनासिकटी 
यवल होते है तव रूप सिद्ध भया ( सेय्यन्ता ) जीर इसी ग्रकार ८ यं लोकम्‌ ) 
तिसका भया ( येकम्‌ ) (सं वत्सरः ) तिसका भूया ) सेव्वत्प्रः ) ओर जहो कि, 
यनुस्वारको यम नदीं इए तह अनुस्वारदी रहा अथात्‌ यथावत्‌ जैसा रूप था वैसादी 


रहा ॥ (१) 
छन्द्सि । 
११७ १ द्विदमिदं त ध ॥ि 
९१-छन्दास् । सूत्रम्‌ ( वृत्तेः ) छन्दस्यनुस्वारः ११कारमापदयतें 
शपसुहरेफेपु परतः। हसः । हश्छसः । सुचीषत्‌ । सुचीश४षत्‌ । वयं सोम। वय 
श्फसोम । संहिता । सं ९१ हिता । त्वरिः । त % रविः । 
भाषाथ-अरुस्वार % कारको माप्त होवे है शषसहर यह अक्षर परहुए संते बेदमे। 
माव यदहं वेदविष्यमे जिसु त पर्‌ कार पकार सकार्‌ हकार रेफ प्रे दैव 
तो उस अनुस्वारके स्थानम कार दौतादे जेस ( हं सः › इस वेदके मयोगमे अनु- 


स्वारसे परे सकार दै इसकारण अनुस्वारके स्थानमे % कार करनेसे रूप सिद्ध भया 
(द % सः ) इसी प्रकार अन्यभी जानने ॥ 


दति व्यसननस्नन्धिः । 


& > 9 ॐ अ० व 
( ? ) से द्खोः-कक्टको बा । डीः-ऊक्टको-वा । त्रिपद्यिद सूत्रम्‌ (वृक्तिः ) डकारणकारयोः 
रषसेषु परेषु करमेण क्क आगमोवास्तः । भाषाभै-डकार ओर णकारको षस यह्‌ अक्षरपरे हए 
संते कमसे कुक्‌ ओर टुक_ आगम दैर्ये भाव यहेदै कि, जिस उकारसे परे शकार वा षकार वा सकार 
देवै तो उस कारको क्ता आगम होय ओर णकारसे पेरे कार वा षकार वा सकार होवे तौ 
उस णकारके दुका आगम दोय ( नेसे पराङ्‌ पष्ठः ) इस प्रयोगमे कारसे परे षकारे इस कारण 
डकारको कुकका आगम किया तौ रूप इवा ( प्ाडकूषष्ठः ) फिर ( कपसंयोगेक्चः ) इस करे सिद्ध 
इजा ( प्राडक्षष्ठः ) ओर ८ सुगण्‌ षष्ठः ) इस प्रयोगमें णकारे परे षकारहै इस कारण णकरारको 
टकृका मागम क्रिया तो रूप सिद्ध हमा ( सुगण्‌ दषष्टः ) । 





(३४) सारस्वतम्‌ । [ विसर्ग 


अथ विसगसन्धिनिग्यते । ¦ 
माषार्थ-व्यञ्चन कार्यं कहनेके अनन्तर विसगंसन्धी करी जवि रै ॥ 
विसजंनीयस्य सः । 
विररीरजनीयस्य-्: । द्विपदमिदं सूच्‌ ( दत्तिः ) विसर्जनीयस्य सकराये 
भवति खसेपरे ! कः तनोति । कस्तनोति । 
भाषा्थ-विसर्जनीयको खस मरत्याहार पर इए संते सकार हाय । भाव यहृह कि, 
निस विसर्गसे पर खस प्रत्याहार हषे तौ विसगेके स्थानमे सकार होय जैसे ८ कः त- 
नोप ) इस प्रयोगमे षिसग॑से परे खस प्रत्याहारसस्बन्धी तकार इसकारण रिस- 
गक स्थानमे सकार करनेसे रूप सिद्ध इया ( कस्तनोति > इति ॥ 
ध शषसेवा । 
शषसे-द । द्विपदमिदं सूम्‌ ८ वृत्तिः) विसर्जनीयस्य शुष्मे प्र 
शषसा वा भवन्ति । कः षठः । कषपः ¦ कः साधुः । कस्साधरुः 1 कः 
शेते । कश्शेते । 


भाषाथं-विसगकेा श॒ षस यह्‌ पर भये सन्तेशष्‌सयह अक्षर होये विकल्प 
करके भाव यह है कि, जितत विसगंतै परे शकार हषे तौ उस विगंके स्थानम श॒- 
कार ओर जिस विसर्गसे परे पकार होवे तौ उस विसर्गके स्थानम षकार आर निस वि- 
सग॑से परे सकर होषि तो उस विस्गके स्थानम सकार विकरपकरके होताै । जसे 
( कः षठः ) इस प्रयोगमे विगमे परे षकारहे इस कारण विकल्पकरकं विसंके स्था- 
नमे पकार करसे रूप सिदध हमा ( कष्पः ) ओर जरो विसर्मको षकार नहीं हमा 
तह विसगेदही रहा ( कः पंटः ) इसी प्रकार (कः साधुः ) तिसका (कस्साघ्ः) (कः 
साधुः ) (कः रते ) तिसका ( कर्दोते ) ( कः रते) ॥ | 


कुप्वोः-क पवा । 
६ > १ पः अर +... ८. 
कुष्वोः-> कः पौ- षा । तिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) कितिर्जनीयस्य 
कवगेपवसम्बन्धिनि खमे परे ~क > पौ वा भवतः । कप्वुचारणारथो । 
कः करोति । क > करोति । कः पचति । क > पचति । कः खनति । क~ ख- 
नतिं 1 कः फृठ्ति 1 क~ फति । 


संधिः | भाषाटीकासदितम्‌ । (३५ ) 


आषा्थ-विसर्मनीयकौ कवर्ग पव सम्बन्धी खस मत्याहार पर हए सन्ते विकल्प 
कारकै > क > प हये इनम ककार जीर पकार तौ उचारणाथ है 1 भाव यह टै किः 
विसगसे परे कवर्ग ओर पवर्ग सम्बन्धी खस प्रत्याहार अर्थात्‌ खस मत्यादार्मस क- 
वर्म र पवर्गके क ख प फ़ यह अक्षर परे हवै तौ षिसर्गकं स्थानमें > क > पयं 
हे विकल्प करक ! इनमे जो ककार जीर पकार यह अक्षर है वह उच्चारणार्थ दै जर्हो 
कि, ककार उच्ारणा्थं है तो उस विसर्गके रूपको जिद्वामूखीय कहते जोर जदय 
पकार उच्चारणार्थ है तो उस पिसर्गके रूपक उपध्मानीय करते हे परन्तु क ख 
परे सन्ते जिहामृटीय होते जौर प फ परे सन्ते उपध्मानीय होता 1 नेसे कः करेति 
इस प्रयोगं विसरगसे परे खस मत्याहार सम्बन्धी कवर्गमसे ककार टै इस कारण वि- 
सग॑के स्थाने = जिहामूलीय करनेसे रूप सिद्ध हमा ( क > करौति ) यर 
जहो नहीं हमा तक्ष षिसगंही र्दे ( कः करोति ) इसी प्रकार ( कः पचति ) इस गरयो- 
गें विसर्गे परे खसम्रत्याहार सम्बन्धी पवर्गमेसे पकार हे इसकारण विसर्गके 
स्थानम > उपध्मानीय करनेसे रूप सिद्ध हुमा कं > पचति) यर जहो > उपध्मानीय 
नरीं इमा तहँ विसगैदी रहै (कः पचाति ) ओर इसी कार ( कः खनति ) तिसका 
भया (कः खनाति ) (कः खनाति ) ओर ( कः फरति ) तिसका भया (क > फति ) 
< कः फठति ) ॥ 


वाचस्पत्यादयः संज्ञाशब्दा निपातात्साधवः । वाचस्पतिः । बुहस्पतिः । 
कारस्करः 1 पारस्परः 1 राजनुतुदम्‌ । रा्ज॑स्तुन्दम्‌ । हारः चन्द्रः । 
हाध्न्द्रः 1 इत्यादि 1 
भाषार्भ-वाचस्पति आदिक संज्ञा शब्दै वह निपातसेदी सिद्ध हए जानने.भाव यदै 
कि, वाचस्पति जादिक संज्ञा र्द रै यह सूजके षिनादी सिद्ध दए इनमें सू्रकी भि 
होनेपरभी सृ्रोक्त कायं नदीं दोताहै जैसे ( वाचः पतिः ) इस प्रयोगमे ८ कप्वौः > कं 
पौ वा) इस सूत्रकी भाति हीते सन्ते भी विसर्गको सकार निपातकषे हीगया । तव 
सिद्ध इञा ( वाचस्पतिः > यह संज्ञा शब्द ह इसी मकार अन्यभ जानने ॥ 
तद्वृहतोः कसत्योश्वोरदेवतयोः सुटूतटोपश्व । तत्करः । तस्करः । 
तपतिः । बहस्पतिः 


- भाष-चोर देवता संज्ञा इए संति तत्‌ जीर बृहत्‌ शब्दस परे कर तथा पति श~ 
ख्‌ नि अर [५ 
ब्दको क्रमसे सुटका आगम टय जौर तत्‌ जर बत्‌ शब्दके तकारका रोप हेयं ८ 


(३६ ) सारस्वतम्‌ । [ विसर्ग- 


जे (तत्‌ करः ) इस प्रयोगमं ततस परे कर शब्दं रै इसकी चौर सज्ञा टौनिसै कर 
शब्दको सुटका आगम किया तौ वह आगम (रित्‌ कितावादयन्तयोव॑क्तव्यो ) इस 
करकं करके आमे हुमा तव रूप हा ( तत्‌ स॒करः ) फिर तत्‌ शब्दके तकारका 
रोप करनेसे रूप सिद्ध दा ( तस्करः ) इसी प्रकार ( बत्‌ पतिः ) इस प्रयोगम्‌ वहत्‌ 
शब्दस परे पाति रब्दहै इसकी देव संज्ञा होनेसे पति शब्दको सुटका आगम किया 
अर ब्रहत्‌ शब्दके तकारका खोप किया तव रूप सिद्ध हुमा ब्रहस्पापिः ॥ ( १ ) 
अहो रो रातिषु । 
अहं: । -₹ः-अरात्रिषु त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ (वृत्तिः ) अहो विपनजंनीयस्य 
पदान्ते रो भवति रात्यादिरवनितेषु परतः। अहपंतिः। अरात्रिष्विति विशेषणात्‌। 
अहोरात्रम्‌ । अहोरथन्तरम्‌ 1 
भाषाथ-पदान्तमं अहनहाब्दसम्बन्धी विसगंको रकार हीय रात्रि आदिक श्‌ 
दोसे वजत शब्द्‌ परे संते व माव यह्‌ है किं, अहनश्दके नकारक स्थानमें उत्पन्न 
हुआ जो विसगे है उस विसगेरकँ स्थानम रकार रीय पदान्तके विषे परन्तु राधरिजादि- 
कं राब्द य॒दि उस अहनडाब्दके नकारक स्थानम उत्यन्न इए विसर्गे परे हेवितौ 
उस विसंके स्थानमें रकार नहीं होय । जैसे ( अहः पतिः ) । इस मरयोगमे जह- 
न॒रान्द्क नकारक स्थानम उत्पन्न हमा विसिग विद्यामानंहै इसकारण वित्तगैके 
स्थानम रकार करनेसे रूप सिद्ध हआ ( अहपतिः ) रात्रि आदि शब्द वित शब्द्‌- 
पर दए संते इस पिरोषणसे ( अहःरा्ः १द्स मयोगम पिसगके स्थानमें रकार नही 
हुमा किन्तु ( हवे ) इस सूञ्रकर विसगके स्थानम उकार हौनेसे रूप सिद्धहुआ 
( अहौरा्रः ) इसी प्रकार ( अहः रथंतरम्‌ ) तिसका इञ ( अहौरथंतरम्‌ ) ॥ 
अतोत्युः । 
अत॑ः-भअ 'ति-‡: । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) अकारात्परस्य षिसर्ज- 
सीयस्य उकारो भवति अति प्रतः । कः अथः । कोऽर्थः । 
भाषाथ-अकारसे परे जो विसं तिसको उकार हीय अकार परे संते । भाव यह्‌ 
है कि, अकारे परे जो विस्म ओर उससे परे जो अकार हौवि ती उस विसर्गके 
स्थानमे उकार रवि ज्ञे ८ कः अर्थः ) इस म्रयोगमे अकारसे परे विसगं है जौर 
उससे परे अकार विद्यमान है इसकारण विस्गके स्थानम उकार करनेसे रूप हुमा 


( १ ) यद्क्षणेर्नोपपत्नं तत्सर्वं निपातास्सिद्धम्‌ । भाषाथ-जो कि लक्षण सूत्रौकर नही सिद्ध इआ 
है बह सब निपातसे सिद्ध दोताै-रति । 


संधिः] भाषाटीकासदितम्‌ । ( ३७) 


( क उ अर्थः ) फिर ( उजी › इस सूत्रकर इजा ( को अर्थः ) फिर ( एदौतीतः )इस 
सूजरकर सिद्ध हमा ( कोऽर्थः ) ॥ 
ह्वे । 


हुवे । एकपदमिदं सूत्रम्‌ ( व॒ः ) अकारात्परस्य विस॒जनीयस्य उकारो 
भवति हबे परे । फः गतः । कोगतः । देवः याति । देबोयाति । मनः रथः । 
मनोरथः । 

भाषा्थ-अकारसे परे विसर्मको उकार्‌ होय हव प्रत्याहार परे हए संते । भाव 
यह्‌ है कि, अकारसे परे जो विसर्गं जौर उस विसगसे परै यदि हव ५ प्रत्याहार 
होवे तो विसगके स्थानम उकार होय जैसे ( कः गतः ) इस प्रयोगमें अकार 
परे जो विसर्ग है उससे परे हव मत्याहार सम्बन्धी गकार अक्षर रै सकारण 
विसगकै स्थानमे उकार करनेसे रूप हज ( क उ गतः ) फिर ( उयो ) इस 
सूचरकर हया ८ कोगतः ) इसी प्रकार ( देवः याति ) तिसका दमा ( देवोयाति) 

ओर ( मनः रथः ) तिसका हमा ( मनोरथः ) ॥ 


आद्वे ोपश्‌। 
आत-भ्षबे- लोपश । तिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) अवर्णातयरस्य विस- 
जेनीयस्य छोपश्‌ भवत्यवे प्रे । देवाः अतर । देवार । वाताः वान्ति । 
चातावान्ति । 


भाषाथ-जवणसे परे जौ विसं उसका रोप होय अव पत्याहार पर दए संते । 
भाव यह टै किं, अकार वा आकारे परे धिसर्गं हीय ओर उस विसे परे यादि अव 
ग्रत्यादार हौवि तौ विस्ग॑का छोपय्‌ होय जैसे ( देवाः अत्र ) इस प्रयोगमेँ आकारे पर 
विसगैदै जोर उस विसर्मसे परे अव पत्यादार सम्बन्धी अकार रै इस कारण विसर्मका रोष 
श करनेसे रूप इमा ( देवान) इसीप्रकार (वाताः वान्ति) तिसका भया वातावान्ति) ॥ 


स्वरे यत्वं वा । 
स्वरे भत्वमू-ां । जिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) अवणालरस्य विसजै- 
नीयस्य स्व्रे परे यत्वं वा भवति । देवाः अत्र । देवायत्र । देवाभतर । 


भाषा्थ-अवर्णं अथीत्‌ अकार ओर आकारसे परे विसर्गकौ यकार ध विकल्प 
करके स्वर परे संते । जैसे ( देवाः यत्र ) इस प्रयोगे आकारसे परे विसगं है जीर उस 


(३८ ) सारस्वतम्‌ । [ विसर्ग 


विसमे पर स्वर संज्ञकोमेसै अकार है शसकारण विसर्गको यकार करने रूप सिद 
हञा ( देवायत्र ) ओर जहां नीं हमा तदो 'आदवेकोप्‌' इस सूत्रकर रूप तिद्ध 
(देवा अतर) ॥ 
भासः। 

भोसैः। एकपदामिदं सूत्रम्‌ ( वात्तेः ) भोस्‌ भगोस्‌ अघोस्‌ इत्येतस्मासर- 
स्य विसर्जवीयस्य टोपश भवत्यवेपरे । भोःएहि । भो एहि । भगोः नमस्ते । 
भगो नमस्ते । अघोः याही । अघो याहि । 

भाषा्थ-भोस ओर भगोस्‌ ओर अघोस इन शब्दोसे परे विसर्मको 
रोपय्‌ हीय मब प्रत्याहार पर हए संते भाव यह है कि, भोस्‌ भगोस्‌ अभोस इन 
राब्दोके विसगसि यदि अव प्रत्यहार पर होवै तो उन विसगांका रोप हौय जेसै 
(भोः एहि ) इस प्रयोगमे जो कि, मोस शब्दका विसगं है उससे परे अव 
अत्याहार सम्बन्धी एकार विद्यमान रै इसकारण पिसगका रोप्य करनय 
रूप हमा ( भो एदि › इसी प्रकार ८ भगोः नमस्ते ) ८ भगो नमस्ते ) (अघोः 


यारि ) ( अघोयाह >) ॥ नापिते 
नामिनो रः। 


नोमिनः-रः । द्विपदमिदं सत्रम्‌ ( वृत्तिः ) नामिनः परस्य विसजेनी- 
य॒स्य रेफो भवति अवेपरे । अधिः अचर । अभिरत्र । बटु. यजते । 
वटुयजते । 

भ्ाषा्थ-नामि संज्ञक स्वर अक्षरोसे प्र जो षिसगं तिसक स्थानम रकार दोय 
अव प्रत्याहार पर हूए संते भाव यह है कि, इं उछ ऋ ट्ट एर ओजौ इन 
अभस परे यदि विसमं होय ओर उस विसगंसे परे यदि अव प्रत्याहार हीय ती 
विसगके स्थानमें रकार होताहै जेसे ( वटः यजते ›) इस म्रयोगमे उकारसे परे विसर्ग 
है जर उस षिस्से परे अव प्रत्याहार सम्बन्धी यकार अक्षर है सकारण विसर्गकै 


स्थानमे रकार करनेसे रूप सिद्ध हमा (वटुयजते ) इसी प्रकार (अभिः अत्र › तिसका 
हुआ ( अभिरत ) ॥ 


रेफम्रकृतिकस्य खपे वा । 
रेफपरकंतिकैस्य-स्पि' बा । जिपदमिदं सूजम्‌ ( वतिः ) रेफपरकतिकस्य्‌ 
किसिजिनीयस्य रेफो वा मवति खपे परे । गीः पतिः । गीर्पतिः । गी > पतिः ॥ 
गीः पतिः । धृः पतिः । धूरयेतिः । धू > पतिः । धुः पतिः । 


संधिः ] भाषाटीकासाहितम्‌ । (३९ » 


भाषा्थ-रकारी दै मरकृति अर्थात्‌ मृ कारण जिसका पेम विसर्मको रकार 
हीय खप प्रत्याहार पर हए संते विकल्प करक भाव यह दै कि, जिस विसर्गका उत्पत्ति 
कारण रकारहो उस विसर्गसै यदि खप प्रत्याहार परे हीय तो उसी विसर्के स्थानम 
रकार होय विकल्प, करके जेसै ( गीः प्र्तिः ) ईस मयोगम जो कि, विसगं है उसकी 

उत्पत्ति कारण रकार ₹ ओर उस विसग॑से परे खप ॒मरत्यादार्‌ सम्बन्धी पकार 
विद्यमान है इसकारण विसंगकै स्थानमें रकार करसे रूप सिद्ध हया ( गीपतिः ) 
जर जहो इस सूत्रम वाकं अ्रहणसे रकार नदीं इञा तदो ( कृप्वोः > क > पौवा) 
इस सूकर हुमा (भी > पतिः > ( मीः पतिः > इसी प्रकार (रू; पतिः > तिसच हुः 
, धूर्पतिः । धूःपातिः ) ( धरः पतिः) । इति ॥ 

रः । 

"| एकपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) रेफसम्बन्धिनो विसजैनीयस्य रेफो 


मवत्यवे परे । भ्रातः अचर । भ्रातर । अन्तः गतः । अन्तगेतः । 
भाषाथ-रकार सम्बन्धी विसगेकौ रकार होय अव प्रत्याहार पर पए संते भाव 
यह ह किं, रकारसे उत्पन्न इए विसगंके स्थानम रकारदी हीय जो उस विसगसे अव्‌ 
मत्याहार परे हवि तो जसे ( प्रातः अत्र ) ईस प्रयोगे जो विसर्गं है व्ह मातर्‌ 
राव्दके रकारमै उत्पन्न दमा इसकारण उस विसगके स्थानम रकार किया 
क्योकि विरार्गसे अव प्रत्याहार सम्बन्धी अकार परर विद्यमान दै तव 
रूप सिद्ध दमा ८ मातरर) ईइसीप्रकार ( अन्तः गतः ) तिप्तका सिद्ध दमा 


( अन्तगतः )॥ र लोपो वी ध 
3 ,, ,, रि खोषो दीचच। 
रि -रोपः-दीधः-चं । चतुष्पदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) रेफस्य रेफे परे 


लोपो भवति । पूवस्य च दीर्घः । पुनः रमते । पृनारमते । शुक्तिः रप्यात्मना 


भाति ) शुक्ती रप्यात्मना भाति । 

भाषाथ-रकारका रकार पर हए संते छोप रीय य प्रवस्वरको दीष हौय माव 
यद्‌ हे कि, जिस रकारसे परे रकार दौय तौ उस रकारका रोप हीय ओर उस रोप 
इए रकारसे प्पे यदि हस्व स्वर दोय तौ वह स्वर दीघहीय नेसे ( पुनः रमते ) इस 
अयोगमें विसर्गके स्थानम ( रः ) इस सूकर रकार करनसे रूप दा (पुनर्‌ 
रमते ) फिर इस प्रयोगमं रकारसे परे रकार दोनैसे रकारका खोप कर ओर उस 
खोप इए रकारसे पूव अकारको दीर्घ कर रूप सिद्ध इजा (पुनारमते) 
जोर ( युक्तिः रूप्याऽमना भाति ) इस म्रयीगमं विसगके स्थानम ( नामिनौरः ) 


(४०) सारस्वतम्‌ । [ विसर्ग 


इस सूस रकार करनेसै रूप इजा ( शुक्ति र रूप्यात्मना भाति ) फिर 
( रिलोपोदीेश्च ) इस मूत्रकर रूप सिद्ध हया ८ शक्ती रूप्यात्मना भाति ) 


व सेषाद्धसे । 
भेष्‌।त्‌-दसे । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) स शब्दादेष शग्दाच परस्य वि- 


सर्जनीयस्य लोपश्‌ भवति हसे परे । सः चरति । सचरति । एषः हसति । 
एष्‌ हसति । 


भाषाथ-स राब्द्‌ ओर एष शब्दसे परे जो विसगे उसका छोपशच हीय हस प्रत्याहार 
पर हुए संते भाव यह है कि, तत्‌ शब्दसे प्रथमा विभक्तिकै म्रथम वचनमे उत्पन्न हुजा 
जो स शब्द ओर एतत्‌ शन्दसे प्रथमा विभक्तिके एकवचनमे उत्पन्न हुमा एष ब्द 
इनसे परे जो विस ओर उस षिसगंसे परर यदि हस मत्याहार होवे तौ उसी विस्तगका 
रोप होय जैने (सः चरति ) इस म्रयोगमें तत्‌ श्ब्दसे मथमैकवचनमे सिद्ध हए 
शब्दसे परे विसग £ ओर विसर्गसे परे हस मत्याहार सम्बन्धी च अक्षर विद्यमाने इस- 
कारण विसगका पश्च करनेसे रूप सिद्ध हुमा ( सचरति ) ओर ( एषः हसति ) इस 
मयोगमे एतत्‌ शब्दसे मथमेकवचनमे सिद्ध हए एष शब्दसै परे विसर्गे जर विस्मते 
परे हस मत्याहार सम्बन्धी हकार विद्यमान रै इस कारण विस्गका रोप करनैसे रूप 
हुमा ( एष हसति ) ॥ 


सेषादितिसंरिता । सेषदाशरथीरामः सेषराजायुधि्ठेरः। 
सेषकर्णो महात्यामी सेषमीमोमहावलः ॥ १ ॥ 
इत्यादौ पादपूरणे संध्या ज्ञेयाः । 
भाषाभ- (सेषाद्धसे › इस सूञमं जो कि सेषात्‌ एसी अघटमान अकार एकारकी 
८ एए › इस सू्रकर संधि दिखादरै वह स ओर एष शाब्दोकी है ओर (सेषदाश्चरथी 
रामः) इत्यादिकमे जो कि ( सः एषः ) ईस म्रयोगके विषे (आदवे छोपदच ) इस सूत्रकर 
विसगेका लोपश्‌ करनेपर जो कि) (ए एए) इस सूत्रकर सन्धि कीरै वह 
पाद्की पृत्तिके छियि जाननी ८ अथं ) सो यह दशरथ पत्र राम वत्तेमानहै सो यह्‌ 
राजायुधिष्ठिर वत्तमानदै जर सो यह कण महादानी कते है ओर सो यह भीम महा- 
वटी क्तैहै॥ १॥ 
यदुक्तं ोकिकायेह तदरेदे बहुलं भवेत्‌ ॥ 
समां मूम्याददे सोषामित्यादीनामद्ष्टता ॥ २॥ 


संधिः ] भाषारीकासदितम्‌ । (४१) 


भाषाथै-नो कि, सूत्र इस शाख्रकं विषे टीकिक अर्थात्‌ व्याकरण प्रयोगके अथं 
कटाहे वह्‌ षेदके विपे बहर अर्थात्‌ अन्यथा भी हजाताहै भाव यह दै कि, जो सूष्र कि, 
इस शाखे व्याकरण प्रसिद्ध उदाहरणके साधनके छथि कहादे वह प्रीदेक प्रयोगमं 
अनिश्वित होता अथात्‌ किसी बरौदिक मयोगमें वह सूर माप्त हो भी जाता ओर किसीमं 
नहीं भी होतार जैसे (सः इमां › इस योगम ८ आदवे छोपद ) इस सूत्रकर विसगेका 
रोप करनेसे रूप हमा ( स दमाम्‌ ) फिर ( लोपरिपुनर्नसन्धिः ) इस करके (अ इए ) 
इस सूत्रकी मापि नहीं होनी चादिथेथी सो बदिक मयोग होनेसे हौगईं तव रूपहृजा 
(सेमाम्‌ ) जौर ( भूमिः आददे ) इसकी बदैक भयोग हौनेसे करीं ( १ , नामि 
संञ्निक स्वरसे अव मत्याहारपर हएसंते रोप होति । इस वचनकर्‌ विसगेका टोपश्‌ 
हौनेसे रूपा ( भूमि आदद ) फेर (स्वरे) इस सूत्रकर सन्धि हौनेसे रूप सिद्धा 
( भूम्याददे ) ओर इसीमकार ( स उषाम्‌ ) तिसका भया( सोषाम्‌ ) इत्यादिक वैदिक 
योगको सूत्रातुसार न होनेका दोष नही है॥२॥ ् 

कृचित्यवृत्तिः कचिदपरवृत्तिः कचिद्धिमाा कचिदन्यदव । 
विधेर्विधानं बहूधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति ॥ ३॥ 

भाषा-किसी भयोगमे नही माप्त होने योग्य सूतरकी मढृत्ति अथात्‌ माति होजा- 
वीह जोर किसी अरयोगमे माप्त होने योग्य सूत्रकीभी अमरदत्ति जथोत्‌ परापत नदीं 
हेविरे जीर कीं विभाषा अर्थात्‌ विकल्पही जाता ओर किसी प्रयोगमे अन्यथादी 
होजातारै इस रकार विधिनाम व्याकरण सूत्रका विधान बहु प्रकार देखि बालक नाम 
तौदेक मयोगको बुध चारमकारका कहते भाव यदै कि, किसी म्रयोगमं तो नदीं कटे 
हए सू्रकी प्रापि हीतीरै । जैसे ( कोपदिषुनर्गसन्धिः ) इस सूत्रका निपेथ हीनेपरभी 
(अ इए ) इस सूत्रकर सन्धि मापि हई है । जौर किसी मयोगमें कटैहप सूत्रकीभी नदीं 
मराति हेहै जैसे ( भूमिः आददे ) इस मयोगमें (नामिनोरः) इसकी मापि नदीं दईं ओर 
कटीं विकल्पताी हैरै जैसे वेदमे ( देवैः-देषेमिः। गवीशः गवेराः। हंसः ह“ सः) ओर 
किसी मयोगमे अन्यथादी होजाताद जैसे ( भूमिः आददे ) इस मयोगमें विसगंटोपरूप 
काय अन्यरी दय तव इसप्रकार व्याकरण सूत्रका विधान वहुभकार देखि इधान 
वोदेक प्रयोग चारमकारका कदादि-राति ॥ ३ ॥ 


( १) ( नामिनेोप. ) नामिन -रोपः। द्विषदमिद सूत्रम्‌ । नामिनः परस्य विसनीयस्य कोषो 
भवति कचिद्वेषेरे । भूमि. आददे बीजम्‌ भूम्यादेदे वीजम्‌ । भाषाथे-नामिस्वरते पर विसगेका 
कोप दोय किसी प्रयोगे अव प्रत्याहारषर इएसते जसे ( भूमि" आददे ) इस प्रयोगमें नामि स्वर 
इकारसे परे ज विसर्गं तिसका छोप किया क्योकि) अव प्रत्याहार सम्बन्धी आकार परे विद्यामान है 
तव रूप भया ( भूमि आददे बीजम्‌) फिए (इयस्वेर) इस सूत्रकर रूप सिद्धभया (भरूम्यादद्‌ बीनम्‌ ) 


(४२) सारस्वतम्‌ । [ विन्संन- 


वर्णागमो व्णविपयंयश्च द्रोचापरो वणेषिकारनाशो । 


धातोस्तदथोतिशयेन योगस्तदुच्यते पञचवियं निरुक्तम्‌ ॥ ४॥ 

भाषार्थ-एक तो वर्णका आगम ओर दूसरा बणेविपयय अथात्‌ पर्वं उच्चारण 
किये वणक स्थानमे परवर्णका उचारण अर परवर्णके स्थानम पूवं वणका उरण 
खर दो जन्य एकं ती वृर्णोका विकार ओर दूसरा वणाका नाश जोकि, पूवं अव- 
स्थाको त्यागकर अन्य अवस्थाका साधन है वह प्रकार हौताहै ओर सव प्रकारसे 
लोप दीति वह नादे । सौर वणोकि विकार ओर नादा करके धातुके अतिशय अर्थात्‌ 
घातुके अथंकी अधिकतापूर्वक जौ रूप होती कह योग नामसे पोच भेद है तिसी 
कारणते निरक्त अथात्‌ व्याकरणोदाहरण पांच मकारका कदाद-इवि ॥ ४ ॥ 


वृणांगमो गवेन्द्रादौ सिदेवृणौविष्यय्‌ः । 
पोडशादो विकारःस्याद्रणनाशः प्रषोद्रे ॥ ^ ॥ 


भाषार्थ-गवेन्द्रादि मयोगोके विषे वर्णका आगमे मौर सिंह इस प्रयोगके विष 
वणका विपस्थयंरै ओर षीडदादिकके विषे वणका विकार ओर ( प्रषोद्र ) इस 
मयोगके विपे वर्णका नार भाव यहंर किं ( गो इन्द्रः ) इत्यादिक म्यौगर्म ८ गवा- 
देखणांगमोऽक्नादौ ) इसके अवर्ण॑का जागम जदि । तब ८ गवेन्द्रः ) इत्यादि 
राब्द सिद्ध हृरद । जर ८ हिंस › पैसे सिद्ध हए मयोगके विषे वर्णका विपर्यय अ- 
थात्‌ हकारकै स्थानम सकार ओर सकारके स्थानमे दकार हने ८ सिंहः ) 
यह प्रयोग सिद्ध हआ 1 ओर ( षषदश ) इत्यादिक मरयोगके विषे वणका विकार 
अथात्‌ षकारके स्थानमे उकार दकारकं स्थानम उकार होनेसे सिद्ध इ ( षौडरा) 
इत्यादिक शब्द्‌ ओर ( प्रषत्‌ उद्रः ) इस म्रयोगमें वर्णका नादा अथात्‌ तकारका 
लीप करनेसे सिद्ध इञा ( परषोदरः ) ॥ ५ ॥ 

वर्णनाशविकाराभ्यां धातोरतिशयेन यः । 


योगः सं उच्यत प्रजनेमयूरभमरादिषु ॥ & ॥ 
भाषाथ-व्णके नारा जौर विकार करके धातुके अर्थकी आधिकताप्रवकं जो 
रूप उत्पन्न होता है वह योग इस नामसे पाण्डतोने मयूर श्रमरादिङब्दाकि विषे 
कहा है । जसे ८ मह्ामतिशयेन रोति-मयूरः › इसमे मही शब्दके ही के स्थानम 
यूरो गयादहै ओर ८ ्रमच्‌ सन्‌ अतिरायेन रौति-भ्रमरः) इसमें नकारका 


लाप दौ गया रै॥ ६1 ति 
दति विसगसन्धिः । 


स्व०पु० | भाषाटीकासखदरितम्‌ । ( ४३) 


अथ विभक्ति्विभाव्यते । 


भाषार्थ-सन्धिप्रकरण कहनेके अनन्त्र विभक्ति कटी जवि द । जिस कके 
कि, कत्त कम आदिकं पृथक्‌ किये जाते है वह विभक्ति रवे रै ॥ 
सा द्विषा स्यादिस्त्यादिश्च । 
भाषार्ध-वह विभक्ति दौ प्रकारकी हवै है एक ती स्यादि अथात्‌ सि ओ जस 
इत्यादिक ओर एकं त्यादि अथात्‌ तिप्‌ तस्‌ अन्ति इत्यादिक ॥ 
विभक्त्यतं पद्म्‌ । 
तत्र स्यादिविभक्तिनाम्नो योज्यते 1 
भाषार्थ-जिसके अन्तमं स्यादि अथवा त्यादि विभक्ति ही वह्‌ पद्‌ कहा जादा 
ह । उन स्यादि ओर त्यादि दोनों विभक्तियोके मध्यमे स्यादि विभक्ति नामसे ज- 
गारी धक्त कीजातीरै यौर त्या धातुसे अगारी युक्त कीजातीरै । 
अविभक्तिनाम । 
अंविभक्ति-भामं । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ८ वृत्तिः ) विभकिरहितं धातुव- 
जितं चार्थवच्छब्दषूपं नामोच्यते । 
भाषार्भ-विभक्तिसे वर्जित धाठसे पृथक. जथवान्‌ जी राब्दरूप अथात्‌ अका- 
रादि वर्णरूप सो नाम संज्नक कटा है माव यह है कि, जिस अर्थवान्‌ अकारादि वर्णं 
रूप शब्दम विभक्तिभी यक्त # हवै जर वह अथवान्‌ अकारादि वणैरूप शब्द्‌ स्वयं 
धातुभी न हवि तौ वह नारसंन्नक कहा जातां रै 
कृत्तद्धितसमासाच्च प्रातिपदिकसंज्ञका इतिकेचित्‌ । 
भाषाथं-जर कृत्‌ तद्धित समासमं सिद्ध इए शन्द्‌ नामसंज्ञकं होते है रेसा को 
याचार्य कहते हे ओर उन्दी आचार्यकं मतम यह कृत्‌ तद्धित समासमं सिद्ध इए 
दन्द प्रातिपदिकसंज्ञक करेजाते रँ भाव -यह है कि, कृत्‌ ओर तद्धित 
तथा समास प्रकरणमं जो शब्दं - सिद्ध - हए - है - वमी नामसंज्ञक होते है 
सा पाणिनीयाचायं कहते द उन्दीके ' मतम नामकोˆ ` मातिपदिक संज्ञक 
करते र ॥ 
तस्मात्-सि ओ जस । अम्‌ ओं शस । दी भ्यां भिस! ङभ्यां 
भ्यस्‌ । ङसि भ्यां भ्यस्‌ ! ङस्‌ ओस आम्‌) डि ओंस-सुप । 
तस्मौत्‌-सि ओं जस । अम्‌ ओ शस्‌ । रा भ्यां भिस्‌ । ड भ्यां भ्यस्‌ । 
ङि भ्यां भ्यस्‌ । उम्स्‌ ओस्‌ भम्‌ । डि ओस्‌ सुप्‌ दिषदमिद सूम (वतिः) 


( ४४) सारस्वतम्‌ । [ स्वरान्त- 


तस्मान्नाप्नः पराः स्यादयः सप्त भिभक्तयो भवन्ति । तत्राप्य्थमात्रैकत्वविव- 


क्षायां प्रथमेकवचने देव सि इति स्थिते इकार उ्ारणा्थः। 

भाषा्-उस नामसे परे सि आदिक सात विभक्ति हवे है तहां सि ओजस्‌ म- 
थमा । अम्‌ ओ शस्‌ द्वितीया । टा भ्यां भिस्‌ तरतीया । ड भ्यां भ्यस्‌ चतुर्थो । डसि 
भ्यां भ्यस्‌ पंचमी डस ओस्‌ आम्‌ षष्ठी । डि ओस्‌ सुप्‌ सप्तमी । ये सात विभक्ति 
षं जौर इनमे एक २ विभक्तिके एक वचन द्विवचन वहुवचन यह तीन २ वचन हीत 
तिन सातो विभक्तियोकै मध्यमे जदं अर्थमात्र शब्दके एकके कहनेकी इच्छा कीजापि 
हे तो म्थमाका एकवचन सि दिया जवि है तों प्रथम देव सन्दर इसके अगारी सि 
विभक्ति युक्त करनेसे \ देव सि । एेसा स्थित दृ इस सि विभक्तिमे इकार उचार- 
णार्थं है तव हु ) दैवस्‌ ॥ 

सोर्विंसगेः। 


सो -विरैगः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) सकाररेफयोर्विसर्जनीया- 
देशो भवत्यधातोरसे पदान्ते च (१) देवः । द्वित्वविवक्षायां ओ । ओभ ओं । 
देवो । बहुत्वविवक्षायां बहुवचनं जस्‌ । नकारस्येत्संजञायां टापः । भ्योजनं 
च जसीति विशेषणम्‌ । देव अस्‌ । इति स्थिते ( दीर्घविसगो ) देवाः। 


भाषा्थ-धातुवर्जित नाम शब्दके सकार ओर रकारके स्थानमे विसगंका आदे 
हीय रस मत्याहार पर हएसंते जर पदान्तके विपे भाव यदहंहै कि, जिस नाम 
शब्दके सकार अथवा रकारसे परे रसपरत्याहार अथवा पदान्तदी हवि तौ उस सकार 
सौर रकारक स्थानम पिस हौ जाते हँ । तब (देवः › यह सिद्ध हआ अर दके 
कहनेकी इच्छा जहो कीजै तदो द्विवचन अ होता । तब हमा । देव ओं \ फिर 
(ओजोमी) इस सूत्रकर सिद्ध हुमा देवो) ओर जहो बहुतोके कहनेकी इच्छा कीजायि 
है तरो बहुक्चनसम्बन्धी जस्‌ होता इसमे जकार (जसी ) इस सूक विरोषणाथं है । 


( १ ) चकारात्पदान्ते धातुनाम्नारुभयेारीप नाम्नः सकारेरेफयोः रसे परे पदान्ते च विसगौ- 
देङाः । चकारात्पदन्ते वातोरपि सकाररेफयोर्विसगोदेशः । यथा । अचका: 1 अविभः । रसे परे 
धातेने । यथा 1 आस्तेविर्भाति । वृत्तिमि जो किं, चकार का ग्रहण करिया है उससे पदान्तके विषे तौ 
धातु ओर नाम दोनेकि सकार तथा रकारको विसरगका अददे होय ओर नामके सकार अथवा रका- 
रको रस प्रत्याहार ओर पदान्त दोनोके विषेही विसगेका अआदेङ्ञ होय ओर केवल पदान्तके विषे 
घातुकेदी सकार अथवा रकारको विसगे अदेशा होय जेसे । ( अचकास्‌ ) तिसका हा ( अचकाः ) 
( अविभर्‌ ) तिसका हुञा ( अनिभ ) ओर रस प्रत्याहार पर हए सते धातुके सकार ओर रका- 
रको विसे नदी दोय जसे । आस्ते, निभि, इत्यादिरकोमिं नी इआ-इत्यलम्‌ । 


पलिह | भाषाटीकासदितम्‌ । (४९) 


इस कारण इत्संज्नक होनेसे जकारका रोप होगया तव इञ (देव अस्‌) फिर 
( सवर्णं दीर्स्सह ) इस सूत्र जर ( सोर्विसर्गः ) इस सूत्रकर सिद्ध दुमा ( देवाः )॥ 


अकारानसोऽसुक कविद्रक्तन्यः । देवासः । बाह्मणासः । द्वितीयेकव- 


चने । देव अम्‌ इति स्थिते । 

भाषाै-जकारसे परे जो जस्‌ तिसको कहीं प्रयोगान्तरमे वेदक विषे असुक्‌ 
आगम होतार जैसे ( देव जस ) इसमे जकारकी इत्संज्ञा हौनेसे रोप होगया तब इञा 
देव अस्‌) फिर असुक्रका आगम किया तौ (रित्कितावा्न्तयोर्वक्तव्यौ ) इसकर इ 
(देव स अस्‌ ) फिर (दवण दीधः सह ) । ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) ( सोविसगः ) 
इन सूकर सिद्ध हुमा ( देवासः ) ( ब्राह्मणासः ) यहभी इसी प्रकार सिद्धं हज ओर 
द्वितीया विभक्तिके विषे ( देव अस्‌ › एेसा स्थितंरै ॥ 

अम्शसारस्य । 

अरम्भसोः-अस्यै । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) समानादुत्तरयोरम्शसो- 

रकारस्य छोपो भवति अधातोः । देवम्‌ । देवो । बहुवचने । देव शसू इति 
स्थिते । शकारः शसीति विशेषणार्थः । 

भाषा्थ-जधातु अर्थात्‌ किप आदिक म्रत्यय नहीं है अन्तम भिसके पिस ाब्दके 
समान संज्ञक वर्णसे परे जो अमरा्चका अकार तिसका रोप हवै । भाव यै कि 
जिस शब्दके अन्तम क्रिप्र आदिक ्रत्यय रषिं वह धातु इस नामसे बोला जाताहै अर 
जिसके किप्‌ आदिक प्रत्यय अन्तमें नहीं हीते है वह अधातु इस नामसे बोढा जाति 
जो अधातु शब्दाके समान अा इई उङ क्रः ट्ट इन अक्षरोसे परे यदि अम्‌ दास्‌ 
द्वितीया विभक्तिके एक दचन वहुवचन अं तौ अम्‌ शसक अकारका टोप होजातारै । 
जैसे दिव यम्‌ ) इस म्योगमे देव शब्दके समान संज्ञक अकारसे परे अम्‌ है इसकारण 
अकारका रोप करनेसे सिद्ध हुमा ( देवम्‌ ) ओर दितीयाके दविवचनमें ( देवो › ठेसा 
्रथमाके दवि्चनके समान सिद्ध हुमा ओर द्वितीयाके वहु वचनके पिषे (देव शस ) एेसा 
स्थितै इसमे शकार ( रासि › इस सरके विरेषणा्थं हीनेसै रोप हौगया तवहा 
(दवं अस्‌) फिर ( अम्‌ शसोरस्य ) इस सू्रकर शसक अकारका खोप करनेसे 
हुमा ( देवम्‌ ) 1 


सोनः पंसः। 
स :-न :-पुं सः । जिपदमिदं सूचम्‌ ( वृत्तिः ) ै्ठिगात्समानाद्त्तरस्य 
शुः सकारस्य नकारादेशो भवतिं । 


{४६} सारस्वतम्‌ । [ स्वरन्त- 


भाषा्थ-पख्गिकं विषे वत्तसान इए समानसंज्ञक स्वरसे जगारी शके सकारको 
नकार आदद हेय भाव यहे कि, पुष्टिग शब्दके समानसंज्ञक वण॑से परे यदि शस्‌ होवे 
तौ उस इसके सकारकं स्थानम नकार होय जैसे८ देवस्‌ ) इसमे सकारके स्थानमें नका- 
र करनेसे 1 दय ( देवन्‌ ) ॥ 
शसि । 
शसि । एकपदामिदं सत्रषर्‌ ( वृत्तिः ) शसि प्र पूवेस्य दीर्घा मदति । दं 
यान्‌ । तृतीथेकवचने देव दा शति स्थिते । टकारोऽ्तुबन्थ्ठनेते विशेषणार्थः । 
भाषार्थ-शस्‌ पर हप संते पूरको दीघं होता । माव यहे कि, जिस पूर्मं हस्वसे 
परे यदि शस्‌ हष तौ उस पूर हस्वका दीचं रूप हौनातहि । तव ( देषन्‌ ) तिसका सिद 
हया ( देवान्‌) ( १) तृतीयाके एकवचनमे (देव टा › पसा स्थितै इसमे टकार 
दिन) इस सूत्रके विपेषणार्थ हौनेसे इत्संज्ञक हकर रोप टोगया तव दुमा (देव आ )॥ 
टेन। 
शं-नं । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वतिः ) अकारात्पर्ट इन भवति । देवेन । 
सृतीया द्विवचने देव भ्याम्‌ । दति स्थिते । 


भाषार्थ-अकारसे परैजोटासौो इन रहोयजेसे (देव) इसर्मे देव शब्दके 
अकारसे परे टाका आ विद्यमान इसकारण आके स्थानम इन करदिया तव 
इया (देव इन ) फिर ( उद्ृए ) इस सूच्कर सिद्ध हम ( देवेन ) त्तीयाके 
द्विवचनमे (देव भ्याम्‌ ) एेसा स्थितं ॥ त 

। आध | 

भ्वै- मि । द्िपदमिदंसूजम्‌ (वत्तिः ) अकारस्य आ भवति भकारे परे । 
देवाभ्याम्‌ । देव भिस्‌ । इति स्थिते । 

भाषाथे-जकारके स्थानमे आकार दोय भकार पर हए रंति जेसे (देव भ्याम्‌ ) 
इसमे देवशब्दकं अकारसे परे भ्याम्‌ का भकार विद्यमाने इस्षकारण अकारके 


(१) यदि कटो कि । इसके अक्रार का त (अम्सोरस्य ) इस सूत्रकर लोप करदिया ओर 
( सोन पुस ) इस सूत्रकर सकारके स्थानमे नकार करदिया फिर इस्‌ एेसा देव शब्दके अकारसे 
परे करटौ रहा? नो ( शसि) इस सत्रकर दीथै करते हौ तदो कदते हे किं, ( यदादेसस्तदवद्धवति नतु 
वणेमात्रविधो ) अथे-जिसके स्यानमे जा अदेश हृआंहै ह॒ उसीके समान होतोे अथौत्‌ उसीके 
नामे रारण रोता परन्त॒॒वर्णमात्र विधिमे नही होता जसे ( चौ. >) इसमे वकारके स्थानमें 
ओकार क्रिया टे इस ओकारको ( यदादेशस्तद् दवति ) इसकरः वकार भानङर ( दसेप. सेर्लोपः ) 
इस सत्रकर सिका लोप नरी करस्ते क्योकि(द्सेप सेर्छोप.) इस सूत्रे तो हसमा्हीका विधान 'दे । 


पठिब्रम्‌ | भाषाटीकासदहितम्‌ । ( ४७) 


स्थानम आकार करनेसे सिद्ध हया (देवाभ्याम्‌ ) ओर तरतीयाके वहुवचनम्‌ ( देव- 
भिस्र ) पैसा स्थितंदे ॥ 
ठस्य 

पर -"मि-अः। भिपदमिद्‌ सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) अकारात्परस्य मिसो भ- 
कारस्याकारादेशो भवति । (अद्रए) देवं एश्‌ इति स्थिते (रेरे) उदधिविस्ष्मनीयो। 

आषाथ-अकारतसे परे सिस॒के भकारको अकार्‌ आदेश्च हीय भाव यह टै 
कि, यदि अकारसे परे भिसि तौ उस भिसके भकारके स्थानमें अकार दोजवि । 
जसे (देव भिस ) इसमे देव शब्दु्क अकारसे परे भिसका भकार इस कारण 
कारके स्थानमं अकार करनेसे हृजा (देष अ इस्‌ ) फिर ( अहृए ) इस सूकर 
हुमा ८ देव एस ) फिर ८ एषे ) इस सूत्रकर हया ( दवेश् ) फिर ( सोरषिसर्मः ) 
इस सूत्रकर सिद्धहुमा (देषैः ) ॥ 

अकारस्य भिसि छन्दस्येकारो वा वक्तव्यः । देवेभिःकणेभिः । चतुय 
कवचने । देव डः इति स्थिते । ङकारो डिन््कायाथेः सवेत । 

भाषार्थ-अकारको भिस परे हएत वेद्के विषे विकल्पता कर एकार दीजाता 
है माव यैदे फि, वेदक विषे अकारके स्थानम एकार दजाताै विकल्पकरके भि- 
सपर हवि तो जैसे (देव भिस्‌) इस तैदिक उदाहरणमे देव राब्द्कै अकारसे परे 
मिस विद्यमानं इसकारण अकारक स्थानमं एकार करनेसे इञा (देषे भिस्‌ ) फिर 
( सेिसगः) इसकर सिद्ध हम (देषेमिः ) ओर इरीमकार सिद्ध हया ( क 
णैभिः ) मर जहो नदीं हुमा अकारकी एकार तहों ( दैवैः ~ कर्णैः ) पसे रूप 
जानने । चतुधीके एकवचनके विषे ( देवडः ) पेसा स्थित है । डकार सव 
जगह डित्कायोर्थं है । तव हमा ८ देव ए )॥ 

ङेरक्‌ । 

'इ* :-अक्‌-द्विपदमिदेसूत्म्‌ ( वत्तिः ) अकारात्परस्यङे इत्येतस्य अगा- 
गमो भवति । क्रिचादन्ते । ए अय्‌ । दीषैः । देवाय । देवाभ्याम्‌ ! देकायस 
इतिस्थिते । 

भाषा्थ-अकारसे परे जो डः तिसको अक्का जागम हीय । भाव यहहै किं, अकारसै 
परे यदि चतुर्थीका एकवचन ड रेवि तो उस ङ को अक्का आगम हीय वंह आगम डके 
अन्तम दोय स्योकिं, आगमम ककार इत्संज्ञक जसे देवर) इसम देव शब्दके अकारसे 
परे डक स्थानम ए ॒विदययमानेहै इसकारण ङक स्थानम विद्यमान इए एको अक्का 
आगम करनसे रूपया (देव पय ) फिर (ए अघर ) इस सूत्र क्रर हमा (देव अय्‌ ) 
फेर ( सवरणं दीघः सह ) इस कर सिद्ध हुमा (देवाय ) फिर चतुर्थीकि द्विवचनमे ती- 


( ४८) सारस्वतम्‌ । [ स्वरन्त- 


याक द्विवचनके समान सिद्ध हुआ ( देवाभ्याम्‌ ) जर चतुर्थके बहुवचनम (देव भ्यस्‌ ) 
रेसास्थितंरे ॥ 
एस्मिवहु्वे । 

ह -"स्मि-हुचे' । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) अकारस्य एत्वं 
भवति सकारे भकारे च परे बहूचे सति । देवेषयः। पञ्चम्येकवचने । देव अस्‌ । 
इति स्थिते । 

भाषा्थ-अकारको एकार होय सकार ओर भकार परे संते वहुवचन हौनेपर भाव 
यह्‌ है कि, बहवचनम यदि अकारे परे सकार अथवा भकार हवि तौ उस अकारक 
स्थानमे एकार होय जैसे ( देव भ्यस्‌ ) इसमे देव शब्दके अकारसे पर भकार वहुक्चन- 
सम्बन्धी विद्यमान ट सकारण अकारके स्थानम एकार करनेसे रूप हमा ( देवेभ्यस्‌ ) 
फिर ( सरोरविस्मः ) इसकर सिद्ध हा ( देवेभ्यः ) ओर पञ्चमीके एकवचनमे देव अस) 


सा स्थित दै ॥ 
डसिरत्‌। 
ङसि :- अद्‌ ! दिपदमिदं सूम्‌ ( वृत्तिः ) अकारात्परो ङसिरग्रवति । 
देवात्‌ । देवा्याम्‌ । देवेभ्यः । पष्ठयेकवचने देव अस्‌ इति स्थिते । 
भाषा्ध-अकारसे परे जो उपि सो अत्‌ हीय भाव यह है कि, अकारसे परे प॑च- 
मीका एकवचन सिका युद्धरूप अस्‌ दैवि तौ उस उसिक शुद्धरूप अमके स्थानम अत्‌ 
होजवि जसे ( देव अस ) इसमे देवरब्दके अकारसे परे डसिका शुद्ध रूप अस॒ ॒विद्य- 
मान है इस कारण डसिकै शुद्धरूप अमके स्थानम (अत्‌) करनेसे रूप हृञा (देव 
अत्‌ ) फिर ( सवणे दीधः सह ) सकर सिदध हा ( देवात्‌ ) ओर पंचमीके द्विवचन 
पूर्ववत्‌ सिदध हुआ ( देवाभ्याम्‌ ) जीर बहवचनम पूरैवत्‌ सिद्ध हमा ( देवेभ्यः ) अव 
पष्ठीकै एकवचनम ( देव अस ) सा स्थित है ॥ 
रनस्स्य। 
ऊनस्य । द्विपदमिदं सूतम्‌ ( वृत्तिः ) अकारात्परो ङस्‌ स्यो भवति । ` 
देवस्य । पषटीद्धिकचने देव ओस्‌ इति स्थिते । 
भाषाथ-अकारसे परेजो डस्‌ सो स्य हौय भाव यह दै कि, यदि अकारसै पैर 
षष्टीका एकवचन डम्‌ का शुद्ध रूप अम दवि तौ उस डसके शुद्ध रूप असके स्थानमें 
स्य होता है जैसे (देव अम्‌ ) इसमे देव शब्दके यकारसे परे डम्‌ का शुद्ध रूप अम्‌ 
वियमान र इसकारण अम्‌ के स्थानमे स्य करनैसे रूप सिद्ध इमा ( देवस्य ) अव 
पीके द्विवचनमे ८ देव आस्‌ ) पेसा स्थित हे ॥ 


पिङ्‌ ] भाषाटीकासद्दितम्‌ । (४९) 
ओसि । | 
कसिं । एकपदमिदं सूतम्‌ ( वृत्तिः ) अकारस्य भासि पर एत्वं भवति । 
अय्‌ \ देवयोः । षष्टीबषुवचने । देव आम्‌ दति स्थिते । 
भवाथ-अकारको आघ पर्‌ हुए संते एकार हय । भाष यह्‌ है कै, जिस अकारसे 
प्र पष्ठीका द्विवचन ओम हवे ती उस अकारकैः स्थानम एकार हैव है 1 जैसे (देव 
ओम्‌ ) इसमे देव शब्दके मकारे परे ओम्‌ षियमान है इसकारण अकारके स्थानम 
एकार करनेसे रूप हुमा । देवे ओस 1 फिर (ए अय्‌ ) जर ( सोर्विसगः ) इन कर सिद्ध 
इञ ( देघयौः ) अव षष्ठीके वहूवचनमें । देवाम्‌ । वेसा स्थित है ॥ 
नुडामः । 
वुट-भाम॑ः द्विपदभिदं सूत्रम्‌ (वत्तिः) समानात्परस्यामो नुडागमो भवति 
रितादादौ । उकार उचारणार्थः । 
भ्ाषाथे-समानसे परे जो आम्‌ तिसको सुटका आगम हीय भाव यह है कि, पु- 
दिगमे हस्व समान जो अइ उ ऋष्ट ओर नित्यही खीरिगके विये दर्तमान दीर्ध 
समान जो व ईकारान्त संबन्धी आ ई इनसे परे यदि पष्ठीवहुद्चन आम्‌ तिसको 
नुट्‌ जाग होय जेसै ) दैव आम्‌ 1 इसमे देव दन्दकं समान संज्ञक अकार्से पर षष्ठी- 
वहुवचनं आम विमानै इसकारण आसको नुट्‌ आगम किया दह नुट्‌ आगम 
मके जादिरमे हुमा क्योकि, आगममे टकार इत्स॑ज्ञकै अर उकार उच्चारणा- 
थे है तव रूप हया 1 देवन्‌ आम्‌ । फिर ( स्वरदीरन परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर द्मा 
(देवनम्‌ ) फिर ॥ 
नानि। 
सभि । एकपदमिदं सूज ( वृत्तिः ) नामि परे पूर्वस्य दीघां भवति । 
देवानाम्‌ । भमम्येकषचने देव्‌ डे इतिस्थिते । अङ्ए । देष । ओसि । 
देवयोः । देवश्य । इति स्थिते । एसमि बहुच । इत्यकारः । 
आाषाश-नायू पर हुए संते प्रव हस्वको दीघ होता टै माक यह्‌ टे कि, नुट्‌ आ- 
गम सरित आस्‌ जिस हस्वसे परे हेवि तौ उसको दीर्ध होता है जेते देव नाम्‌ । 
इसमे देव शब्दके हस्व अकारे रे मुट्‌ आगम सित आम्‌ विद्यमान है इस कारण 
उत हस्व अकारक दीध करनेसे रूप सिंद्ध इया ( देवानाम्‌ ›) योर सप्रमीके एकव- 
चनम । देव ड । पैसा स्थित है तिसका रहा । दैव इ । फिर (अङ्ए) इसका 
सिद्ध इजा ( देवे ) ओर सप्तमीके द्विवचनक आमक वपे पष्टीके दिवचनके समान 


( ५० ) सारस्वतम्‌ । [ स्वरान्त- 


सिद्ध हमा (देवयोः ) नौर सप्तमीके बहुवचनके विपे । देवसु 1 एसा स्थित है ( एस्मि 
चुत्वे ) इसकर रूप सिद्ध हुमा । देवेसु । फिर ॥ 
किलात्षः सः कृतस्य । 
किरात-'पैः- :-कतस्यं । चतुप्पदैमिदं सूतम्‌ ( वत्तिः ) कवर्गादि- 
ठा प्रयाहारादुकत्तरस्य केनचित्सूप्रेण कृतस्य सकारस्य षकारादेशो भवति । 
देवेषु । 


भाषार्थ-कवरगी ऊर इर म्रत्याहारसे परे किसी एक सूत्रकर कियेही हए सका- 
रको षकार हीय भाव यह रै कि, कवग ओर इर मरत्याहारसे उत्तर जो किसी 
सूत्रका कियाहुजा सकार हवि तौ उस सकारफे स्थानमे षकार हो जाता है जेते । 
देवेसु । इसमं इटमत्याहारसन्वधी एकारसे परे सप्तमी का बहुवचन स॒प्‌ का मूधक्रत 
सकार विद्यमान दै इसकारण सकारकै स्थानमं षकार करनेसे रूप सिद्ध इमा 


( देवेषु ) ( १) । 
१५१ ९१ ११ आमन्वणे सिर्दिः | 

आमन्त्रणे-सिः-पिः । जिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) आमन्बणमाभि- 
मुखीकरणं तस्मिन्नथ विहितः सिदिसंज्ञो भवति । 

माषा्थ-आमन््रण जो अभियुखीकरण तिस अर्थम रचा हया जो सि है कह 
पि संज्ञक दवै है भाव यह है कि, जो स्वरूपसे अपने संसुख न होत वह ससख 
जिस करके किया जाता है उसका नाम आभिञुखीकरणहै उसी अर्थम जो कि.मयमाका 
एकवचन सि है वह पि संज्ञक हो जवि है जेसे। देवम्‌ । इसमे सि फे शुद्ध रूष 
सकारकी धि संज्ञा है ॥ । 


„ ,., , समानादर्छोपोऽधातोः । 
समानात्त-पे :-रोपंः-अधातोः । चतुष्पदमिदं सूम्‌ ( वत्तिः ) समा. 
नादुत्तरस्य पेरोषो भव्त्यधातोः । 


( १ ) ओर कवग तथा (१) ओर कव तथा द्मत्याहारसे परे अन्तये स्थिर हए स्वामाविक सकाक स्मानम मर 
नही होता है नसे (हरिस्तत्र) इत्यादिकमे नहीं होता है ओर नुम्‌ तथा विसर्गके अन्तरम भी हो नाता 
हे जेसे ( हवींषि ) ( हवि. धु ) ओर किलत, सः कतस्य )} इस सत्तमे ( स" षः ) एसा करना 
योग्य था तथापि (षः सः )एसाजो किं विपरीतक्रमसे किया दै सो कीं विनाही कवे तथा इछ 
मरत्यादार्से परे सकारके स्यानमें षकारक जननिके अं है नेसे ( अवष्ठमः । अंबष्ठः । अभ्यषुणोद्‌ ) 
{ इत्यलम्‌.) । 


पदधिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासदितम्‌ । (५१) 


भाषाथं-अधातु ( १ › अर्थात्‌ नहीं हे क्षिवादि त्यय अन्तमे निसकं रेते हस्व 
समानस उत्तर ज धि तिसका रोप हीय जेस । देवस्‌ । इस पि संन्नक सकारका 
खोप करनसे रूप हुमा । देव ॥ 

आभिमुख्ामिग्यक्तये हे शब्दस्य प्राक्‌ पयोगः । देदेव । हेदेवो। देवाः! 
एवेघटपरस्तंभकुमादयः अकारान्ताः पठिगः । 

भाषाथ-जाभिषुख्य नाम संगुखता उसके ग्रकट करके ल्य ह शब्दका आ- 
दिमं प्रयोग होता टै भाव यह रै कि, संमुखतादी प्रकर करनेकै लिये दान्दसै पूवं 
ह युक्त किया जवि है जेसे ( हे देव ) जर द्विवचनकै विषे ८ हे देवी ) यर वदुव- 
चनके विषे (दे देवाः ) इसीमकार घट पर स्तंभ म आदिक अकारान्त पुंषिग 
जाननेयोग्य दं भाव यह है कि, जिसग्रकार कि, अकारान्त पु्टिग देव राब्द्‌ सिद्ध 
हुभा है तिसीमकार घट पट आदिक अकारान्त पुषटिग शब्द्‌ सिद्ध इए जानने 
चाहिये ॥ 

अकारान्तानामपि सवौदीनां तु विशेषः । सर्वं । विश्व । उम । उभय । 
अन्य । अन्यतर्‌ । इतर । ठत । उतम्‌ । सम । सिम। तवत्‌ । त्व । भवतु । 
नेम । एक । पूवं । पर । अवर । दक्षिण । उत्तर। अपर । अधर ! स्व । अ- 
न्तर । त्यद्‌ । तद्‌ । यट्‌ । इदम्‌ । एतद्‌ । अदस्‌ । द्वि । किमू । युष्मद्‌ । अ- 
स्म ~-एते सवोदयसिङिगाः । 

भाषाथ-जकारान्त सवं आदिक क्व्दोको विदष रे । माव यह है कि, स 
सादिक शब्द॒भी अकारान्त दँ परन्त॒ सवं आदिक र््दोको देव इब्दसे ऊ मेद्‌ 
है बह सवादिक शब्दं स्वं शब्दत रेकर अस्मद शब्द प्य॑न्त गिनायेरे यह सरवादिक 
शब्द्‌ ्रििग मथोत्‌ पुर्टिग खीटिग नपुंसकर्िग होते हँ ॥ (२ ) 

(१). अकिवन्तोभातु सन्यते किबन्त (इ्दोातपत्यमिायः } मापार नहा ई न शब्दोधातुरित्यमिप्राय" ) भाषा्थ-नही है किवादि 
प्रत्यय अन्तमे जिसंकर वह ब्द अधात कटाता है ओर क्रिवायन्त ङ्द धात्‌ कहाता ड 

(२) विशव ङञब्ड सकलाथेवाचक सवादिकोमे दे न क्रि नगद्वाचक, ओर सम शाब्द सर्वाभ- 
वाचक स्वौदिकोमे टै न कि तुल्याथेवाचक, ओर सिम न्द समग्राथवाचक सवोदिकेमि है ओर 
नेम शब्द्‌ खंडवाचक स्ांदिरकों हे ओर पूं पर अवर यड तीनों शब्द दिक्षा देङञकालार्थवाचक 
सवादिकमिं है ओर दक्षिण शब्द दिक्षा देङावाचक सर्वोदिकेमे टै नकि प्रवीण श्ेगारनायकाथेवाचकः, 
ओर उत्तर शव्द दिडा देडावाचक सवदिकोमे है नकि प्रतिवाक्याभेवाचक, ओर अप्र शब्द्‌ 


दिङा देकावाचक स्वौदिकेमि है ओर अधर शब्द्‌ दि देङदीनार्थवाचक स्ोदिकरोमे है नकिं ओष्ठ- 
धि 0 न = अ, ० 
वाचकः ओर स्व शब्द आत्माय तथा आत्मीयां वाचक सर्वाठिकोमे है ओर अन्तर शाब्द वदिर्योग्‌ 


तथा उपसंव्यान अभक विषय ही स्वाकोम दै । इत्यलम्‌ । 


८) 


५ सारस्वतम्‌ । [ स्वरन्त- 


ततर पुष्ठिगते पं नेयम्‌ । सर्वैः । सों । सं जस्‌ इति स्थिते । 
भावषाथं-तरहा पष्ठिग म्रकरणमे सबादेकाके खूप रनेयोगम्य हं । प्रथमाकं एकव- 
चनम ! सर्वस्‌ । एेसा स्थितै ( सोषि्षगः ) इसकर सिद्ध दुआ ( सवः ) ओर द्विक्चनके 
विपे ( स्रवो ) ओर प्रथमावहुवचनके विषे । सव जस्‌ । एेसा स्थित ह जकार (जसी ) 
हस सूष्रके प्रयोजनार्थं रै तव हुमा । सवं अस्‌ । फिर ॥ 
१५११ १.१ जर्सी । 
जसि-ई । दविषपमिदसू्म्‌ ( वत्तिः ) सवदिरकारान्तात्यरोज र द्भवति । 
अइए । सवे । सर्वम्‌ ! सवो । परवान्‌ । अश्मसोरस्य । सोनः पुंसः । शसि । 
रवस्य दीर्घः । तृतीयेकवचने । सर्वं ह्न इति स्थिते। 
भाषार्थ-अकार है अन्तम्‌ जिसके एेसे स्ीदिक राब्दसे परे जसके स्थानसं ईकार 
होप जैसे । सर्वं अस्‌ । इसमे अकारान्त सर्व शब्दसे परे जस्का युद्ध रूप अस्‌ विद्- 
मान है इसकारण असके स्थानम ईकार करनेसे रूप हमा । सवं ई । फिर । अदए) इस 
भू्रकरं॑सिद्ध हुमा ( सरे ) ओर द्वितीयके एकवचनमे ( सर्वम्‌ ) ओर ॒दितीयाके 
द्विवचनमे ( सर्वो ) ओर बहूवचनमे ( अम्शसोरस्य ) ( सोनः पुंसः ) ( शसि ) इन 
सूतराकर सिद्ध हुञा ( सर्वान्‌ ) ओर तृतीयाके एकवचने ( टेन ) इस सूकर ¦ सवं 
इन । एसा स्थित हुआ फिर ( अदए ) इस सूजकर हुम \ सव॑न । फिर ॥ 
| ुर्नोणोऽनन्ते । 
पुः- नंः- णः-अनन्ते । चतुष्पदमिदं सूच्‌ ( वृत्तिः ) षकाररेफ- 
छवणेभयः परस्य नकारस्य णकारादेशो भवति अन्ते स्थितस्य न भवति । 
भावा्थ-पकार तथा रकार जौर ऋषणसे परे जो नकार हेव तौ उस नकारको 
णकार आदेरा हौय परन्तु अन्वय स्थित इए नकारक णकार आदद्‌ नक्षहोय भाव 
ह दै कि, यदि पकार्‌ अथवा रकार वा ऋकार वा उदकारसे परे नकार विद्यमान दैव 
तो उस नकारके रथानमं णकार हाजाप परन्तु षकार वा रकार वा छसे परे नकार्‌ 
जो अन्तम स्थित देष तौ उस नकारक रथानमे णकार नशि होय अर्थाद्‌ पदान्तमें 
स्थितहूए व्यञ्जन नकारक स्थानम णकार नदी हये ॥ 
अवशरुप्वन्तरेपि ॥ 
अवृकुप्वन्तरे-अपि । द्विपदयिदं सूच्‌ ( तिः ) अवप्रत्याह्रेण कव- 
मेण पव्मेण च मेष्ये व्यवधानेऽपि भवतिं नान्येन 1. सवेण 1 सबज्यापर 1 
अरढूत्याल््‌ । सदेः । चतुर्थक वचने । सूदं ए 1 इति स्थिते । 


पुधन्नम्‌ | भाषाटीकासदितम्‌ । ( ५३ ) 


माषा -अव प्रत्याहार तथा कथगं ओर पवरगकर मध्यकै विषय अन्तर हौनेपर 
ओ नकारक स्थानमें णकार हय जर अन्य अक्षरकर मध्यमं अन्तर हए संते नकारक 
स्थानम्‌ णकार नहीं हीय भाव यह है किं, यादि षकार वा रकार वा ऋषणं ओर नकारक 
स्यम अव मत्थाहार अथवा कवग वा पवररमेसे कोई हवि तौभी नकारक स्थानमें 
णकार होजाताहै जौर अपि शब्दसे जिन्हामूटीयरपध्मानीय अनुस्वार तुम्‌ विसगं यहभी 
मध्यमे दैविं तौभी नकारक स्थानम णकार होजाताहै जसे । सैन । इसम्‌ रकार 
जौर नकारके मध्यमे वकार एकार विद्यमान इसकारण नकारक स्थानम णकार 
करनेसे रूप सिद्ध हमा ( सवेण › जर ठतीयाके द्विचनमे पूर्ववत्‌ ( सवाभ्याम्‌ ) ओर 
वहूुवयनमे पूर्ववत्‌ ( सवैः ) अव चतुधके एकवचनमे ८ सव ए ) पैसा स्थितं ॥ 
न सवौदेः स्मट्‌। 
सवदे! :-स्मट । द्विषदामिदं सूजरम्‌ ( वत्तिः ) सवौदेरकारान्तात्परस्य 
चतुथ्येकवचनस्य स्मडागमो भवापे। ठकारः स्थाननियमाथेः । ए एषे । 
सर्वसमे । सवौभ्याम्‌ । सर्वेभ्यः । पषटयेकवचने । सर्वं अस्‌ । इति स्थिते । 
उरसि रत्‌ । सवे अत्‌ । 
भाषाथ-जकारंद अन्तमे जिसके पैसे सादिक राब्दसे परे जो चतुर्थीका एकव- 
चन डेः तिसको स्मट्का आगम टय । आगमम टकार स्थानके नियमके अथै, जेस 
(सवं एहम सवं शब्दस परे चतुर्धौका एकवचन डका शुद्ध रूप ए विदयमानंहै इस का- 
रण एको स्मट्का आगम किया तौ वह आगम एकं आदिमे हआ क्योकि, आगसका 
रकार इत्संज्ञक तव रूप हुमा । सर्व स्म ए । फिर । ए एे ए । इस मूत्रकर सिद्ध हवा 
( स्वभ ) जीर द्विवचन पूर्ववत्‌ सिद्ध हुमा । सौम्याम्‌ । ओर बहुवचनमे सिद्ध इञा 
पूर्ववत्‌ । सर्वेभ्य; । जव पञ्चमीकं एकवचनमे । सर्वं अस्‌ । एेसा स्थितै तिसका इजा 
( डम रत्‌ ) इस जकर । सर्वं अत्‌ ॥ 
| अतः। 
अर्तः । एकपदामिदं सूचम्‌ ८( वत्तिः ) स्वदेरकारान्तात्परस्यातः स्मडा- 
गमे भवति । स्वस्मात्‌ । सवौभ्याम्‌ । सर्वेभ्यः । षष्टयेकवचने । स्वं भसू 
दति स्थिते ( ङनस्स्य ) स्वस्य । सवं ओस्‌ इति स्थिते ( ओसि, एअय्‌ ) 
सवेयोः । स्वभम्‌ इति स्थिते। 
भाषाथे-जकारंरै अन्तम जिसके पेसे सवोदिक शब्दसे परे जो ङसिकं स्थानमें 
उत्पन्न इजा अत्‌ तिसकौ स्मद्‌ जागम होय जैसे । सवं अत्‌ । इसमे अकारान्त सवं शब्दस 


( ५४ ) सारस्वतम्‌ । [ स्वरान्त- 


डासिके स्थानमं ( डासिरत्‌ ) इस मूजकर उत्पन्न हुआ अत्‌ परे षियमानरै इसकारण 
अत्रक स्मट्‌ आगम किया तौ वह आगम अत्के आदिमं हुवा क्योकि आगमका 
टकार इत्संज्ञक तव रूप हमा } सवेस्म अत्‌! फिर । सवर्णे दौघःसह । इसकर सिद्ध 
इआ८ स्वस्मात्‌ ) ओर पशथमीके दिवचनक विपे पूव॑वत्‌ सिद्ध इआ(सवाभ्यामू)भर वहु- 
वचनके विषे (सर्वेभ्यः) जीर पष्ठीके एकवचनमें । सवं अस्‌ । एेसा स्थितंहै तव (इनस्स्य). 
इस सूत्रकर सिद्ध इञा ( सर्वस्य ) ओर षषठीके द्विवचनमे । सवं ओस । रेसा स्थितै ॥ 
तब ( मोसि ओर ए अयू ) इन सूञोकर सिद्ध हआ । सवैयोः। अव षीके वहुवचनमें \ 
सर्वमाम्‌ । पसा स्थितै ॥ 


सुडामः 

सुर्‌-भामंः । द्िपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) सवोदेः परस्यामः सुडागमो 
भवति । एस्मिबहुखे । किकासःसः छृतस्य । सस्य षत्वम्‌ । सवषाम्‌ । सप्त 
म्येकवचने । सवं डि इतिस्थिते । 

भाषाथ-सवादिक राब्दसे परे जो ष्ठीका बहुवचन आम्‌ तिसको सुट्‌ आगम हीय 
जैसे । सवं आम्‌ । इसमे सवं शब्दसे परे षष्ठीका बहुक्चन आम्‌ श्मानं इसकारण 
आमको सुर्‌ आगम किया तौ वह आगम आमक आदिमे हुमा क्योकि, आगमका 
रकार इत्संज्ञक र उकार उच्ारणार्थं है तव हमा । सर्वेमआम्‌ । फिर ( एस्मिव- 
दृते ) इस सूत्रकर हआ । सर्वेमसास्‌ 1 फिर ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर हमा ) 
सर्वेसाम्‌ । फिर ( किरात्षःसः कृतस्य ) इस सूच्रकर सिद्ध इञ ( सर्वेषाम्‌ ) अव सप्त- 
मीके एकवचनमे । सवं डि । एसां स्थिते तिसका दुआ । सवे इ ॥ 


५१ 9१9 डि स्मिन्‌ । 

डि-स्मिन्‌ । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) स्वेदेरकारान्तात्परोडिस्मिन्‌ 
भवति । स्वस्मिन्‌ । ओसि । अकारस्य एत्वम्‌ । एय्‌ । स्वयोः । सपमी- 
चहूवचने । से शु । इति स्थिते । एस्मिबहुखे । अकारस्य एत्वम्‌ । किला- 
त्पः सः छतस्य । दति षत्वमू । स्वेषु । आमन्त्रणे  हेसवे । हे सवो । ठेस । 

भाषाथ-जकारहै अन्तमे भिसकै एेसे सवादिकं शब्दसे परे जो डिका शुद्ध रूप 
इ सो स्मिन्‌ दोय जसे! सवं इ । इसमे अकारान्त सवं शब्दसे परे डिका गृद्ध इ विद्य- 
मानै सकारण इके स्थानमें स्मिन्‌ करनेसे रूप सिद्ध हया ( स्वस्मिन्‌ ) जीर सप्तमोकै 


द्विवचनके विपे ( ओसि ) इस धरू्रकर अकारको एकार इना जर (एञय्‌ )इस सूत्रकर 
सिद्ध द्रा ( देवयोः ) ओर सप्तमीके वहुवचनके विषे । सवेसु । पसा स्थितंहै तव ॥ 


॥ पचिङ्गम्‌ | भाषाटीकासदितम्‌ । (५५) 


/ पएस्मि वहतवै । इसकर अकारकौ एकार हौगया ओर ( किंात्षः सः कृतस्य ) इसकर 
सकारको षकार हीगया तव सिद्धहुमा ( सर्वेषु ) ओर आमन्त्रण नाम संबोधनके विषे 
( हैसर्वं ) (दैसर्वो ) (हस ) यह पूर्ववत्‌ साधने योग्यं ॥ 

एवं दिशवादीनामेकशब्दपरग्यन्तानां रूपं ज्ञेयम्‌ । तरडतमो विहाय । तो 
प्रत्ययो ततस्तदन्ताः शब्दा ्ाह्याः । पूयः । पवो । पूर्वनस्‌ । इति स्थिते । 
पुवोदीनां तु नवानां जस ईकारो वा वक्तव्यः । पूव । पुवः । परे । प्राः । 
कसिडम्योः स्मास्स्मिनो वा वक्तव्यो पूर्वस्मात्‌ । पूर्वात्‌ । पूव्यां । प्व 
#्यः । उससस्य । पूर्वस्य । ओसि । पूवयः । सुडामः । पू्ेषाम्‌ । डि स्मिन्‌ । 
ूवस्मिन्‌ । पूवे पूर्वयोः । पर्वपु । देप । हप । देप । हेपुवीः । 

भाषा्थ-इसी मकार विश्वादिक एकदाब्दं पर्यन्तोके रूप जाननेयोग्य दै भावं 
यह कि; जिसप्रकार कै, अकारान्त सर्वशृब्दका रूप सातो षिभक्तियोमें सिद्ध इदि 
तिसी भकार विश्वराब्द्से रेकर एकराब्दपर्यन्त अकारान्त शब्दके रूप जानने योग्यं 
परन्तु ( इतर, डतम ) फो छोडि करके क्योकि, वह दोनों प्रत्ययंहं इसकारण 
तदन्तश्न्दं ग्रहणकरने योग्य अर्थात्‌ वह उतर डतम प्रत्यय ह अन्तमं जिनके 
फेस ( कतर, कतम ) आदि शब्द ग्रहणकरनेयोग्यंहे ओर भरथमाके एकवचनमें 
प्व शब्द पूषैवत्‌ सिद्ध हुआ ८ पूर्वः ) ओर द्विवचनके विषे ( पूर्वो ) ओर वहुवचनके 
विषे ! परूवजस्‌ । एसा स्थितै तिसका हुआ । पूर्वस्‌ । पूर्वादिक नव शब्दके जमकौ 
इकार विकल्प करके कने योम्यंहे भाव यहहै फि, पू्वैमादिक नव श्दोसै परे जसूके 
स्थाने विकरपकरक ईकार दीय जैसे । पूर्वञस॒ । इसमे पूरशब्दसे परे जसका शुध 
रूप अस्‌ विद्यमानंहै इसकारण असक स्थानम ईकार करनेसे रूप सिद्ध 
हुमा ८ प्रव ) ओर जहो ईकार नहीं हा तौ पूर्ववत्‌ सिद्ध हमा (पूवाः ) 
इसीप्रकार ( परे, पराः ) ओर परूवादिक नव शब्दके ङसि ओर डक विषे 
स्मात्‌ ओर स्मिन्‌ षिकल्पकरके वक्तव्यंरँ । भाव यदै कि, पूवे आदिक नवद- 
न्दोका रूप प॑ंचमीके एकवचन ओर सप्तमीके एकवचनमें एकजगह्‌ सवं शब्दके समान 
जीर अन्यजगह दैवराव्दके समान होता असे ( पूर्वस्मात्‌ › ( पूर्वात्‌ ) (पूर्वस्मिन्‌) 
( पूर्वे ) शेष विभक्तिर्योके रूप सर्वराब्दके समान जाननेयोग्यं । 


प्रथमं च्रमतयायडत्पाद्दकतिषयनेमानां जसीवा । प्रथमे । प्रथम्‌; । 
४५ देववत्‌ । तयायडो भ्रत्ययो । ततस्तदन्ताः शब्दा ग्राह्याः) द्वितये । इ्वितयाः 
ट्‌! हयाः । 


( ५) सारस्वतम्‌ । [ स्वरान्त-- 


„ मादाथ-प्रथम } चरम ! तय । अयद 1 कतिषय । नेम । ईन शब्दाके जयकीं 
रकार होय विकट्प करकं भाव यहहै कि, । भरथम ! चरम । तय ! मयद्‌ । काति- 
पय 1 नेम । इन श्दका जूके विवे एक रूप सर्वदाब्द्के समान होय ओर दूसरा 
देवराब्दके समान हीय जसे । म्रथमे । मथमाः । चरमे । चरमाः} शेषरूप देववत्‌ 
जानने तय ओर अयट्‌ ( १) प्रत्ययै इसकारण तदन्त शब्दं ग्रहण करने 

योग्यहे अर्थात्‌ वह॒ तय ओर अट्‌ भत्ययहे अन्तं जिनके एस द्य द्वितय 
आदिकराब्द ग्रहण करनयोम्यह जैसे । द्ये । द्याः । द्वितये । द्वितयाः } रषरूप 
देवत्‌ जानने योग्यं ॥ 


तीयस्य स्थवदरपडिन््सुवावक्तष्यम्‌। द्वितीयस्मे । द्वितीयाय । द्वितीयस्मात्‌ ! 
द्वितीयात्‌ । द्वितीयस्मिन्‌ । द्वितीये । शेषं देववत्‌ । एवं तृतीयः । 

भाषाथ-तीयमत्ययका रूप सवदान्दुके समान डित्‌ वचनोके विषे विकटप करके 
वक्तव्य । भाव यहरै कि,तीय गरत्ययंै अन्तमे जिसकं पसे शाब्दका रूप +डः सि\डि 
इनमे सवे शब्दके समान विकस्प कर जानना जैसे ( द्वितीयस्मै ) ओर जहो सवेवत्‌ 
नहीं हमा तहा ( द्वितीयाय ) ( द्वितीयस्मात्‌ ) जोर स्शब्दपत्‌ जदो नर हमा तरद 
( द्वितीयात्‌ ) ओर < द्वितीयस्मिन्‌ ) ( द्वितीये ) रोष रूप देववत्‌ जानने । ईसीप्रकार 
तृतीय शब्द्‌ जानने योग्ये ॥ 1 

भ स 

उमशेष्दा नव्यं [वचनान्तः । उभा । उभा । उभात्ाम्‌ । उभाभ्याम्‌ । 

उभाग्याम्‌ । उभयोः । उभयोः । हे उभो । (२ ) 





( १ ) उभय शबव्टक अय्‌ भत्ययान्त होनेपरभी सवदि पारे जसुके विषय विक्रसप नही है 
किन्तु जसुके विषय उभय शाब्द स्ैराब्दवत्‌ ोतोहै-इत्यलम्‌ 
(२ ) यदि कहो कि, उभङ्ञब्द तया त्वत्‌ शब्द ओर भवत्‌ शब्द्‌ ओर दविशघब्द उनमें तो सवा- 
दिकायं होनेका निमित्तही नही फिर सवौदिको्मे इनका क्यो ग्रहण कियाहि । तहँ यह जानना 
नचास्य कि ( अव्ययात्सवेनाम्रष्टे प्रागकरच्‌ ) इस तौद्धित सूत्रकर अकच्‌ प्रत्यय करनेक्रे अथं इनकरा 
स्वोदिकरामे यरहण दव 
सर्वादिस्सर्वकार्यीस्यात्नचेद्रोणाथवामिधा । पूर्वादिश्च व्यवस्याया समो 
{तल्यतरोऽपुरि । परिधाने वदिर्येगि स्वोथंनात्यन्यवाच्यपि ॥ १ ॥ 
भाषाथ सवोदिकाव्य सर्वादि गणमे गोण न हवे अथवा अभिधा अर्थात्‌ नाम न होवे तो 
सधैकार्यी होताहे अयात्‌ जो कायै क्रि, सवै शाव्डको हुम हही कायै उसको होतो । भाव यहे 
करि; जो मवांदि र्व्ट गोण नेव ओर किसीकानामभी नहोवेतौ उस सर्वादि इम्ध्को वह्‌ 
कार्यं देते जो कि, सर्वं इव्टको हुआ ओर जो सर्वादि शब्द्‌ नाम अथवा गौण अर्थौत्‌ अपने 
अको त्यागक्र अन्य अयको कहता हो तो स्वादि काय आर अन्तर्गेण कायं उसको नही होता 


~ 


वृ्िङ्गम्‌ | भाषाटीकासदितम्‌ । ( ५७ ) 


भाषा्थ-उम इन्द्‌ दौ संख्यावाचक हनेसे नित्यदी दिक्चनान्त हता जैसे 
मरथमाके सौर द्वितीयाके द्विवचनमे प्व॑वत्‌ ( उभौ ) ( उभौ ) ओर तृतीया 
चतुर्थ पंचमीके द्विवचनमें प्रवैवत्‌ सिद्हुमा (उभाभ्या ३) ओर पष्ठी तथा स- 
पपीकै दिक्चनमें (उमयोः २) ॥ 

अकारान्तः पृष्धिगो मास॒शब्द्‌ः । 
भाषा्थ-अकायान्त पुष्टिग मास राब्दरै ॥ 
मासस्याषटोपो वा। 

मसस्य-भष्टोप॑ः- वा । विपदमिदं सूचरम्‌ ( वत्तिः ) भासशब्दस्याकार- 
स्य लोपो बाभवति सवासु विभक्तिषु परतः । 

भाषा्थ-सास शब्दके अकारका ठोप होय विकल्प करके समस्त विभक्ति 
पर हुए संते माव यह रै कि, मास शब्दके अकारका सवं विभक्ति पर हए संत 
'एकजगह रोप हौजयि जर एकजगह रोप नदीं हवै जसे मास सि । पेसा 
स्थित है तिसका इमा । मासस्‌ \! अव इसमे मास शब्दसे परे सि काद्ध 
खूप स्‌ विद्यमान टै इसकारण मासरब्दके अकारका टोप करनेसे रूप दया । 


मास्‌ स्‌ । फिर ॥ दयौष 
हसेपः सेछोपः। 

हैसेप॑ः-- से ':-छोषैः । तिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) हसान्तादीबन्ताच प्‌- 
रस्य सेकोपो भवति । माः । मासो । मासः । संबोधने । हेमाः। हेमासौ । हेमा- 
सः । मासम्‌ ! मासौ । मासः। मासा । माभ्याम्‌ । माभिः । मासे । माभ्याम्‌ । 
माभ्यः । मासः । माभ्याम्‌ । माण्यः । मासः । मासोः । मासम्‌ । मासि । 
मासोः । माः सु । मास्सु । अन्यत्र । देववत्‌ मासः । मासो । मासाः । 
लैसे अतिसवं इसमे सवैङब्द्‌ गोणेे इसक्रारण इसको सवोदिकाययं नही होना चाद्धिये । ओर ( सर्वं ) 


रसा किसीका नामदी ठेव तोभी सवदि कायै नही होना चाहिये ओर पूवैभआदिक सात शब्द व्यव- 
स्याकरे विषे सर्वैकार्यी हेते । प्यवथा उसको कते दे जो कि; अपने नायकर्‌ अपेक्षा किया हुआ 
मयौदाका नियम दै सो कदाभी हे ( स्वाभिधेयपिक्चावधिनियो व्यवस्था ) भाव यदै कि, पूर्वञा- 
ठिक सप्तगण दिशा देञकाराथेवाचकर होनेपर सवे इब्दवत्‌ होताहे । ओर समङ्घाव्द तुल्य अं 
वजित अन्य समग्राथके विषे सवेकार्यी हतांह किन्तु तुल्यारथेके विषे सर्ववत्‌ नदी होता ओर अन्तर 
शव्द वरि्योग ओर परिधान ( वस्र ) इन अर्भके विषे स्वकार्यी होतोहे ओर पुरविषयक अर्भके 
विषे सवेकार्यी गरी होतांहे ओर स्वराब्द अर्थे वन ओर जाति इनसे अन्यार्भवाची अर्थके विषे 
सवका होताहे अथोत्‌ धनाथ ओर्‌ जात्यथके विषे सवेकाया नरह! होता किन्तु आत्माभे तथा 
-अत्मायायक्रे विषे सवेक्रार्थीं होताद्‌ 1 इत्यलम्‌ । 


(५८ ) सारस्वतम्‌ । | स्वरन्त- 


भाषार्थ-हस अन्तम जिसके अर ईप प्रत्यय है अन्तमे जिसके रसै 
राब्दसे परे जो सि तिसका ोप हौय जैसे । मास्‌ स्‌ । इसमे हसान्त रा 
ब्दसै परैसिकाश्द्धरूपस्‌ षियमान है इस कारण सि काद्ध रूपम्‌ 
का रोप किया तौ रूप हृआ। मास्‌ । फिर ८ सर्वसमः) सकर सिद्ध 
हुआ ८ माः ) ओर दविवचनमे (मास ओ ) ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) (मासी † 
ओर वहुवचनमें । मास अस्‌ । तिसका सिद्ध इ ८ मासः) ओर दितीयाकै 
एकवचनमे । मास्‌ अम्‌ । तिसका सिद्ध हआ ( मासम्‌ ) जौर द्विवचनरमे 
पूर्ववत्‌ ( मासौ ) ओर बहवचनम । मास्‌ अस्‌ । तिसका सिद्ध हआ ८ मासः ) 
जर तृतीयके एकवचनमे । मास्‌ या । तिसका सिद्ध इमा (मासा > जर त- 
तीयाके द्विवचने । मासभ्याम्‌ 1 ( १) तिसका ( सोर्विसर्गः ) ओर ( आदवेरोपय्‌ ) 
इन सूर्चोकर सिद्ध दया (माभ्याम्‌ ) ओर बहुवचनमे सिद्ध इमा ( माभिः ) ओर 
चतुर्थके एकवचनमे ( मासे ) ओर द्विवचनमे ( माभ्याम्‌ ›) ओर बहवचनम 
( माभ्यः ) ओर पञ्चमीके एकवचनमे ८ मासः ›) ओर दविवचनमें ८ माभ्याम्‌ ) 
जर बहुवचनमे ८ माभ्यः ) ओर पष्ठीके एकवचनमें ८ मासः ) ओर द्विवच- 
नमे ( मासोः ) ओर वहुवचनमे ८ मासाम्‌ ) ओर सप्तमीकै एक वचनम ( मा- 
सि ) ओर द्विवचनमं ८ मासोः >) ओर वहुवचनमं (मासु ओर मास्सु ) 
जर जहौ मास रब्दके अकारका रोप नहीं हुआ तों सातौ विभक्तियोमे द्‌- 
ववत्‌ जानना जेस (मासः ) ( मासौ ) ( मासाः ) इत्या । संबोधनमें 
( हेमाः ) ( दैमासौ ) ( हैमासः ) रपस प्रयोग जानने । इसप्रकार अका- 
रान्त मरक्रिया रै ॥ पि 

आकारान्तः पषिगः सोमपा शब्दः । 


सोमपाः । सोमपो । सोमपाः । सोमपम्‌ । सोमपो । सोमपा शस्‌ 
इति स्थिते । 


भाषाथ-आकारान्त रपुटिग सोमपा रब्द है । म्रथमकि एकवचने । सोम~ 
पासि) तिसका हुमा । सोमपास्‌। फिर (सोविंसगः ) इस कर सिद्ध इमा 
( सोमपाः ) द्विवचनके विषे । सोमपा ओ ! पेसा स्थित है तिसका ( ओ- 
जो ओ ) इस सूत्रकर सिद्ध हा ८ सोमपौ ) जौर बहुवचनकै विषे ) सोमपा 

( १ ) मामृम्याम्‌ । इसमे कोड आचाय ( इवे जवाः ) इस सूत्रकी प्राति कर ( ट तु लसाना 
टन्ता ) इससे स्थान सवणे मानकर सकारके स्थानम दकार करनेसे रूप सिद्ध करतेहे (मादभ्याम्‌) 
इसीप्रकार ( मादामि ) इत्यादिक जानने 1 


पदधज्गम्‌ | भाषारीकासदितम्‌ । (५९ ) ` 


अस्‌ । रेसा स्थित दै ( सवर्णेदीधः सह ) ( सोर्विसगः ) इनकर सिद्ध दमा 
( सोमपाः ) ओर द्वितीयाकै एकवचनके विषे ! सोमपा मम्‌ । एेसा स्थित हे । 
तिका सिद्ध इजा ( सोमपाम्‌ ) ओर द्वितीयाके द्विवचनमें पूववत्‌ सिद्ध हमा 
( सोमपो ) ओर वहुवचनमें ( सोमपा अस्‌ ) पैसा स्थित है॥ 


आतो घातोर्खोपः ।. 

आर्त-धातो :-छोर्थः । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ (वृत्तिः ) धातुसंबंधिन आ- 
करस्य रोपो भवति शसादौ स्वरे । सोमपः । सोमया । सोमपाभ्याम्‌ । सो- 
मपाभिः । सोमपे । सोमपाभ्याम्‌ । सोमपाभ्यः । सोमपः । सोमपाण्याम्‌ । 
सोमपा्यः । सोमपः । सोमपोः । सोमपाम्‌ । सोमपि । सोमपः । सोमपासु । 
अधातोरिति विशेषणाद्र्छोपो नास्ति । हे सोमपाः । हे सोमपो । हे सोमपाः । 
एवं कोटाठपाप्रमृतयः । 

भाषाथ-धातसम्बन्धी आकारका खोप दीय सादि स्वर पर हए संते । माव यह 
है कि, जो किवादि प्रत्ययान्त शब्द्‌ होति वह धातु ८ ९) स्वरूपको नदी त्यागता है 
इसकारण जो धातुसम्बन्धी आकार है उससे परे शसादिक विमक्ति्याका स्वर परे 
होवि तो उस आकारका रोप होजाता है जैसे । सोमपा अम्‌। इसमे सोमपा राब्दके 
विषे पा घातुसम्बन्धी आकार रै उससे परे शब्दके शुद्ध रूप असका अकार विद्यमान 
है इस कारण आकारका लोप करनेसे रूप हुमा । सोमप अस्‌ । फिर ( सवणे दीधः 
सह ! सरोविसगंः ) इनकर सिद्ध इजा ( सोमपः ) इसीमकार तृतीयके एकवचनमं सिद्ध 
हुआ ( सोमपा ) ओर वरतीयाके ५ द्विवचनमं ( सोमपाभ्याम्‌ ) बहवचनम ( सोम- 
पाभिः ) इसी मकार अन्य विभक्तियोके रूप जानने जर । अधातोः । इस विरौषणसे 
धिका कोप नरी हमा (है सोमपाः ) ( है सोमपो) (है सोमपाः ) जर जिस प्रकार कि, 
सोमपा शब्द सिद्ध इया टै तिसी प्रकार ( कीरारपा ›) आदिक जानने ओर आका- 
रान्त 1 हाहा । श्द है यह किप्‌ मत्ययान्त न हनेसे धातुसंज्ञक नरीं है इसकारण 
इसकी साधना भिन्न है ) जेसे म्रथमाके एकवचनमे ) दाहा स्‌ ! पेसा स्थित है ( सोवि 
सगः ) इसकर सिद्ध इञा ( हाहाः ) जोर दिवचनमे ( हाहाजो ) तिसका सिद्ध इमा 
( ओजो ) इस सूत्रकर ( हाहौ ) ओर वहुव्चनमें ( हाहा अस › तिसका सिद्ध हमा 
(हाहाः) ओर द्वितीयाके एकवचनमे ( हाहाम्‌ ) जोर द्विवचने ( हाहौ ) जर वहुवच- 

( १ ) किन्त विन्ता विडन्ता शब्दा धातृत् न जहति नामलं प्रतिपादयन्ति । अर्भ 


क्िप्यत्ययान्त तया विन्‌ प्रत्ययान्त तया वि्‌ प्रत्ययान्त शब्द धातु रूपको नहीं त्यागततेहे ओर नाम 
सजाकरा प्रतिपादन करते । इति । 


(६०) सारस्वतम्‌ । [ स्वरान्त- 


नम ( हाहा अस ) एसा स्थित है तिसका ( अम्श्सोरस्य ) (सोनः पुंसः । रसि ) इन 
सूत्राकर सिद्ध इञा ( हाहान्‌ ) ओर दतीयाके एकवचनमे ( हाहा ) ओर द्विवचन 
(ददाभ्याम्‌ दाम्याम्‌ ) ओर वहुवचनमे ( हाहाभिः ) जर चतुर्थकं एकवचन ( दादहाए ) ति- 
सका ( एदेते ) इस सू्रकर सिद्ध दमा ( हाद ) ओर दविवचनम ( हादाभ्याम्‌ ) योर वहु- 
क्चनके विपे ( हाहाभ्यः ) यर प्रचमीके एकवचनके विपे ( हाहाः ) यौर द्विवचनमं 
( दाहाम्याम्‌ ) जर वहुवचनमं ( हाहाम्यः ) ओर पष्टीके एकवचनम ८ हाहाः › आर 
द्विवचनमे ८ दाहा ओस ) विसका ( ओयोयो › इसकर सिद्ध दमा ( हाहौः ) जीर वहूु- 
वचनके विषे ( दाहायाम्‌ ) एसा स्थित है इसमं दीर्घ समान होनिसे तट्‌ आगम नरीं 
इजा किन्तु ( सवण दषे: सह ) इसकर सिद्ध दजा ( हादाम ) ओर सप्नमीके पकवच- 
नमे ( दादि ) द्विवचनमे ( हाहं ) ओर वहुवचनमे ( हाहासु ) सम्बोधनम म्रथमावत्‌ 
र्य जानने (हे राहाः ) इत्यादि ॥ 
इकारान्तः पषटिगो हरिशब्दः । 
प्रथमेकवचने ¦ हरिः द्विवचने । हार्‌ ओं इति स्थिते । 
भाषाथे-इकार है अन्तम जिसके रेसा पुंषटिग हरि शब्द है मथमाके एकवचनम 


= 


हरिस्‌ । एेसा स्थित है तिसका ( सरोर्िसगेः › इस सूत्रकर सिद्ध हु ( हरिः) ओर 
द्विवचनके विपे (हरि ओ ) पेसा स्थित है ॥ 


१ २, १ >१ ओय । ह 
ओ-य। द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृक्तिः ) इकारान्तादुकारान्तायर ओयू 
आप्यते । दैऊ भवतः । ह्री । वहू वचने ( हरि अस्‌ )} इति स्थिते । 
भाषाथ-इकार दै अन्तम निसके जर उकार है अन्तम निसके पेसे शब्दसे परे 
जोञोसा भ्रू अथात्‌ ईकार तथा ऊकारको प्राप्त हीय माव यह दै कि इकारान्त 


राब्दसे परे द्विवचन ओक स्थानम ई दवे ओर उकारान्त शब्दसे परे दिवचन ओके 
स्थानम उवे । नेते) हरी ओ । इसमे इकारान्त हारे शब्दसे परे ओंकार हं 


नकि 


इसकारण ओक स्थानमे ई कने रूप हया 1 हरिं ! फिर । सवर्णे दधिः सह्‌ । 
= 7 
सकर सिद्ध हमा \ दरी ! ओर वहुवचनके विषे! हरि अम) एसा स्थित हे॥ 


५११ १.१५. ७ ओ जसि । 


ए-भो-जसि । तरिपदमिदं सूम्‌ ( वत्तिः ) इकारान्तस्य उकारान्तस्य 
चच जसि प्रे एकार ओकारश्व भवति । हरयः । 


ङ्गम्‌ | भाषाटीकासहित । (६१) 


माषार्थ-ईकारान्त शब्द ओर उकारान्त शब्दको जसपर हृए संते कमै 
एकार ओर ओकार होय भाव यह है कि, जिससै इकार अन्तम होय, उससे 
प्ररे जम्‌ विद्यमान हौय तौ उस इकारके स्थानम एकार होय अर जिसके य- 
न्तमे उकार दीय उससे परे जम्‌ विद्यमान दीय तौ उस उकारके स्थानमें 
ओकार होय जैसे । दरियम्‌ । इसमें इकारान्त शब्द हारि है उससे परै जम्‌ 
का युद्धरूप अम्‌ विद्यमान टै इसकारण हारदाब्दके इकारके स्थानम 
एकार करनेसे रूप हआ ! हरे यम्‌ \ फिर { एयम्‌ ) ओर ८ सोरविसगंः › इसकर 
सिद्ध हुमा ( हरयः ) ॥ 


धौ | 


५.१ 

धरो । एकपदमिदं सूच्‌ ( वत्तिः) इकारान्तस्य उकारान्तस्य चं धि विषये 
एकार ओकार भवति । हे हरे । हे हरी । हे हरयः । हरिम्‌ । हरी । हरीन्‌ । 
तृतौयेकवचने । हरि ॒इति स्थिते । 

भाषार्भ-इकारान्त ओर उकारान्त राब्दाको धि विषयसं एकार सौर ओकार होय 
भाव यह दै कि, जिसके अन्तम इकार दोय पिसे दब्दकै इकारकं स्थानम एकार टय 
ओर भिषक अन्तम उकार होय रेसे शब्दके उकारके स्थानम जकार दीय विधि 
विषयमे जैसे आमन्त्रणके विपि सिकी धिरसंज्ञा करनसे । हरिस्‌ । एसा स्थिदेहे 
तव॒ ( सयानद्धेछोपौऽातीः ) इस सू्रकर धि का रोप करनेसे रूप हमा । 
हरि । फिर हरिदाब्दके इकारको पि विषयमे एकार करनेसे सिद्ध सूपहया (१) 
( रह ) द्विवचनं ( देहरी ›) वटक्चनमे ( देहरयः ) अर द्वितीयके एकवच- 
नमे । दरि अस्‌ । एसा स्थित है तिसका सिद्ध हमा (अम्डसोरस्य ) इस 
सूत्रकर्‌ ( हरिम्‌ ) ओर द्विवंचनके विषे परथमा दविवचनवत्‌ सिद्धं हञा ( हयी ) 
ओर वहुवचने (हरि अस ) तिसका सिद्ध इञ (अम्शसोरस्य ) (सोनः 


पुंसः ) ( शसि >) इन सूत्राकर ८ दरीन्‌ ) जर ततीयाके एकवचने । हारे या । 
एसा स्थिते 


ट्‌ सरश्चियाम्‌ । 
श-न[-्स्ियाम्‌ । जिपदामेदं सूत्रम्‌ ( वर्तिः ) इकारान्तादकारान्ता्च 
{ १ ) याट कटा क) यकाता लप हागसा फर्‌ घ (१) यदि क्रो, पिका तो छप सेगया र्‌ धि विषय कर रहा नो ( घ ) इस सुनकर 


इकारक एकार करते तटे यह जानना करि पिक्रा लोप दोनसे पिके चिना अभाव नदं हआ 
क्योकि ( स्थ नष्टे सपैबृष्टिनेयाति ) यह न्याग्रं अथे-्पके नष्ट सेनेषर सर्पैकी प्रष्टि नदय दुर्‌ सये है 


{ ६२) सारस्वतम्‌ । [ स्वरान्त- 


परा ना भवति अच्धियाम्‌ । हरिणा । हरिश्याम्‌ । हरिभिः । चतुध्यंकवचने । 
हरिए इति स्थिते । 

भाषा्-रकारान्त ओर उकारान्त शब्दसे प्र जोरा सोना होय खीिग 
वर्जित विषयमे भाव यह है क, जिसके अन्तम इकार हौय ओर जिसके अन्तम उकार 
लेय रते शब्दसे परे जो टा का शुद्ध रूष आ तिस स्थानम ना हौजावि युटिग जीर 
नपुंसकरिगकं विषे ओर खीकिगके विपे नरी दवै जसे । हरिआ । इसम्‌ इकारान्त 
हरे शब्दसे प्रे टा का शुद्धरूप आ विद्यमानैः इस कारण आके स्थानमे ना कर 
नेसे रूप इया 1 हारिना 1 फिर ८ पु्नाणोऽनन्ते ) इस स्त्रकर सिद्ध दा ( हारि 
णा) हिवचनम ( हरिभ्याम्‌ ) ओर वहुवचनमें ( हारिमिः ) अव चतुर्थक एकवचनमं । 
हारिए । पसा स्थिते ॥ 

ङिति, 


७ १ एकपदमिदं [ङ > 
डिति । एकपदमिदं सत्रम्‌ ( वृत्तिः ) इकारान्तस्य उकारान्तस्य च डिति 
प्र एकार आओकारथ्व भवति । हये | हरिभ्याम्‌ । हरिभ्यः । हरि ङसि । 
इति स्थिते । 
भषार्थ-इकारान्त जर उकारान्त शब्दको एकार ओर ओकार क्रमसे होय ~ 
कारे इत्ज्क जिसका पेसी विभक्ति पर हए संते भाव यह है कि, जिस शब्दके 
अन्तम इकार वा उकार हे तौ इकारके स्थानम एकार ओर उकारके स्थानम 
ञकार हेय ड, ङसि, डम्‌, डि, यह विभक्ति उस रब्दसे परे हव तौ जसे 
-चतुर्थकि एकवचनम्‌ । हरि ड । पसा है पिसका(हरिए एेसा)स्थितंहे अव(हरिषए) इसमे 
इकारान्त हरि शब्दे परे डका शुद्ध रूप ए विद्यमान इसकारण हरिङाब्दकी इकारके 
स्थानमे एकार करनेसे रूप इमा । हरे ए । फिर ( ए अय ) इस सूत्रकर सिद्ध 
दूया ( हरये ) द्विवचने ( हरिभ्याम्‌ ) वहुवचनमे ( हरिभिः ) ओर पंचमीके एकव- 
-चनमे ) हरिडसि ! तिसका \ हरिस्‌ । एसा स्थितंदे फिर ८ डिति ) इस सूत्रकर 
रूप इया \ ह्रे अस्‌ । फिर ॥ 
ङस्य 
ङस्य । एकपदमिदे सुत्रम्‌ ( वत्तिः ) एदोद्धयांपरस्य ङसिङसोरकारस्य 
लेषो भवति । हरः 1 हरिभ्याम्‌ हरयः । हरेः । ह्यो; । हरीणाम्‌ । 
इरि डिः 1 इतिस्थिते । 


पटिन्नम्‌ ] भाषारीकासदितम्‌ । - (६३) 


भाषाभ-एकार तथा आकारसे परे जो ङसि ओर ङसका अकार तिसका लोप 

होय भाव यदै कि, एकारसे वा ओकारसे परे पंचमी षष्ठीकै एकवचन संम्बन्धी अ- 
कारका रोप हौजवि जसे । हरे अस । इसमें एकारसे पैर पंचमीका एकवचनसम्बन्धी 
अकारका लीप करनसे रूप सिद्ध हआ ( हरेः ) जर दिवचनमे ( हरिभ्याम्‌ › बह 
वचनम ( हरिमिः ) अब षष्टीके एक क्चमे ( हारि अस्‌ › एेसा स्थिते । तिसका ८ डिति) 
सूत्रकर रूप हुआ ८ हरे अस्‌ ) फिर ( उस्य ) इस सूत्रकर सिद्ध हम ( हरेः ) दिवचनमं 
( हरि अंस्‌ ) पसा स्थितहै तिसका (इयं स्वरे ) ( रा्यपोद्िः ) इत्यादिकर रूप सिद्ध 
हा ( हर्योः ) आर वहृक्चनमं ( हरि आम्‌ › एेसा स्थितंहै तिसका ८ नुडामः) 
(नामि ) ( स्युर्नोणोऽनन्ते ) इन सू्रोकर रूप सिद्ध दम ( हरीणाम्‌ ) सप्तमीके एक- 
वचनम ८ हरि डि ) एसा स्थितं तिसका रहा ( हरि ई ) फिर ॥ 

4 डरोडित्‌ । 

ङः-भ-इित्‌ । त्रिपदमिदं सूत्रम ८ वर्तिः ) इदुद्धयामुक्तरस्य डरो 
भवति। स च डित्‌ । 
-` भाषा्थ-इकार जर उकारसे उत्तर जो डि तिसको ओ हय ओर वह ओ डित्‌ 
संज्ञक हीय । भाव यह है कि, इकार वा उकारसे परे जो सप्तमीका एकवचन तिसकै 
स्थानम जौकार दोजवि ओर उस ओकी डित्‌ संज्ञा होय । जेस हरि इ । इसमें 
हरिरब्दके इकारसे अगारी सप्तमीके एकवचनका शुद्ध रूप इ विमानै इसकारण 
दके स्थानमे ज । करनेसे रूप हम ( हरि ओ ) फिर ( यदादेश्स्तद्वद्धवति ) 
इसकर ओको डिः मानकर ८ डिति ) इस सूत्रकर्‌ रूप दुआ । हरे ओओ । फिर ॥ 

डितिटेः। 
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डिति-रेः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ (वत्तिः) डिति पे टेखपो मर्दति । हरो । 
ह्यः । हरिषु । एवमभिगिरिरविकविप्रभृतयः पिगाः । 

भाषा्थ-त्‌ संज्ञक परे हुए संते प्वेदाब्दकी रिका छोप हौजाताै भाव यहद 
फि, जिसका उकार इत्संज्ञक रोय वह यदि जिस शब्दसे परे विद्यमान दोय तो उस 
शब्दकी रिसंज्नाका लोप होवे । जेसे । दरे जौ ! इसम्‌ हरे शब्दसे परे ज डिरत्सज्ञक 
विद्मने इसकारण हरे शब्दकी रिरसंज्ञक एका रोप करनेसे सूप हमा ! हर्‌ ओ । 
फिर ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर सिद्ध इञा ( हरौ ) जर दिक्चनमे 
( दस्योः ) ओर बहुवचन । इरि सु । ठेसा स्थिते तिसका ( किलात्पः सः कृतस्य ) 
इसकर सिद्ध इमा ( दरिषु ) इसीम्रकार इकारान्त अग्रि गिरि रवि कवि मादिक । 
युिगशब्द्‌ जानने योग्यं ॥ 


(६२) सारस्वतम्‌ ॥ [ स्वरान्त- 


प्रष्ठा ना मवति अस्याम्‌ । हरिणा। हारभयाम्‌ । हरिभिः । चतुध्यकवचने । 
हरिए इति स्थिते । 

भाषा्थ-इकारान्त ओर उकारान्त शब्दसे पर जोरा सोना हीय स्रीटिग 
वर्जित विषयमे भाव यह्‌ है कि, जिसके अन्तम इकार दोय ओर जिसके अन्तम उकार 
दोय एसे शब्दसे परे जी टा का शुद्ध रूप आ तिसकै स्थानमे ना होजि पुष्टिग जीर 
नपुंसकर्टिगकं विषे जौर श्रीरिगके विपे नदी होवै जसे । हारिजा । इसमे इकारान्त 
हरि शब्दसे परे टा का शुद्धरूप आ विद्यमानैः इस कारण आके स्थानमे ना कर- 
नेसे रूप इया 1 हरिना 1 फिर ८ पु्नाणोऽनन्ते ) इस सत्रकर सिद्ध इजा ( दार 
णा ) द्विवचनम ( हरिभ्याम्‌) ओर वहुवचनमं ( हारिमिः ) अव चतुर्थकं एकवचनमे ! 
हरिए । पेसा स्थिते ॥ 

डिति) 


७ १ एकृपदमिदं क [स्‌ ० 
डिति) एकपदमिंदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) इकारान्तस्य उकारान्तस्य च डिति 
परे एकार ओकारश्च भवति । हरये । हरिष्याम्‌ । हरिपयः । हरि ङसि । 
दति स्थिते । 
भाषार्थ-इकारान्त ओर उकारान्त शब्दको एकार ओर ओकार रमसे हीय ड 
कारहै इत्संज्ञक जिसका पेसी विभक्ति पर हए संते भाव यह दै कि, जिस शब्दके 
अन्तम इकार वा उकार रवै तौ इकारके स्थानमे एकार ओर उकारकं स्थानम 
ओकार होय ड, उसि, ङस्‌, डि, यह विभक्ति उस शब्दस परे हप तौ जैसे 
-चतुर्थीकि एकवचनम्‌ । हरि ङे । फसा है तिसका(हरिए पेसा)स्थितंह अव(हरिए) इसमे 
इकारान्त हरि शब्दस परे उका शुद्ध रूप ए विमानै इसकारण हरिराव्दकी इकारकं 
स्थानम एकार करनेसे रूप हमा । हरे ए । फिर (ए अय्‌ ) इस सूत्रकर सिद्ध 
इञा (हरये ) द्विवचनम्‌ ( हरिभ्याम्‌ ) बहवचनम ( हरिभिः ) ओर पंचमीके एकव- 
चनमे \ हारिडसि 1 तिसका । हरिस । पेसा स्थितेहै किर ८ डिगति › इस सूच्रकर 
रूप दओ । ह्रे अस्‌ । फिर ॥ 
ङस्य । 
ङंस्यं । एकपदमिदं सूम्‌ ८ वृक्तिः ) एदोद्धयां परस्य कसिडम्सोरकारस्य 
रोषो मवति । हरेः । हरिभ्याम्‌ हरिष्यः । हरेः । ह्यः । हरीणाम्‌ः । 
इरि डि 1 इतिस्थिते । 


पटिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासदितम्‌ । (६३) 


भाषा्भ-एकार तथा ओकारे परे जो ङसि आर्‌ उसका अकार तिसका रोप 
होय भाव यदृहै किं, एकारसे वा ओकारसे परे पंचमी पष्ठीके एकवचन म॑म्बन्धी अ- 
कारका रोप हौजविं जसे । हरे अस । इसमे एकारसे पैर पंचमीका एकवचनसम्बन्धी 
अकारका छोप कटने रूप सिद्ध हमा ( दरे: ) जीर दिवचनम ( हरिभ्याम्‌ ) वहु 
वचनम ( हरिभिः ) यच पष्टीके एक वचम ( दरि अस्‌ ) एसा स्थितह । तिस॒का ( डिति ) 
सूत्रकर रूप दमा ( हरे अस्‌) फिर ( उस्य ) इस सूत्रकर सिद्ध दया ( हरेः ) द्विवचनम्‌ 
( हरि ओस ) पेसा स्थिते तिसका (इयं स्वो › (गा्यपोदधिः ) इत्यादिकग रूप्‌ सिद्ध 
हुआ ( ह्यः ) आर वहूवचनमे ( हरि आम्‌ ) पसा स्थितंहे तिसका ( नुडामः ) 
(नामि ) ( स्युर्नोणोऽनन्ते ) इन स्त्राकर रूप मिद्ध हुजा ( हरीणाम ›) सप्रमीके एक- 
वचनमे ( हरि डिः ) पसा स्थितहै तिसका रहा ( हरि इ ) फिर ॥ 
डनौडित्‌ । 
६१ भौ (~ 2 ~~ क 
ङेः-आओ-डित्‌ । तिपदमिदं सूचनम्‌ ( वत्तिः ) इदुद्धयामृत्तरस्य डरो 
भवति। स चित्‌ । | 
भाषार्थ-रकार जर उकारे उत्तर जो डि. तिसको ओं होय ओर वह ओं डित्‌ 
संज्ञक हीय ! भाव यह है कि, इकार वा उकारसे परे जा सप्तमीका एकवचन तिसके 
स्थानम लौकार दोजावे ओर उस ओकी डित्‌ संज्ञा होय । जेसे हरि इ । इसमे 
हरिशन्दके इकारसे अगारी सप्तमीफे एकवचनका युद्ध रूप इ विधयमानंहै इसकारण 
टके स्थानमे ज । करनेसे रूप दमा ( हरि ओ ) फिर ( यददेरास्तद्वद्धवति ) 
इसकर ओको डिः मानकर ( डिति ) इस सूत्रकर रूप द । हरे जौ 1 फिर ॥ 
डितिटेः। 
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डिति-टेः । दविषदमिदं सूम्‌ (वत्तिः) डिति परे टेछोषो भवति । हरो । 
हप्योंः । हरिषु । एवमभ्िगिरिरविककिपिभृतयः पंडिगाः । 
भाषाथे-डित्‌ संज्ञक परे हए संते पूवदाब्दकी टिका रोप हौजातांहे भाव यह है 
कि, जिसका उकार इत्संज्ञक होय वह यदि जिस रान्दसे परे विमान दीय तौ उस 
शब्दकी रिसंज्ञाका रोप हवि । जेसै । हर ओ । इसमे हरर शब्दस परे मौ खित्संज्नकं 
वियमानहै इसकारण हरे शब्दकी रिसंज्ञक एका रोप करनेसे रूप इ । दर्‌ ज । 
फिर ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर सिद्ध हमा ( हरौ ) ओर द्विवचने 
( हर्योः ) ओर बहवचनम । हरि सु । एसा स्थिते तिसका ( किलात्पः सः कृतस्य ) 
इसकर सिद्ध इया ८ हरिषु ) इसीप्रकार इकारान्त अग्नि गिरि रवि कवि ˆ ` 
यु्िगशब्द जानने योग्ये ॥ 


( द४ ) सारस्वतम्‌। [ स्वरान्त- 


उकारान्ताश्च विष्णु-वायु-मारु-प्रभृतयः गाः । 

एतेरेव शतैः सिद्धयन्ति । उकारान्तश्च पुष्ठिगो मनुशब्दः । तस्य हरि- 
शबद्वत्पमङिया । भानुः । भान । भानवः । भानुम्‌ । मानृ । मानन्‌ । भानुना । 
भानुयाम्‌ । भानुमिः। मानवे । मानु्यापर्‌ । मानुष्यः । भानोः ! मानुग्याम्‌ । 

न्रे ५ म 

मानुष्यः । भानोः । मान्वोः । भानूनामू । भानो \ मान्वोः। मानुषु । हे मानो! 
हेभान्‌ । हेभानवः । सखिशष्दस्य भेदः । सखि सि इति स्थिते । 

्रषषाथ-उकारहै अन्तमं जिनके पेते एुषटिग विष्ण वा माठु यादि शब्दभी 
(जीय ) इत्यदिक स्रोकर सिद्ध होतें उकाशन्त पिङ्ग जो कि, भाटुखब्दे उसकी 
हरिङव्दवत्‌ क्रिया जैसे । भानु सि। तिस॒का पिष्ट हया (मादुः) ओर द्विवचनके 
कषे । भाट ज । तिसका सिद्ध इया { जीयू ) जीर ( सवर्णदीर्घः सह ) इनकरक 
( भालू.) ओर वहुक्चमे । भातु अस । तिसतका (ए ओ जसि ) इ सूत्रकर सिद्धहुम 
( भानवः ) ओर दवितीयाके एकवचने । भानु अम्‌ । तिसका सिद्धमा 
(जम्शसो रस्य) हस सूकर (भात्‌) ओर द्विवचनमें । भातु ओ । तिसका पूर्वत्‌ सिद्ध 
हआ (भानू) आर वहुवचनमे ( भानु अष्‌ ) तिसका ( अम्दासीरस्य । सौनः पुंसः ) 
( शसि > इन सूप्रोकर सिद्धमा ८ भानून्‌ ) ओर तृतीयाके एकक्चनमे ( टाना 
चछियाम्‌ ) इस सूत्रकर सिद्धमा ( भानुना >) ओर द्विवचनमे ( भातुभ्यां ) मौर 
वहुवचनमें 4 ) ओर ॒चतुरथीकि एकवचनमे ( डिति ) इस प्रकर सिद्धहुमा 
( भाने ) ओर द्विवचनम ८ भातुभ्याम्‌ ) ओर वहुवचनमें ८ भानुभ्यः ) ओर 
पंचमीके एकवचनमे ( डिति ) ओर ( डस्य ) इन सूत्रोकर सिद्धहुमा ( भानोः ) द्विवच- 
नमे ( मादुभ्यास्‌ बहवचनम (भाभ्यः ) ओर पषठीके एकवचने पचमीके एकरेचनवत्‌ 
(भानोः ) ओर द्विवचनमे ( उवम्‌ ) इस सूत्रकर सिद्धहुमा ( भान्वोः ) ओर वहुवचने 
( नुडामः ) ( नामि ) इन सु्रोकर सिद्धहुञा ( भानूनाम्‌ > सप्तमीके एकवचनमें ( डरौ- 
डित्‌ ) ( डतिः ) इन सूर्जोकर सिद्हुया य ) दविक्चनमे ( मान्वौः ) बहवचनम 
(किखात्षः सः कृतस्य) इसकर ( भातुषु ) ओर आम॑न्त्रणम ८ समानाद्धेटपीऽ्धातौः ) 
( यो ) इनसूञोकर सिद्धहुजा ( दैभानो > दविवचनम ( हेमा > वहूुवचनमे ( हैभानवः > 
दकारान्त संिराब्दको भेदंहे मथमा एकक्चनसे 1 सखि सि 1 देसा स्थितै ॥ 

६ १११६ 


सेडधेः। 
~3 (~ € $ [क र्‌ 
से-डा-अधेः । जिपदमिदं दत्र ( वृत्तिः) ससिशष्दस्य परथर्य 
भवति । छ्चिद्िरोपः \ सखा । अभेरिति विशेषणादेकारो पि विषये हे सखे 


ङ्गम्‌ | भाषारीकासदटितम्‌ । ( ६५ ) 


भाषाथ-सखिरशब्दका पि संज्ञार्वाजत सिको डा होतांहं । भावय यहह कि; 
सखिशब्दसे परे जो सि तिसक स्थानम उकार इत्संज्ञक जिसका एमा आ रताहं 
ओर आमन्त्रणे पपि नही होता है जैसे ( सखिस्‌ ) इसम सखिब्दसै 
प्र सिका शुद्धरूपं म पिद्रणनंद इसकारणसकं स्थानस आ करनं रूप 
हुमा ( सखि आ ) किर ( डििटिः ) यह सूत्र माप्त किया क्योकि, आका 
उकार इत्संज्ञक । तव रूप पद्ध दमा ( सखा) अर जा कि, सूत्रम 
( अधः ) यह जो पदु । इस विरैपणसे जामन्त्रणम सिके स्थानम डा नरी 
हुया किन्तु ( समानाद्वेकपोऽधातीः ) जार (धा ) इन सूत्राकर्‌ रूप मिद्धं हुंमा 
( टैसखे ) अव द्िवचनकं विप ( सखि आ ) एेसा स्थितेह ॥ 

ठे सख्युः । 

"र~ सरण्यः । द्विपदामिदं सूत्रम्‌ (वत्तिः ) सशिशब्दस्येकारादेशो भवति 
पञ्चसु परेषु! प्ीनिर्दिस्यादेशस्तदन्तस्य ज्ञेयः! आयादेशः । सखायो । द्विव- 
चनस्या वा छन्दसि । सखाया । सखायः । सखायम्‌ ! सखाया । सखीच्‌ । 


 भाषाथ-सखिदाब्दको एेकार आदेश होय पाच वचन परहृए संते भाव ॒य- 
हहे कि, सखिराब्दको एकार आदश हाय धिवजित स्यादिक पांच वचन पर हप 
सतं यदि कही किं, क्या एकार आदेश समस्त सखिशब्दको रेवि, तदा कहते 
कि, पष्टीविभक्तकर कटेदुए रब्दको जो आदेशय हाताहे वह आदेश उस शब्दके 
अन्तका होताहं भाव यहद कि, पशेविभाक्तिकर जो कि, शब्द्‌ सूचके मध्यम उ- 
चारण कियागयहि उसको जो आदे होतार वह आदेदा उस शब्दके अन्त- 
वणकौ दीताहै जैसे ( सखि ओं ) इतमे सखिशब्दसे परे स्यादेक पांच वचनाका 
ओ विद्यमानंहै इसकारण सचिरब्दके इकारको एकार आदद करनेसे रूप हआ 
( ससैजौ ) फिर (ेाय्‌ ) इस सूत्रकर सिद्ध इमा ८ सखायौ ) ओर द्विवचनको 
आ होप विकल्पकरके वेदकं विषे । भाव यहंहै फे, मथमाप्रैवचन जके स्था- 
नमे विकल्पकरके बेदके विपे आ हीय जेसे ८ सखि ओ ) इसम्‌ ओके स्थानम आ 
करनेसै रूप हआ ( सखि आ ) फिर (एेसख्युः ) इस सूत्रकर सिद्ध हुमा (सखाया ) 
ओर बहुवचनके विषे ( सखायः ) जर दितीयाके एकवचनमे ( सखायम्‌ ) ओर 
द्विवचनम ( सखायो ) जर बहुवचनम्‌ ( साखेअस्‌ ) इसमे स्यादिक पांच वच- 
नोक ग्रहणसे सखिर्ण्प्के इवारको पेकार आदेश्च नीं इमा किन्त 
(अम्शसोरस्य >) ( सोनः पुंसः ) ( शासि ) इन सूरोकर सिद्ध हआ ८ सखीन्‌ > 
ठतोयाकं एकवचनम्‌ ( सखिरा > णेसा स्थितहे ॥ 


{ ६६ ) सारस्वतम्‌ । [ स्वरान्न- 


सखिपत्योरीक्‌ । 


ससिपत्योः-दक्‌  द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) सखिपतिश्दयोरीगागमो 
भवति टाङेडिम्षु परतः । दीधतवान्ना न भवति 1 सख्या । आगमजमनित्यमिति 
न्यायात्‌ । साखिना । पतिना । साखेभ्याम्‌ । साखेमिः । सख्ये । सखि 
भ्याम्‌ । सखिभ्यः । सखे ङसि दति स्थिते । 


भाषाथे-सखि जर पाति इन रशब्दाको इक्‌ आगम होय टा, ड, डि, यह विभक्ति 
वचन प्रे दए संते । भाव यह टै कि, सखि तथा पतिदब्दसे परे जोटा, ॐ, डि 
यह्‌ क्चन हविं तौ सखि तथा पतिशब्दको इक आगम हौय जैसे (सखिरा ) 
इसका चुद्धरूप ८ सखि आ ) एसा स्थिते इसमे सखिरब्दसे परै टाका 
शद्ध रूप आ वि्यमानंहै इसकारण सखिराब्दको ईक्‌ आगम हमा तौ वह आ- 
गम सखिदाष्दके अन्तम इआ क्योकि, आगमका ककार इत्संज्ञक । तव रूप 
दया ( सखिहंआ ) तव ( सवर्णे दीधः सह ) इईसकर ( सखी आ ) पैसा इञा 
अव इस ( रानाऽख्ियाम्‌ ) इस सूत्रकर दीघ होनसे राके स्थानमे ना नरष हमा 
किन्तु ( दय॑स्वंर्‌ ) इस सूकर सिद्ध हआ ( सख्या) आगमसे सिद्ध इगा कायं 

अनित्य होता भाव यदह किं, जो काय आगमसे उत्पन्न होति वह कीं हो- 
जाताहै कदं नरी होता इस न्याये करीं ईकार आगम नदीं हया तिस 
करके वेदम दरिशब्दवत्‌ (सिना ) (पतिना) रूप सिद्ध हए । द्विदचनम 
( सखिभ्याम्‌ ) बहवचनम ( सखिभिः ) चतुर्थके एकक्चनमें ८ सखि ए ) पेसा 
स्थितदे इसम्‌ ( सखिपत्यारीक्‌ ) इसकर सखि शब्दको इक्‌ आगम करनसे रूप 
हमा ( सखि इए ) फिर ( सवर्णे दीधःसह । इय॑स्वरे) इन श्रमोकर सिद्ध इमा 
( सख्य > दिक्चनमे ( सखिभ्याम्‌ ) जर बहवचनम ( सखिभ्यः) अव पञ्चमीके 
एकवचनमे ( सखि डमसि ) तिसका ( सखि अस ) एसा स्थितेह ॥ 


११५ ७१ मस । 
ऋक्‌-ङ । द्विपदमिदं मू्म्‌ ( व्॒िः ) सखिपतिशबग्दयोर्कगागमो भवति 
उसिडसोरकारे परे । सख्युअम्‌ ! इति स्थिते । 
भाषाथ-सखि ओर पतिरान्दको ऋक आगम होय । डसि जीर उसका 


अकार परे इए संते । भाव यहंहै कि, सखि ओर पतिंन्दसे पंचमीका एकवचन 
ओर षष्टीका एकवचन पर हषे तो सखि जोर पर्िाब्दको ऋक्‌ आगम होय । जैसे 


पुधङ्गम्‌ | भाषाटीकासदितम्‌ । (६७ ) 


सखि । इसम्‌ सखि शब्दसे पर पंचमीका एकवचन विद्यमानं इसकारण सचि ्द्‌- 
को ऋक मागम किया तो वह जागम सखि राब्दके अन्तमं हया क्याकि, जागमका 
ककार इत्संज्ञक है तव रूप हुमा (सखि यस्‌ ) फिर ( इ्येस्वर ) इकर रूप 
आ ( सख्यस्न ) फिर ॥ 
ऋतो डः उः । 

। कतः ':-: । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ ८ वत्तिः ) कऋकारान्तात्परस्य्‌ 
उसिङ्सोरकारस्य उकारो भवति सचदित्‌ । डितिटेः । सख्युः । सविभ्या- 
मर्‌ । सखिभ्यः । सख्युः । सख्योः । सखीनाम्‌ । सपतम्येकवचनेडरादिदि- 
त्योकारे रेते सखिपत्योरीगिति दगागमः । सख्यो । सख्योः । किलात्पः 
सः कृतस्य । सखिषु । 

भाषाथ-ऋकार ह सन्तम जिसके पते शब्दसे परे जौ डसि ङस्‌ का अकार्‌ 
पतिसको उकार दाय वह उकार डित्संज्ञक दीय । भाव वह्‌ ह कि, ऋकारान्त जब्दसे 
"परे प॑चमीके एकवचन ओर प्ठीके एकवचन सम्बन्धी कारके सुद्ध रूप अकारक 
स्थानम उकार हीय परन्तु उकार डित्‌ मानना चादिये नसे ( सख्य अस्‌ ) 
इस प्रयोगमर ऋकारसे परे पंचमीका एकवचनस्रम्बन्धी ङकारके जुद्धरूप अकारके 
स्थानम उकार करनेसे रूप ना ( सर्य उस्‌ ) पिर सख्य राब्दके रि संज्ञक चऋका- 
रका (डिति टेः ) इस सूरघ्रकर खोप करने रूप सिद्ध इञा ( सख्युः ) द्विवचनम्‌ 
( सखिभ्याम्‌ ) ओर बहवचनम ( सखिभ्यः ) ओर पष्ठीके एकवचनमें पंचमीके एकव 
चनवत्‌ ( सख्युः ) द्विवचने ( इयस्वर) इस सूकर ( सख्योः ) ओर वहुचन्े 
( कुडामः ) ( नामि ) इन सूत्राकर ( सखीनाम्‌ ) ओर सप्तमीके एकवचनमे ( ङेशेडित्‌ ) 
इस सूत्रकर डमे स्थानम ओकार करनेपर ( डितिटेः ) इसकर सखि शब्दके अन्त्य 
इकारका छोप करनेपर ( सखिपत्योरीक्‌ > इसकर (ईक्‌ ) आगम किया फिर (इयं 
स्थरे ) ईस सूत्रकर सिद्ध इमा ( सख्यौ ) द्विवचनमे ८ सख्योः ) ओर वहूवचनमे 
{ किलालप; सः कृत्यस्य ) इसकर सिद्ध हआ (सखिषु ) ॥ 

पतिशब्दस्य प्रथमाद्वितीय॒योर॑रिशब्दवत्यक्रिया ! 
तृतीयादो ओय (कद्‌ 

तृतीयादो सखिशष्दवत्‌ । पतिः ( ओय ) पती । ए ओ जसि । पतयः! 
पतिम्‌ । परती । पतीन्‌ । सखिपत्योरीक्‌ । पत्या । प्रतिश्याम्‌ । परतिमिः ! 
पत्ये 1 पतिश्याम्‌ । प्रतियः । ऋं । कतोड्डः \ सचडित्‌ । पत्युः पति- 
श्याम्‌ । पतिभ्यः । पत्यः । पतिभ्याम्‌ । पतिभ्यः 1 पत्यौ । पत्योः । पृतिवु । 


( ६८ ) सारस्वतम्‌ । [ स्वरान्त- 


पतिरसमास एव सखिशब्दवदरक्तेष्यः । ततः समासान्तस्यनादयो भवन्ति + 
प्रजापतिना । प्रजापतये । इत्यादि । 

भाषाथ-पति राब्दकी प्रथमा दितीया विभक्तियाके विषे हरदाब्दकं समान 
क्रिया है जर ततीयादि विभक्ति्योके विपे सखिराब्दवत्‌पक्रिया रै । भाव यह्‌ ह कि, 
रथमा द्वितीया विभक्तिमं पतिराब्द हरिशब्दके समान होता रै जेसे( पतिः ) 
८ प्रती ›) ( पतयः ) ( पतिम्‌ ) ( पती ) ( पतीन्‌ ) ओर ततीया, चतुर्थी, पंचमी, 
पष्ठी, सप्तमी विभक्तिमे पतिरब्द सखिराब्दके समान सिद्ध होता ( पत्या ) 
{ पतिभ्याम्‌ ) ( पतिभिः ) (पत्ये ) (पतिभ्याम्‌ ) ( पतिभ्यः ) (पत्युः ) ( पतिभ्या- 
मू )( पतिभ्यः ) ( पत्युः ) ( पत्योः >) ( पतीनाम्‌ ) ( पत्यो ) ( पत्योः ) ( पतिषु ) 
असमास अथात्‌ समासवर्जित जो पतिराब्द है वह त॒तीयादि विभक्तियोमे सखि- 
न्दवत्‌ वक्तव्य रै आओौर समासान्त पतिराब्दको नादिक हविं ह अर्थात्‌ समासान्त 
पति रान्दको ( रानाऽखियाम्‌ ) ( डिति ›) ( ङसिङ्सौरस्य ) ( डम्रौडित्‌ ) इत्यादि 
मूतर होते ह । भाव यह्‌ दै के, समासान्त पतिरब्द्‌ ततीयादिकमे भी हरदाब्दवत्‌ साधने 
योग्य है । जसे ( मजापातिना ) ( मनापतये ) ( मजापतेः ) ( प्रजापतेः ) ( अजापतौ ) 
आमन्त्रणके विषे ( है प्रजापते ) ( हे प्रजापती ) ( है प्रजापतयः ) ॥ 

द्िश्दो नित्यं द्विवचनान्तः ( द्विभो ) इति स्थिते । 

भाषा्थ-दि राष्द द्विसंख्या वाचक होनेसे नित्यही द्विवचनान्त होता है 1 दि 
ओ । एसा स्थित है ॥ 

,, „ .त्यददिरःस्यादो 


६ ह| 

त्दादेः-टे :-अः-स्यादौ । चतुष्पदमिदं शूुत्रम्‌ ( वृत्तिः ) यदादेेर- 
कारो भवति स्यादो परे । दरो । द्रो दाण्याम्‌।दाभयाम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । दयो।द्योः। 
त्यदादीनां सम्बोधनाभावः । 

भाषाथे-त्यदादिकं शब्दकी टिको अकार हीय स्यादिक विभक्ति पर हये रंति! 
भाव यह दै कि, स्वादेकोमे जो त्यद्‌ शब्दे आदि ठेकर शब्द्‌ हैँ उनकी रि 
संज्ञाके स्थानम अकार दोजावि सि आदिक विभक्ति पर हये सते जसे 
( दि ओं ) इसमें दि शब्द त्यदादिसम्बधी है उससे परे प्रथमाद्विवचनं विदय 
मान ह इसकारण दिशब्दकी टिसंज्रक इकारके स्थानम अकार करनेसै रूप इञ 
दविज फिर (ञओओौजैं) इसकर सूप सिद्ध इया ( दवौ ) इसीम- 
कार द्वितीया दविवचनमे ८ दवौ ) ओर त्रतीया द्विवचनमे ( अद्धि) इसकर सिद्ध 
हमा ( द्वाभ्याम्‌ >) इसीपरकार चतुधौके द्विक्चनमें ( द्वाभ्याम्‌ ) ओर पंचमीके द्वि 


पु्िद्गम्‌ | भाषारटीकासहितम्‌ । (६९) 
रचनमे भी इसी मकार दधा (दवाभ्याम ) योर पषठीके द्विचनमे ( जपि ) इस सू- 
अकः सिद्ध हुमा (दयोः) जर इसीमकार्‌ सपतमीके द्विवचनम्‌ सिद्ध इया ( दोः › 
त्यदादि श्ब्दाको सम्बोधनका अभाव टै अथात्‌ त्वदादिक रब्दाका मम्बोधन 
नही होता है ॥ श 

विशब्दो नित्यं बहूवचनान्तः । तरि जस्‌ इति स्थिते । एओजसि। 
इत्येकार छेते ! अयदिशः । त्रयः । सोनःृस्तः । त्रीन्‌ । जिभिः। क्रियः । 
जिग्य: । षष्टीवहुवचने । चि आम्‌ इति स्थिते । नुडामः । इति नुडागमः । 

भ।षा्थ-िरन्द नित्यदी बहुवचनान्त रोता इसकारण ( ध्रिजस ) तिका 
( त्रिय ) एसा स्थित रै ( एञजसि ) इस सूकर सिद्ध हज ८ जयः ) दितीया 
वहुवचनमे ( अम्डसोरस्य ) ( सोनःपुंतः ) (रकि) इन सूत्राकर्‌ सिद्ध टमा 
( जीत्‌ ) ओर तरतीयाक वहुवचनमे ( भिभिः ) चतुर्थी बहु क्चनम (तिभ्यः) 
इसी अकार्‌ पंचमी वहुवचनम्‌ सिद्ध दया (त्रिभ्यः ) पष्टीवहुवचनमे (नुडामः) 
इस मूत्रकर्‌ ( चिनाम्‌ ) पेसा स्थित इञा तव ॥ 

जरयङ्‌ । (१) 

ओः-अंयङः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृक्तिः ) त्रिशब्दस्य अयङ्‌ अदेशे 
मति नामि परे । डिटिन्तस्य वक्तव्यः । याणाम्‌ । मिषु । किशब्दो नित्यं 
वह्टुव वनान्तः । कति जस्‌ इति स्थिते । 

भाषाथे-त्रिशब्दको अयङ्‌ आदेश होय नाम्‌ परद्र संते डिति आदेश 
अन्तको होता ६ भावं यह है किं, त्रिशब्दसे परे तुट्‌ आगमदुक्त आम्‌ होवै 
तौ चरिरब्दको अयडः आदेश्च होता है जिस आद्रेश॒का कि, उकार इत्सक्ञक हीय 
वह आदेश अन्तव्णको जानना जेसे ८ निनाम्‌ ) इसमे घररब्दसे परर तुट्‌ 
आगमयुक्त आम्‌ विद्यमान है इसकारण श्िरब्दको अयद आदेशा किया तौ 
यैह आदेश्च अन्तवणं इकारको हुमा क्योकि, आदैराका उकार इत्सज्ञक रे । 
तव हमा ( चञय्‌ नाम्‌ ) अव ८ स्वरहीनं परण संयोज्यम्‌ ) ‡खकर्‌ हा 
(य नाम्‌) फिर ( नामि ) इस्कर हआ (८ यानाम्‌ ) फिर { षनांणोऽनन्ते ) 





(?) यदि को करं ( त्रेरयड्‌ ) इस सूत्रम त्रिरन्द एकवचनान्त क्यो कहि क्योकि चिङम्द 
ते नित्यह बहुवचनान्त होते । तरह यद जानना कि) यप्र ( तरि ) इसको शब्द निश रै 
अथवा सूत्रमे एक्‌ वचनके प्रहणे यह जानना कि तरिक्ञन्दको अयड्‌ अदेङ असमासान्त होनेप्र 
रौ हौ ओर समासान्तः होनपर अयङ्‌ अद्ञ नरीह जसे ( भरियत्रीणाम्‌ ) ( अतित्रीणाम्‌ ) इत्यादि- 
कके विषे अयड्‌ आदेशा नहो । इति । 


(७० ) सारस्वतम्‌ । [ स्वरान्त- 


इस सूञ्रकर सिद्ध हमा ८ याणाम्‌ ) ओर 1 वहुवचनमे ( किरात्पःसःक्र- 
तस्य ) इसकर सिद्ध हया ८ तरिषु ) सम्बोधनमे ( है जयः) ओर्‌ कति 
रब्दभौ नित्यही बहुवचनान्त रै ईसकारण ( कतिजस्‌ › तिसका ( काति अ- 
सृ ) एसा स्थित रै ॥ _ 

कतिशब्दाजश्शसोटैग्बक्तष्यः । टुकिनतन्निमित्तम्‌ । कति । कति । क- 
तिभिः । कतिभ्यः । कतिभ्यः । कतीनाम्‌ । कतिषु । तरिषु सरूपः । ईैका- 

~ * द्विवचने भ्त ~. “~ थ क 

रान्तः पठिगः सुभरीशब्दः । सुश्री; । द्विवचने । सुश्री ओ । इति स्थते । 

भाषाथै-कति शब्दस परे जो जस्‌ ओर शस्‌ तिनका टुक्‌ वक्तव्य दै भाव 
यह है कि, कतिशब्दसे परे जस शसका टुक्‌. होजवि टुक्‌. किये संते जिसका 
कि, टु किया जाति वही लुकोनेवाा मत्य ॒निमित्तकारण है जिसका- 
यका ठेसा जो काय है वह नरीं होय जेस ( कति अस्‌ ) इसमे कतिरृब्दसे 
परे जसूका शुद्ध रूप अस्‌ विद्यामान है इसकारण जसके शद्ध रूप अधका 
लुक्‌ किया तौ रूप सिद्ध हुमा ( कति ) इसमरकार द्वितीया वहुवचने सिद्ध. 
इमा ( कति ) अव इसमे ( एओजास ) जर ( शसि ) यह सूत्र नही मपर 
होसक्ते क्योकि, जस्‌ ओर शसका टुव् होगया रै । तृतीयाके बहुवचनम्‌ (क- 
तिभिः ) चतुरी प॑ंचमीके वहुवचनमे ( कतिभ्यः ) ओर पष्ठीवहुवचनमे 
( कतीनाम्‌ ) ओर सप्तमी बहुवचनमे ( कतिषु ) कतिरब्दको सम्बोधन नदीं 
हीता है इसीमकार कति शब्दके साहचयसे यति ओर तति शब्दस 
प्र्‌ जस्का टुक्‌ रीता जर कति शब्दके तीनों छिगिके विषे समान रूप 
होतेरै । अव ईकारान्त ए्टिग्‌ सुश्री न्द्‌ है मथमाके एकवचनं ८ सुश्री 
स॒ ) रसा स्थितं टै ८ सोरविसर्मः ) इस सूत्रकर सिद्धहमा (सुश्रीः >) द्विवचनके 
विषे ! सुश्री ओ। पसा स्थितै ॥ वो 

„ . -स्वोधौतोरिषुवो स्वरे । 

६ ७ 9 चतुष्पद्मिदंभूतम्‌ बरतोरीकारोकप्यो 
खोः-धातोः-यवो सवः | (वत्तिः) 
ियुवोभवतः स्वे परे। सुश्रीयो। सुभियः । हे सुभीः हे सुधियो हे सुभियः 
सुभियम्‌ ! सुधियो । सुभियः । सुभिया । सुश्रीग्याम्‌ । सुभीमिः । सुधिये । 
सुश्रीभ्याम्‌ । सुभरीश्यः । सभियः 1 सुश्रीभ्याम्‌ । पसभीभ्यः । सुभियः । 
सुभियोः ! सभियाम्‌ । सुभियि । सुभियोः । सुश्रीषु । तथेवसुधी शदः । 

भाषां्थ-धातुकं इकार उकारको कमसे इय्‌ उव्‌ हौय विभक्ति सम्बन्धी 


पुलिन्रम्‌ | भाषारीकासदितम्‌ । (७१) 


स्वर पर ए संते भाव यदहै कि, धातुकं ईकारको विमक्तिसम्बन्धी स्वर पर हये संते 
इय हाय जोर धातुके कारको विभक्तिसम्बन्धी स्वरपर हुए सत उब दीय । भंप 
(म॒श्री ज) इसमे सुश्री शब्दका इकार धाठसम्बन्थोदि इसकारण इक स्थानम इय 
फिया । क्योकि, विभक्तिसम्बन्धी स्वर परमे आं विद्यमानंहं तथ रूष हया (सुधि- 
यओं ) फिर ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर सिद्ध हुमा (सुश्रयौ ) इसीप्रकार 
समस्त स्वरादिक विभक्ति क्चनामे इय्‌ करनाचािियि । वहुवचनम ( सुश्रियः ) ओर्‌ 
सम्बे।धनके विषे धिका छोप नही हया क्याकि, किप्‌ प्रत्ययान्त यन्द धातुभावकौ 
नही त्यागताहै । तवे रूप हया ( दैसुश्रीः। देसुश्चियौ ) (८ ईयुश्रेयः ) द्विती 
याके एकवचनमे ८ सुश्रियम्‌ ) दिवचनमं ( सुधियौ ) वहुवचनमे ( सुश्रयः ) वती- 
याकं एकवचनमे ८ सुश्रिया ) दिव्चनम ८ सुश्रीभ्याम्‌ ) वहुवचनम ( रुश्रीभिः) 
इसी प्रकार अन्य विभक्ति वचनामे रूप जाननेयीग्य दै आर तिसीप्रकार मुधा 
शव्द साधनेयोग्य टै । जेषे मथमाके एकवचनमे ८ सुधीः ) द्विवचनम ८ य्वोधा- 
तोगरियुवो स्वरे ) इसकर सिद्ध हृजा ( सुधिया ) इसीमरकार अन्य विभक्ति वचनाके 
विपे रूप जानने ॥ 


उकारान्तः पषटिगः स्वयम्मृशब्दः । 
स्वयम्भूः । स्वयम्भुवौ 1 स्वयम्भुवः । स्वयम्भुवम्‌ । स्वयम्भुवौ । स्वय 
म्पुवः । स्वयम्भुवा । स्वयम्भूभ्याम्‌ । स्वयम्भूमिः । स्वयम्भुवे । स्वयम्भु 
प्याम्‌ । स्वयम्भूक्यः । स्वयम्भुवः स्वयम्मूयाम्‌ । स्वयम्मृ्यः । स्वयम्म- 
वृ; ! स्वयम्भुवोः । स्वयम्भुवाम्‌ । स्वयम्भुवि । स्वयम्भुवोः । स्वयम्भूषु । 
दे स्वयम्भूः । हे स्वयम्मुवो । हे स्वयम्भुवः । 


भाषाध-ऊकारान्त पु्धिग स्वयम्भू शब्दै । प्रथमाके एकवचनमे ( सोविसिगंः ) 
इसकर सिद्ध हुमा ( स्वयम्भूः ) द्विवचनमें ( स्वयम्भू जौ › पसा स्थितहे इसमे 
स्वयम्भू शब्दका उकार धातुका है क्योकि, स्वयम्भू राब्द किप प्रत्ययान्तहै इसका- 
रण ( स्वोधोतोरियुवो स्वरे ) इस मूञ्चकर स्वयम्भूराब्दके उकारके स्थानम उव्‌ कर- 
नेसे ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर सिद्ध इमा ( स्वयम्मुवो › इसीग्रकार बह 
वचनमे उव्‌ करनैसे रूप सिद्ध हुमा ( स्वयम्भुवः ) इसीप्रकार अन्यस्वरादे विभक्ति 
वचाम उब्‌ करके रूप साधने योग्यहे ओर संबोधनमें ८ समानाद्धर्लापोऽधातौः > 
इसकर धिका छोय नही हुमा क्योकि, स्वयम्भूरब्द्‌ किप प्रत्ययान्त हौनेसै धातुत्व- 
को न त्यागताहै ( ६ स्वयम्भूः ) इत्यादि ॥ 


( ७२ ) सारस्वतम्‌ । [ स्वरान्त- 


सेनानी शब्दस्याविशेषो हसादौ स्वरादौ त॒ विशेषः सेनानीः । 


भाषाथ-हसहै आदिमे जिसके एेसी विभाक्तेका क्चनपर दए संते किप्‌ भत्यया- 
न्त शकारान्त सेनानी साब्दको विरीष नरीह अर स्वर आदिमे जिसके सी विभ- 
क्तिका वचन प्र हए संते सेनानीशब्दको धातुसम्बन्धी ईकारान्त हनेपरभी विदरोष 
है । जैत ( सेनानी म › पैसा स्थित इसम सेनानी शब्दसे पर हसादि सि विभक्ति 
वचन पियमानंरै इसकारण विदोष न होनेसे ( सोविसर्गः ) इसकर सिद्ध हुमा ( से- 
नानीः ) ओर द्विक्चनके विषे । सेनानी ओ । एसा स्थितेरे इसमे सेनानी 
शब्दसे पर स्वादे ज विभक्ति वचन विद्यमाने इसकारण विरेष होना चाये किंत 
( यो्धातोध्थिदौ स्वरे ) इसकी प्रापि नदीं होनी चाहिये ॥ 


य्वौ वा। 


यो । द्विषदमिदं सच्ेम्‌ ( वत्तिः) धातोरवयवसंयोगः पूवां यस्मादी-, 
कारादृकाराच नास्ति तदन्तस्यानेकस्वरस्येकारस्योकारस्य च यकारकाये 
भवतः स्वरे परे । वर्षामूनर्भृव्यतिरिक्तमृशब्दुधीश्दो वर्जयित्वा वाग्रहणा- 
दियं दिक्षा 1 सेनान्यौ । सेनान्यः ) हेसेनानीः! हेसेनान्यो । हेसेनान्यः। 
सेनान्यम्‌ । सेनान्यो । सेनान्यः ¦ सेनान्या । सेनानीणयाम्‌ । सेनानीभिः 
सेनान्ये । सेनानीभ्याम्‌ । सेनानीभ्यः । सेनान्यः! सेनानीभ्याम्‌ । सेनानी- 
क्यः । सेनान्यः । सेनान्योः 1 षष्टीबहुवचने । सेनानी आम्‌ । 


भाषाथ-जिस ईकार ओर ऊकारसे पूवं धातुका अवयव संयोग वर्समान नहीं है 

हरी ईकार ओौर उकारे अन्तमे जिसके पसे अनेक स्वर धातुकं इकार ओर उका- 
रकी मसे यकार ओर वकार होय विभाक्ते स्वर पर दए संते भाव यह है कि, जिस 
इकार वा उकारमे पधं धातुके अक्षर संयोगरसंज्ञक वत्तमान न होय पैसा इकार वा 
ठकार जिस धातुकं अन्तम हीय वह्‌ धातु कारकं वा अन्ययके पूवं होनेसै वा स्वर्थरी 
अनेकं स्वरवाख हैव तौ उसी धातु इकार वा उकारकं स्थानमे कमते यकार तथा 
वकार हाय अथात्‌ कारके स्थानमें यकार ओर उकारके स्थानम वकार होताहै परन्त 
वषभ जौर पुनभ इनसे वर्जित जौ भूदाब्दं तिसको ओर रधी शब्दको त्यागकरके वाकं 
अहणसे यद्‌ विवक्षा रै भाव यहे कि, वर्षा ओर पुनर्‌ ब्द नही दै पूवं जेसकं फेसे भू- 
ब्द ओर सुधी र्दको यकार वकारकी प्रापि हौनेपरमी यकार वकार नहीं हेवं किन्तु 
इय्‌ तथा उबृही होय यह जथ स्म वाके ्रहणसै जानना ( सेनानी ओं ) इसम सेनार्न 


पुटिङ्नम्‌ ] भाषाटीकासदितम्‌ । (७३ ) 


शब्दम जौ कार उसे प्रथ नी धातुका एक अक्षर नकारही हौनेसै संयोग नटी ह हस कार- 
ण नी धातुके इकारके स्थानमे भिभक्तिस्वर पर दोनसे यकार कियाक्याकिनी धातु मना 
८६ॐ गवं होनेपि अनेक स्वरवाटाटै तव रूप हया (सेनान्य सां ) फिर ( मवर्णं दीधः सह) 


इपर सिद्ध हुमा ( सेनान्यो ) इसीप्रकार अन्य स्वरादि विभक्तिवचनाम रूप सिद 
हुये जानने 1 जव पष्ठीके वहुवचनम ( सेनानी जाम्‌ ) एेमा स्थितंह ॥ 


सेनान्यादीनां वामो नुढ्यक्तव्यः ! सेनानीनाम्‌ । सेनान्याम्‌ । सनानी ड 
दति स्थिते । 

भाषार्थ-तनान्यादेक शब्दाकि आसको नुट्‌ आगम विकल्पकरक वक्तव्य है भाद 
यहं कि, सेनानी आदिक शब्दा परे परीका वहुवचन आम तिस्को नुट्‌ आगम 
होता विकस्पकरके जंसै ( सेनानी यमू ) इसम सेनानी शब्दस पष्टाका वहुवचन आम 
विद्यमानहै इसकारण आमकी नर्‌ यागम किया तीं वद आगम जामरके आदिम दमा 
क्याकि, आगम ितेहै तव रूप हा ( सेनानी न्‌ आम्‌ ) फिर (नामि) उस सूत्रकर सिद 
इआ ( सेनानीनाम्‌ ) जर जहा नुट्‌ जागम नह हमा तदो ( स्वीवा ) इस मूत्रकर्‌ मिद्ध 
हु (सेनान्याम्‌ ) यर सप्तमी एकवचनम ( सनानी डिः ) एमा स्थितह ॥ 


आम्‌ डः | 


अयः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) आबन्तादीवन्ताच्ीशब्दाचोत्तर- 
स्थ ङरामदेशो भवति । सेनान्याम्‌ । सेनान्योः । सेनानीषु । एवंमामणीपभतयः 
ऊकारान्ताश्वयवलप्रमेतयः । ककारान्तः पष्टिः पितृशदः । 


भाषाथ-जाप्‌ प्रत्ययै अन्तम निसके ओर प॒ प्रत्ययंहे अन्तमं निसके एस 
शब्दसे ओर नीशब्दसे उत्तर जो डि तिसको आम्‌ आदेश होय भाव यह दै कि जिसके 
अन्तम आप्‌ म्रत्यय हवि जर जिसकै अन्तमे शप्‌ मत्यय होवे उस शब्दे परे वा नीशब्दसे 
प्रे सप्तमीका एकवचन डिकै स्थानम आम्‌ हाय जेसै (सेनानीङ ) इसम्‌ किप्‌ प्रत्ययान्त 
नी शब्दे पर सप्तमीका एकवचन डिः विंयमानंहे इसकारण डिकं स्थानम आम्‌ करनेसे 
( सेनानी आम्‌ ) सामा फिर ( स्योवा ) इस स्कर सिद्ध हया ( सेनान्याम्‌ › द्विव- 
चनम (सनान्योः) वदुवचनम ( किटात्षःसः कृतस्य ) इस सूत्रकर सिद्धमा (सेनानीषु) 
ञआमन्त्रणमे सेनानी श्दसे धिका खोप नीं हुम क्योकि, सेनानी ब्द किप्‌ प्रत्य- 
यान्त हौनेसे धातुरूपं ! इसीप्रकार ग्रामणी आदिक धातुशब्द जाननेयोग्य ओर 
उकारान्त यवटू जादिक यातुशब्दभी ईसीम्रकार जाननेयोम्यँ । उकारान्त यवक 


{७४ ) सारस्वतम्‌। [ स्वरान्त- 


शभ्द्है । पथमेकवचनमें ( यवदटः ) द्विवचनमे ( य्यौवा ) सकर सिद्धहुमा ( यवखवा ) 
बहुवचनमे ( यवल्वः ) द्वितीया प्रथम वचनमें ( यवल्वम्‌ ) दिवचनमें ( यवस्वौ ) बहुवच- 
नमे ( यवल्वः ) तरतीया प्रथम वचनम ( यवल्वा ) द्विवचनमें ८ यवुभ्याम्‌ ) वहुवचने 
( यवदूभिः ) चतुर्थीके एकवचने ( यवसे ) ( यवद्भ्याम्‌ ) ( यवटूभ्यः › पंचमीम 
( यवल्वः ) ( यवल्भ्याम्‌ ) ( यवल्भ्यः ) षष्ठीमं ( यवल्वः ) ( यवल्वोः) ( यवल्वाम्‌ ) 
ओर सप्रमीके एकवचनमे । नीरृब्दके नहीनेसे डिकौ आम्‌ आदेश नदीं हमा किन्तु 
८ य्यौबा ) सकर ऊकारके स्थानम वकार करनेसे रूप हुमा ( यवर्वि ) ओर दविवचनमं 
( यवल्वोः ) ओर वहुवचनमे ( यवटूषु › सम्बोधनमें ( हैयवलः ) (हैयवल्वौ । हैयवेल्व 

ओर ईकारान्त वातप्रमी शब्द दै । प्रथमाके एकवचनमे ८ वातप्रमीः ) दिवचनम 
वातप्रमी आ एसा स्थित है यह धातुशचब्द म हौनेसे (य्वोवा) इसकर नही संगत हमा । 
किन्तु ( इयं स्वरे ) इस सूञ्रकर सिद्धहृआ ( वातमरम्थौ ) जर बहुवचनं ( वातप्रम्यः) 
तिढीया एकक्चनमे ( अम्दसोरस्य › इसकर सिद्धहुमा ( वातममीम्‌ ) ओर द्विवचनमें 
(वातप्रम्यौ) बहुवचनमे(अम्ड्सोरस्य)(सोनः पुंसः) इन मूर्रौकर सिद्धहुमा (वातपरमीन्‌) 
तृतीया एकवचनमें ( वातप्रम्या ) द्विक्चनमे (वातप्रमीभ्याम्‌) वहुवचनमं (वातप्रमीभिः) 
चतुर्धाके एकवचनम ( वातमम्ये) दविवचनम (वातपरमीभ्याम्‌ ) बहुवचनमें (वातग्रमीभ्यः) 
पञ्चमीमे ( वातप्रम्यः । वातप्रमीभ्याम्‌ । वातप्रमीभ्यः ) षष्ठी ( वातम्रम्यः ) ( वातपर- 
मयोः ) (बातमरम्याम्‌ › सप्तमीके एकवचनमे ८ वातममी ) रसा स्थित है ( सवणे दीधः 
सह्‌ ) ( वातम्रमी ) दविवचनमं ( वातप्रम्योः ) बहुक्चनमे ( वातप्रमीषु ) सम्बोधनके विषे 
वातप्रमी शब्दको दीर्घं समानान्त होनिसे धिका रोप नहीं हमा ( है वातमरमीः ) 
( हेवातमरम्यौ ) ८ है बातमम्यः ) इसी प्रकार उकारान्त दृह शब्द्‌ है । प्रथ- 
माकं एकवचने ( हूः ) दिवचनमं ( हदय ) वहुवचनम ( दहः > द्वितीया एकवचनम 
( म्‌ ) द्विवचनमे ( हरौ ) बहुवचनमे ( दृह › ततीयाके विपे ( दृद्वा । हृटभ्याम्‌ ) 
( टृहभिः ) चतुथाम ( दहे ) ( दहुभ्याम्‌ ) (द्भ्य ) पंचमीम ( दहः )(दूहूभ्याम्‌) 
( ) षष्ठाम ( द्वः ) (दरहीः ) ( दृद्ाम्‌ ) सप्तमीमं ( हद्व ) हदः ) ८ हदु ) 
आमन््रणमे ( है हहः ) ८ हे हदवौ ) ( है इदः ) ऋकारान्त पटिग पिव शब्द दै 
थमा एकवचनमे ( पित्रे स्‌ ) पसा स्थित है ॥ 


सेरा । 


से -आ । द्विषदामिदं सूत्रम्‌ ८ वृत्तिः ) ककारान्तात्रस्य सेरा मवति 
स॒ च डित्‌! रिरोपः । पिता } प्रथमाद्विवचने । पितर ओ इति स्थिवे। 


पृदिङ्गम्‌ | भाषादसीकासहितम्‌ ! ( ७५ ) 


भाषा्थ-ऋकार है अन्तमं जिसकं रेस शब्दके परे जो सि तिसका आ दौय आर 
वह॒ आ इदित्‌ संन्नक होय ! जैते ८ पिद स॒) इसमें ऋकारान्त पितर शब्दस थर 
सिका शद्ध रूपस्‌ विद्यमाने इस कारणस के स्थानम आ किया यह्‌ञा डित्‌ 
सेज्नक है इस कारण ( डिति टैः ) ईस सूत्रकर पव पितर राब्दकं टि संक ऋकारका 
लोप करनेसे रूप हमा ( पित्‌ आ ) फिर (सवण दीधः सह ) इस कर सिद्ध हंञा (पित्ता) 
योर म्रथमा द्वैवचनम ( पित्रे आर ) एसा स्थत ह ॥ 
अर्‌ पञ्चसु । 
अरं-पैशचसं । दविषदामिदं भूज्‌ ( व्रततिः ) कऋकारोभरभवति प्सुस्यादिषु 
परेषु । पितरो । पितरः । 
भाषाभे-ऋकार्‌ अर्‌ होय पंचस्यादिक विभक्ति वचन पर हये संते । भाव यह्‌ 
है किं, ऋकारकं स्थानम अर दाजावे पिषिभाक्तेस टेकर पांच वचनाके पिपे जसे 
( पित्र जा ) इसम ऋकाग्से पर्‌ स्यादिक पेचवचनसम्बन्धी ओं विद्यमान है इसकारण 
त्हकारकं स्थानम अर्‌ करनसे रूप सिद्ध दमा ( पितरं ) ओर वहुव्चनम इसीम- 
कार सिद्धा ( पितरः ›) द्वितीयाके एकव्चनम ( पितरम >) ओर द्विवचनम्‌ ( पितरे ) 
ओर वहूवचनम ( पितरस्‌ ›) एसा स्थित रै इसमे ( अर पंचसु ) इससृच्रकी पापि 
नरीं हौसक्ती क्या किं, दितीयाका बदुवचन स्यादिकं पांच वचनोसे भिन्न है तव 
( अम्शसोरस्य ) ( सोनःपुंसः ) ( शसि ) इन सूत्रोकर सिद्धहुजा ( पितन्‌ ) ओर त- 
तीयाके एकवचनमे ( ऋरम्‌ ) इस सूत्रकर सिद्ध्या ८ पित्रा ) द्विवचनम ( पित्रभ्या- 
म्‌ ) वहूक्चनम ( पित्रभिः ) ओर चत्॒थीके एकवचनम्‌ ( पितरे ) द्विवचनम ( पित्र- 
भ्याम्‌ ) वहुषचनम ( पित्रभ्यः ) पञ्चमीके एकवचनम्‌ ( पित्र अस्‌ ) पेसा स्थित है । 
दसम ( ऋतो ड उः ) इस सूत्रकर्‌ पंचमीके एकवचनके अकारकं स्थानम त्‌ संज्ञक 
उकार करनेसे रूप दुम ( पितर॒ उ स्‌ ) इसमे उकी त्‌ संज्ञा होनेसे (डति 2: ) इस 
मूच्रकर रूप सिद्ध इया ( पितुः ) ओर द्विवचनमे ( पितभ्याम्‌ ) ओर बहुवचनमे 
(पिवभ्यः ) इसी प्रकार पष्ठीके एकवचनमे ( ऋतो डः उः ) (डप रेः > इन स्नौकर 
रूप सिद्ध टम ( पितः ) द्विवचनम्‌ ८ पित्रोः ) बहूवचनम ( नुडामः ) ( नापि ) 
( पुर्नाणोऽनन्ते ) इन सूच्राकर रूप सिद्ध हमा ( पितुणाम्‌ ) अव सप्तपी एकवचनमें । 
( पिद डिः ) पेसा स्थित है ॥ ङ 
न्‌ । 


७.१ 
ड 1 एकपदमिंदं सूत्रम्‌ ( वृतिः ) ककारस्य अर भवति डौ परे। पितरि 1. 
पितः । पितृषु । आमन्त्रणे । पित्र सि । इति स्थिते । 


(७६ ) सारस्वतम्‌ । [ स्वरान्त 


भाषा-ऋकारको अर दोय दिः परहुये संते । जैसे पित्र शब्दके ऋकारसं प्रे 
-सप्तमीका पकवचन डि विद्यमानहै इसकारण कारके स्थानम अर्‌ करनेसे रूप 
हआ ( पितरई ›) फिर ( सवर्णे दधिः सह › ईसकर रूप सिद्ध दा ( पितारे ) दिव- 
-चनमं ( पित्रोः ) बहुवचनमे ८ पित्रषु ) सम्बोधनके विषे सिक संज्ञा करनेसे ( पित 
-म्‌ ) पेसा स्थिरे ॥ 


धेरर्‌ । 

भः-भर्‌ । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ (वत्तिः) ककारान्तात्परस्य धेररभवति। सच 
डित्‌ । डिचाटटिढोपः । हेपितः । हेपितरो । हेपितरः । एवं नामात्रादयः । 
एवं ऋकारान्तो बृशब्दः । ना नरौ । नरः 1 हनः । हेनरो 1 हेनरः 1 नरम्‌ 
नरो । नन्‌ । व्रा । कृष्याम्‌ । तमिः । रे । त्याम्‌ । रयः । नुः । चर्या 
नर्यः । नुः । रोः । षष्टी वहुवचने ! वरभामू इतिस्थिते । नुडामः । इति 
नुडागमः । चशब्दस्य नामि वा दीघं भवति । वरृणामू । नृणाम्‌ । नर । ्रोः । 
सेत । कर शब्दस्य प्सु विशेषः । कन सि इतिस्थिते । 


भाषार्थ-ऋकारेहै अन्तमं जिसके रसे श्ब्दसेपरे धिको जर्‌ होय ओर वह अर्‌ 
-दित्संज्नक होय अगर्को डत्संज्ञक दोनेसे पूरवशब्दकी टिसंज्यका लप दहीजपि । 
जेषे ( पितरस्‌ ) इसम्‌ ऋकारान्तसे परे धिसंज्ञक सकार ॒विचयमानंहै इसकारण स- 
कारके स्थानमे अर्‌ किथाती रूप इमा ( पित्रमर्‌ ) फिर अर्को डित्संज्ञक होनेसे 
( डििरेः >) इस सूत्रकर पित्ररन्दके ऋकारका रोप करमैसे रूप हमा ( पित 
अर्‌ ) फिर ( सव्णेदीधः सह > ( सो्विसगः >) इनकर सिद्ध हृजा ( हेपितः › द्विव- 
चनम ( हैपितथै ) ( हेपितरः ) इसीप्रकार ऋकारान्त च॒ राब्दहै ¦ प्रथमाके एक- 
वचनमे ( सेरा ) इस सू्रकर सिद्ध हा ( ना ) ओर द्विवचनमं ८ अरपंचस ) इस- 
कर ( नरौ ) पेसा सिद्ध हुआ वहुबचनमं ( नरः) दितीयैकवचनमें ( नरम्‌ ) द्विवचनमे 
( नरौ ) वहुक्चनमे (नृन्‌ ) ठतीयामें ( त्रा ) (चम्याम्‌ । समिः ) चतुर्मिं ( तरे) 
“(न्रभ्याम ) (चभ्यः ) पंचमीम (तुः) भ्याम्‌ 1 नृभ्यः ) षष्ठीकं एकवचनम 
८ तुः ) द्विवचने ( चरोः ) वहुबचनमे ( समाम्‌ ) पेसा स्थितेह ८ तुडामः ) इस 
सूत्रकर पुद्र्‌ आगम करनेसे ( चृनाम्‌ ) पसा स्थित हुञा । चरशनब्दको नामपर हए 
संते विकल्प करके दीष दोय । इसकर एकजगह दीधं किया तौ रूप हुमा ८ ननाम्‌) 
फिर ( पुनाणोनन्ते ) इसकर सिद्ध हया ( नृणाम्‌ ) ओर जरो दधिं नही इ तरां 
८ पुर्गोणोनन्ते ) ईइमकर सिद्धमा ( वरृणाम्‌ ) सप्तमी एकवचनम्‌ ( ड ) इस 


पृिङ्गम्‌ | भाषाटीकासदित्तम्‌ । ( ७७ ) 
स्कर सिद्ध हया ८ नारि › द्विवचनमे (ब्रोः ) वहुवचनमें ( पर्नोणोऽनन्ते ) ( चरु 
कतुः शब्दको पांच वचनोके विषे विरोषं £। मथमाके वचनमे (कतम ) ठेसा स्यत । 
स्तुरार्‌ । 

सतुः-भरं । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) सकारतृप्रययसंबन्धिन क- 
कारस्थार्‌ भवति पञ्चसु परेषु । कत्तार्‌ स्‌ इति स्थिते । यदादेशस्तद्रद्भवति । 
सेस । दिव्वाह्विरोपः । कर्तां । कत्तारो । कत्तारः । हे कर्तः । कतारम्‌ । 
कत्तोरो । कतं । पू्ैवसक्रिया । एवं नप्होतमशस्तृपोतद््रातृमभभृतयः । 


(७८ ) सारस्वतम्‌ । [ स्वरान्त- 


ऊोषटारो । शसि परे तृरत्ययवद्ावाभावात्‌ । कष्‌ 1 तृतीयादौ स्वरादौ तृभ- 
त्ययान्तता वा वक्तव्या । करोक् । कष्टा । कोष्याम्‌ । कोष्मिः । के । 
कोषे ! कोष्यम्‌ । कोष्पयः । कोषः । कोः । फरोष्ग्याम्‌ कोष्टयः। 
करोष्टः। केषी; । कोष्टोः । कोष्टौः । कोषट्ूनाम्‌ । कृतातमसंमी यो विधिः 
स्‌ नित्यः । नित्यानित्ययोमध्ये नित्यविधिवंख्वान्‌ । इति प्रथमं नुडागमे कते 
इसादिचानतवद्रावो नास्ति । कोष्टरि । कष्टो । कोरः । कोषरोः कोषटष । 
भाषाध-उकारान्त क्रष्टुं शब्दको ॥ । यद्यपि क्रोष्टं शब्द उकारान्त 
तथापि उस क्रोष्टं शब्दका धिवर्जित पांच वचनाके विपे तृप्रत्ययान्त दाष्दके समान 
रूप वक्तव्यंहं ! तात्पर्य यहद कि, तमरत्ययै अन्तमं जिसके पसे राब्दके किं, निस- 
प्रकार रूप धिवजित स्यादिक पांच वचनम दतेदं तिसीपरकार धिवर्जित स्यादिक 
पांच वचनोकै विषे कोष्ट शब्दके जानने योग्य हं । तिससे पांच द्चनाके विषे त्प 
त्ययान्त शाग्दवत्‌ रूप करनेसे । मरथमाके एकयचनमे ८ स्तुरार ) ( सेरा ) इन स- 
से रूप सिद्ध इया ( कोटा ) ओर द्विवचनके विषे ( कोटरो ) ओर वहवचनमे 
८ कोष्टारः ) अधि इस विदोषणसे धिके विपे उकारान्तवत्‌ करनेसे (धौ ) इस 
सू्रकर रूप सिद्ध हुमा (दै क्रष्ो ) ओर दिवचनमे ८ हे क्रोष्टारौ ) वहुवचनमें (है 
क्रोष्टारः ) द्वितीयके एकवचनम्‌ ( कोष्टारम्‌ ) दिवचनमे (क्रोष्टारौ ) ओर द्वितीया बहु- 
व्चनसग्बन्धी रासृपर इए रंति तूप्रत्ययके ठ॒ल्य भाव न दहीनेसे उकारान्त शब्दवत्‌ 
साधने योग्य दै । तव ( अम्डसोरस्य ) (सोनः पुंसः) ( शसि ) इन सूप्नोकर सिद्ध हुमा 
(करोषटन) स्वर दै आदिमे निसके पसे ृतीयादिषिमक्ति वचने कोष्ट शब्दको तृमत्ययान्त 
माव विकल्प करके वक्तव्ये भाव यहे कि, जिनके आदिमे स्वर हवि रेसे ततीयासे ` 
ठेकर सप्तमी पन्त विभाक्ति वचन पर हुए संते विकरप करके कोष्ट शब्दके रूप त्म 
त्ययान्त शब्दके ` समान जाननेयोग्य द अर्थात्‌ एकनगह भानुराब्दके समान 
ओर अन्यत्र कठ शब्दके समान जानने ।! जोर इसादिक विभक्तिवचने 
उकारान्तवत्‌ दी जानने जसे ठतीयाके एकवचनमं ठमत्ययान्तवत्‌ 
€ कोटरा ) ओर उकारान्तवत्‌ ८ करोष्टना ) दिवचनमे ८ करोष्भ्याम्‌ ) बहू 
वचनम ( को्टमिः ) ओर चतुथी एकवचनमें । तमत्ययान्तवत्‌ ( को ) जोर 
उकारान्तवत्‌ ( कोष्ट ) ओर पंचमीके एकवचनम ( तप्रत्ययान्तवत्‌ कोष्ट ) जोर 
उकारान्तवत्‌ (कष्टः ) ओर पषठीके एकवचनमे । ठमत्ययान्तवत्‌ ( कष्टः ) 
ओर उकारान्तव्‌त्‌ ( क्रोष्टोः ) जौर द्विवचनमं तप्रत्ययान्तवत्‌ ८ करः ) जीर उ- 
कारान्तवत्‌ ( करोषटोः ) पष्टीवहवचनमं ( कोटम्‌ ) ठेसा स्यतं इसमे ( तुडामः 
इसकर नुट्‌ आगमकी भरति होती जोर ८ ठतीयादौ स्वरादौ वरप्रत्ययान्तता बा 


म्‌ | माषारीकासदहितम्‌ । (७९ ) 


वक्तव्या ) इसकर्‌ तृपरत्ययान्त भावकीभी पराप हैविरै परन्तु मथम नुट्‌ आगमदी हाना 
चाहिये क्योकि, कृताकृतयरसंगी जो विधिंहे वह नि्यैदे ओर नित्य तथा अनित्यके 
मध्यमे नित्यविषि वलवान्‌ हैविहे भाव यदह कि, कायौन्तर श्वि जानेपरभी अथवा 
कार्यान्तर नदी कियेजानेपरभी प्रसंगवाला अथौत्‌ जिसका प्रसंग दीनम ही 
गरष दै ए" जौ विधानेहै वह नित्यंहै ओर नित्य तथा अनित्यके वीचमं 
नित्यविधि वटी होति । इस न्यायसे वरप्रत्ययभाव किये जानपर तथा नदी किय- 
जानेपरभी तुट्‌ आगम नित्य होति सौर उस नुट्‌ यागम किये जानेपर विभक्ति 
वचनको हसादित्व सिद्ध होगया 1 ईसकारण विभक्तिवचनकौ स्वरादित्व न हौने- 
स तप्रत्ययान्त भाव न हौताहै \ किन्तु ( नामि ) इसमूत्रकर सिद्ध हुमा एकी 
ल्प ( कोटनम्‌ ) ओर सप्तमीके एकवचनमे वरप्रत्ययान्तवत्‌ ( करोष्टरि ) सौर 
उकारान्तवत्‌ ८ करोष्ट ) दिव्चनम वप्रत्ययान्तवत्‌ ( कष्टा.) ( करोष्टौः ) वहूुवचनमं 
( करो्षु ) ऋकारान्ता दवणान्ता एकारान्नाश्चाप्रसिद्धाः । एेकारान्तः पीटटिगः 
सुरे शब्दः 1 सुरेति । इति स्थिते ॥ 
रेस्मि। 

६१ ७१ 

र-स्मि। द्िषदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) रेशग्दस्याकारोदेशो भवति सकार 
भकारादौ विभक्तो परतः । सराः स्वरादो सथैत्रायादेशः । सुराय । परायः । 
सुरयम्‌ । मरायो । म॒रायः । सराय । सररोयाम्‌ । स॒रामिः | इत्यादि । ओ- 
कान्तः प्ठिगो गोशब्दः । गो सि । इति स्थिते । 

भाषाथ-रेब्दको आकार आदेश हीय सकार तथा भकार है आदिमे नि- 
सके एसी विभक्ति पर हृए संते भाव यदह किं, रे शब्दे परे यादे सकारादि 
अथवा भकारादि विभक्ति पर दषे तौ > राब्दके एेकारके स्थानमे आ हैष । 
जेते (खर म्‌) इसमे २ शब्दस परे सकारादि सि विभक्ति परे है इसकारण 
रे को आ आदेश किया तौ वह आदेश ( पष्ठीनिर्दिटस्यादैशस्तदन्तस्य ज्ञेयः ) इस- 
क्र पेकारके स्थानमे हमा । तव रूप हमा ( सुरास्‌ ) फिर ( सरो्िसर्गः ) इस 
कर सिद्द इञा ( सुराः ) ओर स्वरादिक विभक्तिमे सब जगह ८ प आय ) इस सू- 
जकर यय्‌ मादर कया तव दिव्चनमे रूप सिद्ध इमा ( सुरायो › वहूक्चनमे 
८ मुरायः ) सम्धोधनमं ( है खराः › ( है रायो ) (दै सुरायः ) द्वितीयामे ( सुरा- 
यम्‌ › (सुरायौ ) ( सुरायः › ठतीयापकवचनम ( सुराया ) द्विवचनं ८ सैरिभ ) इस 
सूत्रकर पके स्थानमं आ करनसे रूप सिद्ध इञा ( सुसमभ्याम्‌ ) बहुवचनमे (सुरभिः) 
-चटधाम ^ सुराय ) ( सुराभ्याम्‌ ) ( सुराभ्यः › पंचरमामिं ८( सुरायः ) ८ सुराभ्याम्‌ 


{८० ) सारस्वतम्‌ । | स्वरान्त- 


( सुसम्य ) षष्ठमे ( सुरायः ) ( सुरायोः ) ( सुरायाम्‌ ) स्तमीमं ( सुरापि ) (सु- 
रायोः ) ( सुराय ) ओकारान्त पुषटिङ्ग गो र्दद मरथमाके एकवचनं (गो स्‌ } 
रसा स्थिते ॥ 

ओरो। 


६१ १ १९ द्िपदभिदं ९ & ^ 

ओः । द्िपदमिदं सूत्रम्‌ (वृत्तिः) ओकारस्योकारादेशो भवति पच- 
सु परेषु । गोः । गावो । गावः हे गोः । गो अम्‌ इति स्थिते । 

भाषा्च-जोकारकौ ओकार आदेश दोय स्यादिक पांच वचन पर दए संते भाव 
यै कि, ओकारान्त शब्दसम्बधी ओकारकं स्थानम ओकार आदेश दीय सिसे 
छेकर पच विभक्ति वचनोकं विषे जेसै ८ गोस्‌ ) इसमं ओकारान्त गो शब्दके 
ञाकारसे प॑, रदिक पंच विभक्तिव्चन सम्बन्धि सिका शुद्ध रूप म विद्यमान 
ह 1 इसकारण ओकारकं स्थानम ओकार करनसै ( सोविंसगः ) इस सूत्रकर रूप 
सिद्ध जा ( गौः ) दविवचनमें स्यादिक पंच विमक्तिवचनसम्बन्धी ओं हौनिसे । 
ओकारके स्थानमे ओकार किया तव रूप हमा । गो ओ । फिर ( ओ आव्‌ ) इस्‌ 
मूत्रकर सिद्ध हा ( गावौ ) इसी प्रकार वहुवचनमे ८ गावः) ओर द्वितीयाकं एक- 
वचनमे ( गो अम्‌ ) रसा स्थितै ॥ 

आम्शसि 

~ भ्म्भसि । द्विपदमिद्‌ं सूम्‌ ( वत्तिः ) ओकारस्यात्वं भवति आमि 
शसि च प्रे ) गाम्‌ । गावो । गाः) गवा । गयाम्‌ । गोभिः 1 वे । 
गकयाम्‌ । गोक्यः 1 ङस्य । इत्यकारलोपः । गोः । गोषयाम्‌ । गोभ्यः 
गोः 1 गवोः ) गो आम्‌ । इति स्थिते । 

भाषाभ-जोकारको आकार हौय अम्‌ ओर शस्‌ पर हए संते भाव यह है कि, 
आकारान्त शब्दसम्बन्धी आकारसे परे अम्‌ अथवा शास्‌ होवे ती उस आओकारके 
स्थानम आकार देश हीय जैसे (गो अम्‌ ) इसम गो रब्दकै आकारे परे \ 
यम } विद्यमान है इसकारण गो शब्दके ओकारके स्थानमे आकार करनेसै रूप 
हुया (गा चम्‌ > फिर ( सवर्णे दीवः सह ) इस सूत्रकर सिद्ध हुमा ( गाम्‌ > 
खोर दिवचनम ( जरि ) इस मूत्रकर्‌ गो शब्दके ओकारके स्थानम ओकार करनेसे 
(खौ आव्‌ ) इस सूत्रकर सिद्ध हया ( गादौ ›) जीर वहुवचनमे ( आम्रसि > 
इम सूत्रकर गोशब्दके ओकारे स्थानमे जकार करनेते ( सवर्णे दीः 
सद्‌ ) ( सोवितर्मः ) इन मूग्रोकर सिद्ध इञा ८ गाः ) जीर ठृतीयाएकवचनम 


विन्नम्‌ | भाषाटीकासदितम्‌ । (८१) 


स्यादिकं पंच विभक्ति न दहौनेसे ( ओ अब्‌ ) इस सूत्रकर सिद्धमा ( गवा › दिवच- 
नमे ( गोभ्याम्‌ >) वहुवचनमं ( गोमिः ) चतुर्थीकं एकवचनम ( गव ,) द्विवचनम 
( गोभ्याम्‌ ) वहुवचनमे ( गोभ्यः ) पंचमीके एकवचनम्‌ ( गो अम्‌ ) एसा स्थितं 
इसमे ( उस्य ) इस सूत्रकर अम्‌के अकारका लोप करनैसे ( सरोर्विसगः ) ईस सूप्रकर 
सिदध हृ (८ गोः ) दविवचनमं ( गोभ्याम॒ ) बहुवचनमं ( गोभ्यः ›) षरष्रीके एकवच- 
नमे प॑चमीके एकवचनवत्‌ ( डस्य ) इस सूत्रकर सिद्धहया ( गोः ) द्विवचनम्‌ ( गवौः ) 
वृहुवचनमे ( गो आम्‌ ) रसा स्थितहै ॥ 
 , शरुतो गोरामः। 
७ ¢ ठ श, 
श्रृतो-गोः-आमःः । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) श्रुतौ गोशष्दात्परस्या- 

मो नडागमोभवति । गोनाम्‌ । गवाम्‌ । गवि । गवोः । गोषु । एवं सुयो 
शब्दः । ओकारान्तः पष्ठिगो ग्योशब्दस्तस्य हसादावविशेषः स्वरादावावा- 
देशः  ग्छोः । ्छवौ । गावः । इत्यादि । इति स्वरान्ताः पिङ्गः । 

भाषाथे-पेद्के विपे गो शब्दसे परे मको तुट्‌ आगम हीय जैसे ( गोञाम्‌ ) 
इरमं गो शब्दसे पर आमको वोदेक हीनेसे तुट्‌ आगम करनेपर रूप सिद्ध इञा 
( गोनाम्‌ ) ओर जहां वौदैकं न हवे तहँ ( जो अब ) इस सूत्रकर सिद्धटरमा (गवाम्‌) 
सप्तमीमे ( गवि ) ( गवोः ) ( गोषु ) आमन्वरणमं ( हैगोः ) ( हैगवो ) (दहेगावः) 
इसी भ्रकार सुयो शब्द साधने योग्ये जैसे ( सयोः ) ( सुयावौ ) (सुवः ) दिती- 
याम ( सयाम ) ( सुवो )( सुयाः ) तृतीयामे ( सुवा )( सयोभ्याम्‌)( सुयोभिः ) 
चतुर्धोम ( सुद्यवे ) ( सुद्योभ्याम्‌ ) ८ सुद्योभ्यः) ( पंचमीम › सयोः ( धयोभ्याम्‌ ) 
(सुदोभ्यः ) षष्ठम ८ सुद्योः ) ( इद्यवोः ) ( सुयवाम्‌ ) सप्मीमें ( युयवि ) ( युय- 
वोः ) ( सु्योषु ) (हे युदोः ) (ह सुयावौ ) ( हे युद्यावः ) ओकारान्त पुंिग 
ग्लौ रब्दहे तिसको हसादि विभक्तिमे विरोष नदी है ओर स्वरादि विभक्तिमे (ओ 
आद्‌ ) इसकर आष आदेश रीय जैसे ( गडः ) ( गछावौ ) ( ग्छावः ) ( गावम्‌ ) 
( ग्छावौ ) ( गावः ) ( ग्टावा ) ( गोभ्याम्‌ ) ( ग्छोभः ) ८ ग्व ) ( ग्डोभ्याम्‌ ) 

ग्छोभ्यः ) ( ग्छावः ) ( ग्ोभ्याम्‌ ) ( गोभ्यः ) ( ग्छावः ) ( ग्छावीः ) ८ ग्छा- 
वाम्‌ ) ( ग्छापि ) ( ग्छावौः ) ( ग्छोषु) (है ग्छोः) ( हैग्छवी ) ( हेग्ावः 
इसम्रकार स्वरान्त पुटिग साधने ॥ 


अथ स्वरान्तश्चीलिद्घः । 
आकारान्तो गंगाशब्दः। तस्य नामसज्ञायां स्यादयः । प्रथमेकवचने सि। 
६ 


(८२) सारस्वतम्‌ । [ स्वरन्त- 


भावाथै-इसके अनन्तर स्वरान्त सखीटिग कहै जावै आकारान्त गंगा चन्द्‌ रै 
तिसकी नाम॑सङ्ञा होनेपर स्यादिक विभक्ति हवं है मथमाके एकव्चनमे । गंगा सि । 
पसा स्थितै ॥ 
आपः । 


आप॑ः । एकपदमिदं शूरम्‌ ( विः ) आवन्ताल्सेोपो भवति । गंगा ! 
द्विवचनमे । गंगा ओं । इतिस्थिते । 

भाषार्थ-आाप्‌ प्रत्ययंहै अन्तम जिसके रसै शब्दसे परे सि विभक्तिका लौपहीय । 
जैते ८ गेगा सि ) इसमे आप्‌ मत्ययान्त गंगारा्दस विभक्ति वियमानेहे इस- 
कारण टप करनेसे रूप सिद्धहुञा ( गगा ) ओर मे (गगा ओ ) रेसा स्थितै॥ 


ओरी । 
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ओः-३ । द्विपदामिदं सूम्‌ ( वत्तिः ) आबन्तात्यर ओं ईकारो भवति । 
गे । गगा; । आमन्त्रणे । गगा सि । इति स्थिते । 


भाषाथै-जाप्‌ म्रत्वयान्त शब्दे परे जो जौ सो ईकार दोय । भाव यह है 
कि, जिस शब्दके अन्तम आप्‌. अत्यय हवै उस शब्दसे परे दिवचनसम्बन्धी 
ज विद्यमान हैष तौ ओके स्थानमे ईकार हीय जेस ( गगा ज ) इसमें साप्‌ प्रत्य- 
यात गा शब्दसे पर मथमाद्धिवचनसुस्बन्धी ज विद्यमान दै इसकारण ओके 
स्थानमे ई करनेसे रूप हा न ) किर ( उहए ) इस सूत्रकर सिद्धमा 
(गंगे) जीर वहुवचनम्‌ ( सवण दीधः सह ) ( सोविसगः ) इन सूत्रोकर सिद्धमा 
८ मगाः ) ओर सम्बोधनके विषे सिकी धि संज्ञा हेनिपर ( गंगा सि) पैसा स्थित है ४ 
पिरिः। 
4.१.११ ॐ [स [बन्ताः = पृस परिभवति * 
` पिः: । द्विपदमिदं सूच्‌ ( वत्तिः ) आवन्ताः । हे गंगे । 
हेगेगे। हे गंगाः 
भाषाथ-जाप्‌ प्रत्ययान्त राब्दसै परेजो धिसौइ हीय) माव यह रै किं, 
आप्‌ मत्ययान्त शब्दे प्रं जो धिरंज्ञक सि तिसके स्थानमे इकार होय जैसे 
गासि) इसमे आप्‌ परत्ययान्त गंगा शब्दसे परे धिरसंज्ञक सि वियमान रै इसकारण 


धिसंन्नक सिङे स्थानम इकार करनेसे रूप हज (गंगा इ ) फिर ( अहृए ) इस 
सत्रकर रूप मिद्धटुजा ( ३ गंगे >) द्विव्चनम ( है गमे ) वहुवचने ( हे गंगाः >) ॥ 


खीरिद्गम्‌ ] भाषाटीकासदहितम्‌ । ( ८२ ) 


अपस्वादीनां थो हस्वः । 
अर्म्बादीनँम्‌-“धो ' -दस्वंःतिपदमिदं सूत्रम्‌ (वत्तिः ) भआवन्तानामम्बा- 
दनां धौ पे हस्यो मवति । हे भम्ब । हे अष । हे अ । भगम्‌ । गे | 
गेगाः । तृयिकवचने । गमा टा । इति स्थिते । 


भाषाथ-भाप प्रत्यय ६ अन्तमं जिसके पैसे अम्वा आदिक राब्द्‌ तिनकीयि 
प्रर हृएु सते हस्व हो नक ( अस्वा पि) इसम ञम्‌ प्रत्ान्त अम्बा शब्दे एर 
पिष सि प्रिद्यमान द इस कारण अस्वा राब्दके आकारका हर करनस्‌ खूप 
ट्‌जा ( यस्व धि ) फि्‌ ( समानाद्देखपः ) इसकर्‌ धिसंज्ञक सिका टाप करनेसे 
रूप सिद्ध हृजा ( है अम्ब ) दविक्चनम ८ है अम्बे ) वहुषचनमं ८ दै अस्वाः ) इसी- 
रकार सम्बोधनमं ( है अक्ष ) तथा (है अष्ट ) इत्यादि जानने योग्य द । वतीया- 
एकथचनमं ( गगा टा ) पसा स्थित हे ॥ 
भ, 
रौ्षरे। 
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गसोः-र । प्विषदार्मद्‌ रूप्‌ ( वत्तः ) आवन्तस्य दप्नाः परयारत्व्‌ 
भवति । अदेशः । गंगया । गंगाग्याम्‌ । गंगाभिः । गङ्गा डः । दति स्थिते ४ 
भाषार्भ-अाप्‌ म्रत्यय टै अन्तमं जिसके रसे शब्दको टा जीर ओस्‌ विभक्ति वचन 
पर्‌ हुए संते एकार दोय । भाव यह्‌ ह फि, आप्‌ म्रत्पयान्त राब्दकं अन्तस्वरको एकार 
होय रा जीर ओम्‌ विमाक्तेवचनोके विपे जेसे (गंगा रा ) इसमे आप्‌ मत्ययान्त 
गंगा शब्दस परे टका शुद्ध रूप या षरियमान है इसकारण गंगा शब्दके आकारको 
८ षष्टीनिर्दिटस्यादैशस्तदन्तस्य ज्ञेयः ) इसकर एकार आदेश करनेसे रूप हमा 
(गंगे आ ) फिर (एमम्‌ ) इस मू्रकर सिद्ध हमा ( गेगया ) दिवचनमे ( गंगाभ्याय्‌ ) 
वहुवचने ( गंगाभिः › चतुधके एकवचनमे ( गंगा ड ) सा स्थित है तिसका हुमा 


(्गगाए) फिर ॥ 
सिनता यर्‌ । 
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हिताम्‌-यट्‌ । द्िपदमिदं सूत्रम्‌ ( व॒ः ) आबन्तारयरेणां डडसिङूसिः 
इत्येतेषां यडागवो मवति । गंगाये । मंगाभ्यास्‌ । मंगाभ्यः । गंगायाः ! ग 


ष्याम्‌ । गंगाक्यः। गगायाः । गमयोः । गगानाम्‌ । आम्डः! इत्याम्‌ । गेगा~ 
याम्‌ । गंगो; ! गगा । एवे खलर-मेषामार-शारु-दोखाप्रभतयः ! 


{८९ ) सारस्वतम्‌ । | स्वरान्त- 


भाषार्थ-ावन्त शब्दे परे नो ड तथा डसि तथा ङस्‌ तथा डि इनको यद्‌ आगम 
हय । माव यह्‌ है कि, आप्‌ प्रत्यय जिसके अन्तम हवे रस शब्दूसे परे जो चतुर्थी 
एकवचन ड हीय अथवा पंचमी एकवचन ङसि होय अथवा षष्रीएकवचन डस्‌ रोय 
अथवा सप्तमीएककचन डः होवे तो उस ड अथवा ङसि अथवा उमर अथवा डिको यर्‌ 
आगम हेयजैसे (गंगा ए) इसमें गंगाराब्दसे परे डका शद्ध रूप ए वि्यमानंहे इसकारण 
कं शुद्धरूप एको यट आगम किया तौ वह आगम एकं मादिमं हमा क्याकिं आगम 
टित्संज्क है तव रूम हृञा ( गंगाय ए >) फिर (ए एे ठे ) इस सूत्रकर सिद्ध हमा 
( भगाय ) द्विवचनमं ( मंगाभ्याम्‌ ) ( गंगाभ्यः ) पंचमी एकवक्चनमं ( गंगा उसि ) 
तिसका ८ गंगा अस्‌ ) पेसा स्थितै इमं आप्‌ प्रत्ययान्त गंगा शाब्दसै परे डिका 
जद्धरूप अस वियमानंहै इसकारण ( डितां यद्‌ ) इस सूत्रकर डसिके शुद्धरूप 
अष्टको यद्‌ आगम करसे रूप हुआ (गंगाय अस्‌) फिर (सवर्णेदीधः सह > (सोर्विसगः) 
इन स्कर सिद्ध इञा (गगायाः, द्वैवचनम ( गंगाभ्याम्‌ ) ( गंगाभ्यः ) षष्टी एकवच्‌- 
नये ( गगा ङस्‌ >) तिसका ( गंगास्‌ ) पेसा स्थिते इसमं यावन्त गंगा रब्दसे पैर 
मूका यद्धरूप अम्‌ विमानै सकारण ( डितायद्‌ ) इस सत्रकर उमे युद्ध 
रूप असक यद्‌ आगम करनेसे रूप हमा ( गंगाय अपग ) फिर ( सवणदीघंः सह ) 
 चोर्विसर्मः ) इनकर सिद्ध हृ ( गंगायाः ) दविक्चनमे ( रोसौरे ) ( ए अय्‌ ) इन 
सूत्राकर सिद्ध इया ८ गगयोः ) वहुवचने ( नुडामः ) इस सूत्रकर सिद्ध 
इमा ( गानाम्‌ ) आर सप्तमी एकवचनम्‌ ( गगा डि) तिस्तका ( गंगाह्‌ ) 
दला स्थित है इसमे आवन्त गंगा राब्दसे परे डिका शद्ध रूप इ विद्यमानंहै इसका- 
रण ( आमूडः >) इस स त्रकर डिकं शद्ध रूप ईको आम्‌ आदेश करनैसे रूप हमा 
(मगा जाम्‌ ) फिर ८ यद दिशस्तद्वद्वति ›) इसकरकं आमूके स्थानमं डि मानकर (डि- 
तां यर्‌ ) इस सूत्रककर आमूको यद्‌ आगम करनेसे ( सवर्णं दीषःसह ) इस सूत्रकर 
सिद्ध हुमा ८ गंगायाम्‌ ) ओर द्विवचनमे पषीदिवचनवत्‌ ( गयोः ) वहूवचनमे 
भ ) इसी प्रकार खदा मेधा माखा शाखा दोखा श्रद्धा आदिक शाब्द साधने 

म्ये ॥ 


आवतः याम्‌ । 
आओंप-अतैः-च्वियाग । चिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः) अकारान्तास्छियां वर्त- 
सानादाप पत्ययो भवति । 


भाषार्थ-सीटिगके विपे वतमान जो आकारान्त रब्द तिससे आप्‌ प्रत्यय हप 
जसे सप आदिक राष्ट छीटिगवाचकहं जव इन सवे आदेक उाब्दोका खी- 


खीरिन्गम्‌ | भाषारीकासदहितम्‌ । (८५ } 


लगमे रूप साधाजाताै तब अकारान्त स्वं आदिक रदति आप्‌ प्रत्यय दौज 
है यथा ( सवी › प्रथमा एक वचनमे । सवौ स्‌ 1 ेसा स्थितहै (आपः) इस सूत्रकः 
र सिद्ध इजा (सवो) दिक्चनके विपे ( जरी ) इस सूत्रकर्‌ सिद्ध इया ५ सव ) वहू 
वचनमे ८ सर्व्णेदीर्ःसह ) (सोविसगेः) इनकर सिद्ध इया (स्वाः) द्वितीया एकवचनम 
( सवोम्‌ ) द्विवचनम्‌ ( सर्वं ) वदुवचनम ( सवाः ) तरतीया एक वचनम ( रोसारे ) 
इस मूजरकर सिद्ध इजा (सवया) द्विवचनमे ( सवाभ्याम्‌ ) (सवाभिः) चतौ एकवच्‌- 
नम ( सवा ए ) फेसा स्थितं फिर (रताय) इससूत्रकर रूप हृञा (स्वाय ए) ॥ 
यटच्च | 
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;-अंत्‌- च । सूत्रम्‌ ( वत्तिः )आवन्तात्सवेदेःपरस्य यटः 
सुडागमो मवति पूर्वस्य चापोऽकारो भवति।सवेस्य । स्वायाम्‌ । सवोक्यः।सवे- 
स्याः । सर्वाभ्याम्‌ । स्वाप्यः । सर्वस्याः । सरवेयोः ! सवासाम्‌ । सवस्याम्‌ ¦ 
सयोः । स्वासु । 
भाषा्-मावन्त सवीदिक रब्दसे पे जो यट्‌ तिसको सुट्‌ आगम रोय ओर 
पैक आप्‌ प्रत्ययसम्बन्धी जाकारको अकार हौय । भाव यदह किं जिसके अन्तम 
यपू प्रत्यय होवे उस सवादिक शब्दसे परे जो यट आगम तिसको सुर्‌ आगम 
रोय ओर पूरवेकं आप प्रत्ययकै आकारको अकार होय जेस ( सवा ए) इसम (डिर्ता- 
यद्‌ ) इस मूत्रकर यट्‌ आगम करनेसे रूप हुआ ( स्वाय ए ) फिर इसम आप्‌ म्रत्य- 
यान्त सवा शब्दस पर यद्‌ आगमका शुद्धरूप य रेसाहै इसकारण यट्के 
युद्ध रूप यकारकी सुट्‌ आगम किया तो वह आगम यकारकै आदिमे हुमा 
क्याकि आगम टिर््संज्नकहं तव रूपदमा ( सवां स्‌ यए ) फिर पके आप्‌ म्रत्यय- 
सम्बन्धी सवा शब्दके आकारको अकार किया तब रूप हया ( सवमूय ए ) फिर 
( ए पे पे ) ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ › इस सूत्रकर सिद्ध हआ ८ स्वस्थे ) द्विवच- 
नमे ( सवाभ्याम्‌ ›) बहुवचनमे ( सवाभ्यः ) पंचमी एकवचनम्‌ ( सवा अम्‌ ) एसा 
स्थितंरै इसमे ( डितांयट्‌ ) इस मूत्रकर रूप हु ( सवोय अम्‌ ) फिर ( यरोच्च ) 
इस मूत्रकर यट्को सुट्‌ आगम करनेसे ओर परव सवौशब्द्के आकारो अकार 
करनेसे रूप हुमा ( स्वेमूयञम्‌ ) फिर ( सवर्णेदीः सह ) ( स्वरहीन॑परेण संयो- 
ज्यम्‌ ) ( स्रोविस्ः ) इनकर रूप सिद्ध दमा ( सर्वस्याः ) द्विवचन ८ सर्वाभ्याम्‌ ) 
वहुवचनमे ( सवाभ्यः ) ओर पष्ठीएकवचनमें पंचमी एकवचनवत्‌ सिद्ध इञा 
८ सवस्याः ) ओर द्विवचनमे ( रोसोरे ) ८ एयय्‌ ) इनकर सिद्ध इया ८ सर्वयोः ) 
ओर वहुक्चनमे ( सुडामः) इस सूत्रकर आमकी सुट्‌ आगम करनेसे रूप सिद्ध हमा 


(८६ ) . सारस्वतम्‌ । [ स्वरन्त- 


{ स्वसाम्‌ › सप्तमी एक वचनम ( सव इ ) रेता स्थितहै इसमे ८ याम्डः ) 
इस सूत्रकर डिकै शुद्ध रूप इको आम्‌ आदेश किया तव रूप हुंमा ( सवाआआम्‌ ) 
फिर इसम(यदादेशस्तद्वद्वाति) इसकर आमको मानकर (ङ्तायट्‌)इसकर यर्‌ आगम 
किया तव रूप हभ ( सवायई ) फिर ( यटोऽच ) इसकर यट्को मुट्‌ आगम कर 
नेसे जोर पूवे सर्वा शब्दके आकारको अकार करनेसे रूप हुमा ८ सर्वस्‌ य आम्‌ ) 
फर ( सवणे दीर्घः सह › (स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌) इनकर सिद्ध किया ( सर्वस्याम्‌ ) 
जीर द्विवचनमे ( लौसोरे ) ( एञय्‌ ) इन करके सिद्ध हुमा ( सर्वयोः ) मौर व्ह 
वचनम सिद्ध हज (सर्वासु) ओर सम्बोधनके विषे गंगाराब्दवत्‌ जानना । इसी भकार 
आपमत्ययान्त विश्वादिक शब्द्‌ साधने योग्यं । परन्तु उभय शब्द खरीकिगमे 
ईप्‌ प्रत्ययान्त होतार उसके रूप नदीवत्‌ जानने योग्य ॥ ८ ९ ) 
आबन्त जराशब्दः। जयाः स्वरादो जरस्‌ वा वक्तष्यः। जरा ! जरसौ । 
जरे । जरसः । जराः । हेजरे । हेजरसो । हेनेरे । हेजरसः । हेनराः । जर 
सुभू । जराम्‌ । जरे । जरसो । जरसः । जराः । जरसा । जरया । जराभ्याः 
मू । जराभिः । जरसे । जराये । जराण्याम्‌ । जराण्यः । जरसः । जरायाः । 
जराया । जराभ्यः । जरसः । जरायाः । जरसोः । जरयोः 1 जरस्ताम । ज्‌- 
रणाम्‌ । जरसि । जयाम्‌ । जरसोः । जरयोः । जरासु । 
भाषाथ-आपूप्रत्ययान्त खीटिग जराशब्दरै जरा शब्दको स्वरादि विभक्ति वच. 
नमं जरम्‌ अदिश विकट्प करै वक्तव्ये । भाव यहदै कि, स्वरहै आदिमे जिसके से 
विभक्तिकचनके विषे जराके स्थानमं जरस्‌ विकल्प करके होजविे जैसे ( जरा सि › 
इसम जरा राब्दसे परे हसादि षिभक्तिवचन विद्यमानंहं इसकारण जरम्‌ आदेश नही 
हआ किन्तु ( आपः ) इस मूत्रकर सिका ोप करनेसे रूप सिद्ध हुमा ८ जरा › 
ओर द्िवचनमं ( जरा जो ) पेसा स्थिते इसमे जरा शब्दसे परे स्वरादि विभक्ति 
(१) दितीयादतीया्द्योडित्सुवासर्वादित्म्‌ । अर्भ-द्वितीया ओर ठतीया शब्दको डित्‌ 
च॒न अोत्‌ डे, डसि, डस्‌, डि । इन विभक्ति वचनोमे विकटप करके स्वादिकता होवे है । भाव 
यहह्‌ किं, दितीया तृतीया श्ञन्दोकिं ड डा डस्‌ डि इन विभक्ति वचनोके विषे एक जगह सर्वा म्द 
समान ओर दूसरी जगद गंगा इब्दके समान रूष जानने योग्ये जेते (द्वितीयस्यै) (द्वितीयाये ) 
( तृतीयस्थे ) ( वृतीयाये ) ( द्वितीयस्या. ) ( द्वितीयाया. ) (ठृतीयस्या. ) ( तृतीयायाः )इसी- 
प्रकार षष्टो एकवचनमे जानन ओर सप्तमी एकवचनमे ( द्वितीयम्याम्‌ ) ८( दितीयायाम्‌ ) ( तर्ती- 
यस्याम्‌ ) ( तृतीयायाम्‌ ) ओर द्वशब्द्को ( त्यददषटर.स्यादौ ) इस समूत्रकर अकार करनेपर 


६ आवत वयाम्‌ ) इस सूत्रकर आप प्रत्यय कर गंगा इुव्दकरे दविवघनके] समान रुप साधने 
योग्ये । इत्यलम्‌ । 





खीषिद्रप्‌ |] भाषाटीक्ासदितम्‌ । ( ८७ ) 


वचन ञौ वियमानरै इसकारण जय सब्दको विकंरप करके जरम्‌ आदैश करने 
रूप्‌ हया ( जरस्‌ ओं ) फिर ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) इस करकं रूप सिद 
हमा ( जरसौ ) ओर जो जरम्‌ आदेश नही हमा तहँ ( यरी ) ( अहृए ) इन 
मू्रोकर्‌ रूप सिद्ध हभ (जरे) इसी मकार वहुवचनम स्वरादि विभक्ति कचन जम्‌ 
नेसे जरम्‌ आदैश्च कर रूप सिद्ध किया ( जरसः ) जीर जहो नहीं हमा तदो गंगा 
शब्दवत्‌ सिद्ध हमा ( जराः ) सम्बोधनमे धिके विपे ( धिरिः ) इस पच्रकर स्प 
चिद हमा ( हैन ) ओर द्विवचने ( दैजस्सो, ईैजरे ) ओर वटुदचनमे ( हेजरसः ) 
{ हेनराः ) इसते पश्चात्‌ अन्य पिभक्तिवचनोमे जरा कि, जरम्‌ आदेश न दैवि तर्हो 
मंगाराब्दवत्‌ साधने योग्य ओर जाँ स्वरादि विभक्तिवचनाम विकस्प करके जरौ 
शब्दको नरम्‌ आदिक हीजयि तहं ( सवरीनं परेण संयोज्यम्‌ )इसकर साधन योग्यं 
यह जरारब्दं माप मत्ययान्तहै इसकारण इसकी साधना मंगारब्दवत ओर सौमपां 
्षीरा आदिक आप्‌ मरत्ययान्त नदी किन्तु आकारान्त किप्मत्ययान्तह इ्कारण 
इनका साधन पुर्टिगवत्‌ हीतरे 


दकारान्तः स्रीटिगो वुद्धिशब्दः। तस्य च प्रथमाद्वितीययोररिशष्दवत्मकरि- 
या । बुद्धिः । बुद्धी ।वुद्यः 1 हे इदे । हबु । हे वुदधयः । वु्िम्‌ । यी । 
बुद्धीः । बुद्धया । बुद्धिध्याम्‌ । बुद्धिभिः । 


भाषाश-इकारान्त सीटिग उदधि शब्द दै उसकी प्रथमा ओर्‌ द्वितीया विभ- 
क्तियके विम हरिब्दवत्‌ भरक्रिया है भाव यह दै कि, बुद्धि रन्दकं रूप मथमा 
द्वितीया पिभाक्तियोमे हरि इष्दवत्‌ जानने जेसे मथमा एकवचतम € सोर्विसरगंः ) 
इस सूत्रकर सिद्ध हमा ८ घुद्िः ) द्विवचनमें ( ओ यू ) ( सवर्ण दीर्घः सह ) इन 
करक सिद्ध इया ( बुद्धी ) वहुवचने ( ए ओ जसि ) ( ए अय > ( सो्विसगः ) 
दुन कर सिद्ध इमा ( इयः , ओर सम्बौधनके विषे ( समानादधैखोपोऽधातीः ) 
(धी) इन करके सिद्ध हृषया (है बुद्धे ) दविवचनमे ( है इद्री › वहुवचने (हे उद्धयः) 
द्वितीया एकवचनमे ८ अम्शारस्य ) इसकर सिद्ध हमा ( ब्धम्‌ ) ओर्‌ द्विवचनमे 
पथमादविवचनवत्‌ ८ इद्धो ) यर वहुवचनमे ८ चाद अम.) पसा स्थित है इसमे 
( अम्द्तोरस्य ) इसकर अमूकं अकारका रप्‌ करनसै स्प हभ ( उदधि सू ) पिर 
( सानः पुसः ) इस सूत्रकी नदीं मापि हू क्योकि बि शब्द खीटेग टै किन्त 
( शसि ) इस सत्रकर उदधि शब्दको दीं करनेसे ( सोर्वसुगेः) इसकर सिद्ध हा 
( बुद्धीः) ठृतीया एकवचने ८ उदे जा ) पेसा स्थित दै इसमे ( रानाखियाम्‌ ) 
इस सूत्रकी सीटिग दैनिसे नदीं मापि इई किन्द॒ ( द्यस्वेर इस सू्रकर खूप सि 


(८८ ) सारस्वतम्‌ । [ स्वरन्त- 


द्र हुमा ( बुद्धया ) द्विवचनमं ( बुद्धिभ्याम्‌ ) बहुवचनम ( बद्धाभेः ) चतुथी एकंव- 
चनम ( बाद्धे ए ) एसा स्थित है ॥ 


इदद्याम्‌। 


- देदुदयामू । एकपदमिदं सूत्रम्‌ ( वततः ) धियांवत्तमानाभ्यामिकारोका- 
राभ्यां परेषां डितां वचनानां वा अडागमो भवति । बुद्धये। बुद्धये । वुदधिभ्याम्‌। 
बुदधिष्यः । बुद्धयाः । बुद्धेः । वुद्िभ्याम्‌ । बुद्धिभ्यः । बुद्धयाः । बुद्धेः । 
बुद्धयोः । बुद्धीनाम्‌ । 

भाषार्थ-खीरिगके विषे वर्तमान जो इकार ओर उकार तिनसै परे जो डित्‌ 
बचन अर्थात्‌ ड, ङसि, डम्‌ , डि यह विभक्ति वचन तिनको विकल्प करके अट आ- 
गम हीय जैसे (बुद्धि ए › इसम्‌ खीरिगके विपे वत्तमान जो बुद्धि शब्दका इकार 
तिससे परे डका शुद्ध रूप ए विद्यमान रै इसकारण डके युद्ध रूप एको अर्‌ आगम 
किया तो वह आगम एके आदिमे हमा क्योकि आगम रित्सं्ञक है तव रूप हमा 
इद्धि अ ए) फिर (इयंस्वरे ) (ए एे ए ) इन प्ूप्राकर सिद्ध हुमा ( बुद्धयै ) ओर जरां 
अट्‌ आगम नही दमा तहा ( डिति ) ( ए अयू ) इनकर सिद्धं मा (बुद्धये ) द्विवचनम्‌ 
( बुद्धिभ्याम्‌ ) वदुवचनमे ( बुद्धिभ्यः ) पंचमी एकवचनमं ( क इस सूत्रकर 
उपि शुद्ध रूप जसूक अट्‌ आगम करनेपर( इयं स्वर) ( सवणे दीधः सह ) (सो- 
वसगः ) इन मूत्रोकर रूप सिद्ध टमा (उद्धयः) ओर जरो अट्‌ आगम नीं हुमा तहं 
( डिति ) ( डस्य ) ( सोविसगः ) इन सत्रोकर रूप सिद्ध हुमा ( बुद्धेः ) दविवचनमं 
( उुद्धिभ्याय्‌ ) वदुवचनम (उुद्धिभ्यः ) षष्ठी एकवचनमं पंचमी एकव्चनवत्‌ ( बुद्धया) 
( उद्धः ) द्विवचनम्‌ ८ दयं स्र ) इसकर सिद्ध इमा ( बुद्धयोः ) वहुवचनम 
(नुडामः) (नामि) इन ूतरोकर सिद्ध हआ ( बुद्धीनाम्‌ ) सप्तमी एकवचनमे । 
( इद्धि इ ) एसा स्थित ट ॥ 
त्रियं योः । 
५ ४ 9 क क तस्मादिवर्णा 
सियाम्‌-योः । द्विपदमिदं सूम्‌ ( व॒क्तिः ) इश्व उश्वयुः वणा- 
[9 क ७ [ज [ख = 
न्तादुव्णान्ताच चियां वर्त॑मानारस्य ङराम्बा भवतिं । वुद्धयाम्‌ । बुद्धो । 
वुद्धयोः । ब॒द्धिु । एवं मतिमतिशध्रतिशचिपमृतयः । 
भाषाथ-ची दिगके विपे वत्तमान जो इवणं तथा उवर्णं तिससे परे जो डि तिसको 
जाम्‌ जादे हौय । जर्‌ पाकर ्रहणसे नदी वध्र जम्ब आदिक शब्दोसै भी परे डिको 


खीटिन्गम्‌ | भाषाटीकासटितम्‌ । (८२) 


आम्‌ हाय जीर अट्‌ जगमर्क माहचयसे जिस पक्षमे कि, अट्‌ आगम दीय उस्म 
डिकं( आम यादय हाय (जमन बुद्धि इ) इसम सील्गिके विप वत्तमान बुद् 
शव्दकं इकाम्मे सप्तमी एकवचनसम्बन्धी डिका शु्धरूप ई विद्यमान टे दसकारण 
इको आम्‌ आदेश्च करनेमे रूप इया ( बुद्धि साम्‌ >) फिर ( यदादेशस्तद दवति ) 
इसकर मका डिमानकर्‌ ( इदुम्द्राम ) इस सूकर अद्‌ आगम क्या तव सूप 
दरया ( उुद्धि ययाम ) यह्‌ अट्‌ यागम जौ हाता दं तदाद उको याम्‌ याद 
होता है फिर ८ द्य॑स्वर ›) ( सवणे दीधः सह ) इन करक रूप सिद्ध हा (बुद्धचाम्‌) 
ओर जहो कि, अग्‌ आगम नदीं हुमा तहां डिका आम्‌ आदेशा नदीं द्रवा र्ट 
(डरौ ठित्‌ ) ईस सूत्रकर सूय सिद्ध दवा ८ बुद्ध ) दिवचनम ८ बुद्धयोः ) वहुवच- 
नमं ( किटात्पःमः कृतस्य ) इसकर्‌ सिद्ध हया ( बुद्धिषु ) इसीप्रकार मति तथा 
भूपि तथा धृति तथा सुचि आदिक दाब्दं साधनेयोग्य है ॥ 


एव्‌ येनुरज्जुपभतयोप्युकारान्ता एतेरव सूतैः सिध्यन्ति । धेनुः । धन्‌ । 
धेनवः । हे थना । हे यन । हे धेनवः । भरन्‌ । भेत्‌ । धेनुः 1 धेन्वा । धनु- 
भ्याम्‌ । येनुमिः। यने । धेनवे । भेतुभ्याम्‌ । मेनुभ्यः । धेन्वाः । धनोः । 
धेनुःयाम्‌ । धतुभ्यः । बरन्वाः । धनाः । धेन्वोः । धेननामू । धेन्वाम्‌ । धना । 
शरन्योः । धनुपु । 


भाषाथे-इसीप्रकार्‌ उकारान्त सीटिग धतु रञ्ज आदिक शान्द्भी इ सूररोकर 
सिद्र होते दै जेते यथमा एकवचनम्‌ ( सविंसरगः ) इस सूत्रकर सिद्ध हा (यनः) 
द्िवचनमें ( जीन ) ( सवर्णं दीधः सह्‌ ) ईनकर सिद्ध हया ( धेनू ) वहुवचनम 
( एयोनासि ) ( जीञव्‌ ) इनकर सिद्ध हुमा (धेनवः ) ओर सम्बोधनके विषं ( समा- 
नादो पोऽधातोः ) ( धो ) इनमूू्रोकर सिद्ध इजा (है पेनो ) दिवचनमं ( हे धत्‌ ) 
वहुवचनं (^ ह धनवः ) द्वितीया एकवचनमं ( अम्श्सोरस्य ) इसकर सिद्धं हया 
( धतुम्‌ ) दविवचनम मथमाद्विक्यनवत्‌ ( धेनू ) वटुबचनम ( अम्शसोरस्य ) ( शसि) 
हन भूकर सिद्ध दया (वेनः › तृतीया एकवचनस ( उवम्‌ ) इस सूत्रकर सिद्ध हुमा 
( येन्वा ) द्विवचनम्‌ ( धेनुभ्याम्‌ ) वहुवचनम्‌ ( धनुभिः ) चतुर्थी एकवचनमं ८ इद्- 
द्याम्‌ ) इसकर अट्‌ जागम करनेसे ( उवम्‌ )( एप्‌ ) इन सूत्रांकर सिद्ध हअ ( धेन्वै) 
ओर जहो यद्‌ जागम नहीं हमा तहां (डति) (ङस्य ) (ओ अब्‌ ) नकर सिद्ध हा(धघेनवे) 
द्विवचने (धनुभ्याम्‌) वहुवचनम (धतुभ्यः ) पंचमी एक वचनम इदुद्धयाम्‌ ) इस म॒च- 
करयट्‌ जागम करनेसे (उवम्‌) (वर्णे दीधःसह)(घोर्विसगः) इनकर सिद हआ (धन्वा) 
यार जहो अट्‌ जागम नहीं हुवा तहा (डिति) (र्स्य ) ( सीर्विसगः) इन सूज्ांकर सिद 


( ९० ) सारस्वतम्‌ । | स्वरान्त-- 


हया ( धनी; › दविवचनम ( धेनुभ्याम्‌ ›) बहुवचनमं ( धेतुभ्यः ) पष्ठी एक वचनम पंचमी 
एकवचनवत्‌ (येन्वाः )( धेनः ) दविवचनमं ( उकम्‌ ) ईस सूत्रकर सिद्ध इञ (षेन्वोः ? 
वहवचनमे ८ नुडामः) ( नापि ) इन सूत्राकर सिद्ध इमा ( धेनूनाम्‌ ) सप्तमी एक- 
वचनमे ( स्ियांयौः ) इस ॒सूत्रकर डिको आम्‌ आदेरा करनेपर ( इदुद्भ्याम्‌ ) इस 
स्रकर अट्‌ आगम करनेसे ( उवस्‌ ›) ( सवर्णे दघः सह ) इन स्ूर्वोकर रूप सिद्ध 
इआ( धेन्वाम्‌ ›) जर जहो अट्‌ आगम नही किया तहो डिको आम्‌ आदेद भी नदी 
हआ किन्तु ( उरौडित्‌ ) इस सूच्रकर सिद्ध हा ( धेनो ) द्विवचनके विपे ( उवम्‌ ) 
इस सञ्रकर सिद्ध इमा ( धेन्वोः ) ओर वहुवचनम ( किंात्षः सः कृतस्य ) इसकर 
सिद्ध हया ( धतुषु ) ॥ 
दकारान्तः खीटिगो नदीशब्दः । हसेपः सेरौपः । नदी । नयो । नथः । 
भाषा्थ-ईकारान्त खीटिग नदी शब्द्‌ रै । मथमा एकवचनमे । हसेपः सेर्छौ- 
पः । इस सूत्रकर सिद्ध इञा ८ नदी ) दविव्चनम ( इयं स्वरे ) इस ॒सूत्रकर सिद्ध 
या ( नदी ) बहुवचनमे ( नयः ) सम्बोधने सिकी धिसंज्ना करनेसे ( नदी स्‌ ) 
सा स्थित है ॥ 


धो हस्वः। 

-हरवंः । द्विपदामिदं सूम्‌ ( वृत्तिः ) इवणावणंयोरधातोः स्रिया- 
धो परे हूस्वो भवति । हेनदि । हे नण । हे नयः । नर्दीमू । नयो । नदीः 
नया । नदीश्याम्‌ । नदीभिः । 

भाषा्थ-अजघातु अथात्‌ धातुवनित राब्दके जौ इवणं तथा उव्ण तिनको खी- 
लिगके विषे धि परए संते हस्व टय । भाव यह हे किं, जिस शब्दके धातुषाचक 
किप्‌ आदिकं प्रत्यय अन्तमं न हेवं आर जिस शब्दके सवण तथा उवर्णकै स्थानम 
इय तथा उव्‌ नदी होतिदे उस शब्दके तथा खी शब्दके ( १ ) इवर्ण तथा उवण- 
को सखीरिगमे हस्व होजवि धि विषयमे जैसे ( नदीम्‌ ) इसमें आक्रप्‌ प्रत्ययान्त 
नदीराब्दकं ईकारसे परे धिरसंज्ञक सि वियमानंहै इसकारण नदी शब्दके ईकारकौ 
खीिग रोनेसे हस्व करनेपर रूप हया ( नदिस्‌ ) फिर ( समानाद्येखोपी धातोः ) 
इसकर सिद्टटुया ८ ह नदि ) दविवचनमे ( है नयो ) बहुवचनम्रं ८ हे नयः ) दितीया 
एकवचनमं ( अम्डसोरस्य ) इसमूज्र कर सिद्धमा ( नदीम्‌ ) द्विवचनमें ( नद्धौ ) 
वहूवचनमे ( अम्डसोरस्य ) ( स्रोविसग॑ः ) इन मूत्रोंकर सिद्धमा ( नदीः ) व्रतय 


॥ 


८ ? ) हस्वकरनेपर ( धो ) इस मूत्रकी प्राप्तिके निषेध करनेके ल्यि वृत्तिमे ईकारके स्थानमें 
यण तया उक्रारके स्थानमे वणका ग्रहणं । ऽति । 


1 


ल्ीहिब्रम्‌ ¦ भाषाटीकासदहितम्‌। (९१) 


+ एकवचनम्‌ ( इयं स्वरे › इसकर सिद्धमा (नया ) दिवचनम ( नदाभ्याम ) वटुवचनम्‌ 


( नदीभिः ) चतुर्थी एकवचनमं ( नदी ए) पसा स्थितं ॥ 
{ङन्तापर्‌ । 


डितांम्‌-अरं । दिपदमिदं सूचरम ( वृत्तिः ) ियामीकारान्ताद्कारान्ता- 
च छतां वचनानामडागमो मवति । नब । नदीग्याम्‌ । नदीफयः। नयाः । नवी 
भ्याम्‌ । नदात्यः । नयाः । नयोः । नद।नाप । नाम्‌ । नयाः । नदीपु । 
एवं गोरी-सरस्वती-बाह्मणी-कृमारी-्रमतयः । (१ ) 
भाषा्भ-खीटिगके पिपे वत्तमान जा ईकारान्त तथा उकारान्त शव्द तिसस 
पर जौ डित्‌ क्चन जथात्‌ ड, उसि, इम्‌, ङि विभक्तिव्चन तिनको अद्‌ 
आगम हीय जैस ( नदीए >) इसमे च्रीटिग इकारान्त नदी शब्दस परे उका युद्ध 
रूप ए विद्यमाने इसकारण डकं युद्ध रूप एको ट्‌ आगम किया तव वह्‌ आगम 
प्कै आदिम हृञा क्योकि आगम टित्संनकह तव रूप हुमा (नदौ अप) फिर य॑ 
स्वैर ) ( एपेपे >) इन युत्रोकर सिद्धमा ( न्य ) द्विवचनम्‌ ( नर्दम्याम्‌ ) वहुवचने 
( नदीभ्यः ) प॑ंचमीके एकवचनम ( डितामर्‌ू ) इस सच्रकर अर्‌ञागम करनपर्‌ 
इस्वर ) ( सवर्णेदीधैः सह › ( विसर्गः) इन मू्रोकर्‌ रूप सिद्धहुमा नयाः) दि- 
वचनम ( नदीभ्याम्‌ ) वहुवचनमं ( नदीभ्यः ) प्ट एकवचनम पंचमी एकवचनवत्‌ 
सिद्ध हया ( न्याः ) द्विवचनम ( इयंस्वग ) इसकरं सिद्ध हुमा ( नचोः ) वहुवचनमें 
( नुडामः ) इस सूत्रकर सिद्ध इञा ( नदानाम् ) सष्टमी एकवचनम (नदौ इ ) एसा 
स्थिते इसम ( चखियां योः ) इस सूत्रकर डक युद्ध रूप इको आमादेशच किया तव 
रूप दुमा ( नदााम्‌ ) फिर ( यददेरास्तद्रद्धवति ) इस करके आमको डिमानकर्‌ 
( डितामट्‌ ) इस मूत्रकर अद्‌ आगम करनेपर ( इयंस्वरे ) ( सवणदीधः सह ) इन 
मू्राकर सिद्ध इया (नयाम्‌ ) दिवचनम ( इयंस्वर ) इसकर सिद्धं इञा ( नयोः ) 
वहुवचने ( किंात्वः सः कृतस्य ) इसकर सिद्ध जा (नदीषु ) इसी मरकर 
गोरी-सरस्वती-बाह्मणी-कमारी आदि सरीटिग शब्द साधने योग्यं ॥ 


रक्ष्मीगब्दस्य इेवन्तत्वामावात्सेकोपोनास्ति । क्ष्मीः ।. रक्ष्यो । ट- 
म्यः । हे खक्ष । शेषं नदीवत्‌ । सखीशग्दस्य ईवन्तत्वात्तेखंपोस्तिस्री । 


१ ( अवीतंव्रीतराल्द मीहीधीश्रीणामुणादित" । अपि स्ीिगवृत्ताना सिकोपो न कदाचन } 


अथे-खीलिगके विषे वत्तनेवालेभी उणादिक अवी-तेत्री-तरी-र्मी । ही-धी-श्री इन इब्देकिः 
सिका रेप कदापि नदी होता । इति । 


(९२) सारस्वतम्‌। [ स्वरान्त- 


भाषा्थ-रक्मी शब्दको ईप्‌ मत्ययान्तत्व न होनेसे सिका रोप नरीं दता दे ! 
किन्तु ( सोरविसगः ) इसकररूप सिद्ध हआ ( लक्ष्मीः ) दिवचनके विपे ( इय॑स्वर ) इस 
सूरकर सिद्ध इमा ( लक्ष्म्यौ ) ओर बहवचनम ( रक्ष्यः › ओर ,सम्बोधूनके 
विषे ८ धौहसवः ) इससूतरकर रूप सिद्धमा ( हे कषम ) दिवचनमे (हँ लकमयौ ) 
वहुवचनमे ( हे रकषम्यः › दोष विभक्ति वचनोमिं नदीराष्दके समान रूप जानन्‌ । 
खी शब्दको शपू मत्ययान्त होनेसे सिका ठोप हौ तहि ( सखी ) द्विवचने (सी जी) 
सा स्थित है ॥ 
शीशरवोः । 
~ ४4 
सीधुवोः। एकपदमिदं सूतम्‌ (त्तिः) घरीशब्दस्य भृशब्दस्य च स्वर परे इ- 
युवो क य 
युवो मवतः । द्वियो । चियः। हे घि । 
भाषाथे-खीृष्द ओर भररन्दको स्वरपर दत संते इय्‌ उव्‌ हव है भाव यह 
कि, खी शब्दके ईकारको स्वर पर हृए संते इय्‌ ओर भ्रशब्दके उकारको स्वर प्र 
इए संते उव्‌ हीय जेते ( खी जौ ) इसमे सी शब्दे पर मथमा द्िचनसम्बधी 
ञौ षियमानंरै इसकारण खीराब्दके ईकारको इय्‌ करनेसे रूप इम ८ ख्िय्‌ ओ ) 
फिर ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) इसकरकै रूप सिद्ध हया ( कविय ) इसी मकार 
वहवृचनमं रूप्‌ सिद्ध दया ( खियः ) सम्बोधनके विषे सिकी धिसंज्ना करनेपर 
( धो हस्वः ) (समानाद्धर्छोपोऽधातोः ) इनमू्रोकर रूप सिद्ध इमा (है खि › दितीया 
एकवचनमे ( खी अम्‌ ) रसा स्थितै ॥ 
वाम्शसि । 
वा-्म्शंसि। दिषदमिदं सूजम (वर्तिः) चशब्दस्य अमि शति च परेवा 
इय्‌ भवति । स्यम्‌ सखीम्‌ । स्रियो । सिय: । खीः ! सिया । सीया । स्री- 
भिः! शेषं नदीवत्‌ । 
भाषाथे-खी दाब्दको अम तथा शम्‌ पर इए संते विकल्प करकं इय्‌ होय । भाव 
यदंरे कि, खी शन्दुके ईकारफो विकटप्‌ करके इय्‌ हौय अम्‌ तथा राम्‌ विभक्ति 
वचन परटुए संते जसे (खी अमृ ) इसमे खी राब्दसे परे अम्‌ वियमानदे इस- 
कारण विकल्प करके सखीदाब्दके इकारको इय्‌ किया तव रूप हा ( खिय्‌ अम्‌ ) 
फिर ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर सिद्ध हुञा ( खयम्‌ › ओर जहो इय्‌ 
अद नहीं इमा तँ ( अम्दरसोरस्य ) इस मूत्रकर रूप सिद्ध हुमा ( खीम ) 
दिवचनम प्रथमाद्विवचनदत्‌ ( खि ) ओर शम विपे ( पाम्शासि ) इसकर्‌ पएक 


॥| 


चीटिदम्‌ | भाषाटीकासहित । (९३ ) 


जगह इय्‌ केसे रूप हुमा ( शियः ) ओर जो इय्‌ आदेश्च नदीं दज तदो ( अ- 
म्दासोरस्य ) इसकर सिद्ध इञा (सखीः ) ततीया एकषचनमे ( सीभ्रवोः ) इस 
स्कर रूप सिद्ध हआ ८ सिया ) द्विवचनमं ( सख्रीभ्यास्‌ ) वहुवचनमं ( चिमिः ) 
चतुर्थो एकवचनमें ( खी ए ) एषा स्थितं इसम्‌ सरी राब्दसे पर डका शद्ध स्प 
ए वियमानहै इसकारण ८ डितामट्‌ ) इसमूत्रकर अट्‌ आगम करनेसे रूप हमा 
( सीप ) फिर ८ स्रीभ्रूवोः ) इस गूत्कर इय्‌ करनसे रूप दमा ( चिय्‌ अए ) फिर 
( स्वरहीन॑परेण संयोज्यम्‌ ) ( एषणे ) इन मूञ्रोकर सिष्ट दरुमा ( सिये ) द्विवचनमं 
( सखीभ्याम्‌ ) बहवचनम ( सखीभ्यः ) पंचमी एकवचन ( डितामट्‌ ) इसकर अट्‌ 
गम करनेषर (खीभ्रवीः ) इस मूत्रकर खीराब्दकं इकारका इय्‌ किया तव रूप हया 
(खय्‌ अ अस्‌ ) फिर ( स्वरहीनं परेण संयोज्यस ) (सवण दीधःसह ) (खोर्विसगः) इन 
मत्रोकर्‌ रूप सिद्ध हृञा (सिया; ) द्विवचन वहूुक्चनम चतु्थीके द्विवचन वटवचनवत्‌ 
रूप जानना आर षष्ठी एकवचनमे पंचमी एकक्चनवत्‌ रूप जानना ओर्‌ द्विवचनम 
( स्रीभरवोः ) ८ खोर्विसंगः ) इन सूत्राकर सिद्ध हा ( खियोः ) ओर पष्टीवहुवचनमे 
, ( सीमाम्‌ ) पसा स्थितै इसमं ( नुडामः ) तथा ( स्रीथवोः ) इन दोनो ूघ्रोकी पराति 
, होती परन्तु विरोष होनेसो ( ठुडामः) इसा गूत्रकीही मथम मापि दईं फिर हस पर 
होनेसे ( खीधरवोः ) इस सूत्रकी नदीं प्राप्ति हृद तव रूप दज ( खी न्‌ आम्‌) फिर 
( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) ८ ु्नाणोऽनन्ते ) इन सूत्रोकर सिद्ध हमा ( घीणा ) 
सप्रमीके एकवचनमं ( खि्यांयोः ) इस सृत्रकर डिको आम्‌ आदे करनेपर्‌ ८ यदाद- 
रास्तदद्भवाति) इसकरकं आमको डि मानकर (डितामट्‌ ) इस सूत्रकर मट्‌ आगम किया 
तव रूप हुमा ( सी अ आम्‌ ›) फिर ( सीश्ुवः ) इस सूत्रकर इय्‌ करनपर्‌ ८ स्व- 
हीनं परेण संयोज्यम्‌) ( सवण दौघःसह ) इनकरके सिद्ध हा ( सियाम्‌ ) द्रिवचनरमे 

( खियोः )बहुवचनमे ( किंखात्षःसः कृतस्य ) इस सूत्रकर सिद्धं हया ( शीपु ) 
दकारान्तः सरीशगः भरीशब्दः । अनीबन्तत्वास्सेटोषो नासि | श्रीः । 

भियो । प्रियः । धियम्‌ । प्रियो । भियः । भिया । श्रीषयाम्‌ । श्मिः । 
भाषाथे-ईकारान्त खीरिग श्रीरब्दहे इप्‌ मत्ययान्त न दोनेमे मिक यी] नरं 

होता (श्रीः ) दविवचूनमे किमू मत्ययान्त होनेसे ( वोधा मब ) म 

श्रीशब्दके ईकारको इय्‌ करनैसे रूप हमा ( श्रियौ ) वहुवचनं ( शिवः ) द्रि 

( श्रियम्‌ ) ( श्रियो ) (भियः ) वृत्तीयामें ( क्रया ) ( श्रीभ्याम्‌ ) (श्र. = 

एकवचनमं ( श्री ड ) पेसा स्थितै 

तृयुव्‌ः | 


वा-दयुवः । द्िपदामेदं सूम्‌ ( वृक्तिः ) द्यम ॐ : 


= 
चश थ्यः 
~ 


( ९ ) सारस्वतम्‌ । [ स्वरान्त- 


वरत॑मानाद्रा डिमतां क्यनानामडागमो भवति । भिये । भिये । शीण्याम्‌ । शक्यः! . 
भियाः । भियः । भरीज्याम्‌ । श्रीश्यः। भियाः । भियः । श्रीभ्याम्‌ श्रीफ्यः। 
दृभरेयाः । भियः । भियोः । श्यादीनांबामोनुवक्तम्यः । भियाम्‌ । श्रीणाम्‌ । 


(क ०९ 


धियाम्‌ । भियि । अडागमाभवे आमोप्यभावः। भयोः । श्रीषु । एवं धी-ही- 
भमृतयोप्यनीवन्ताः । 


भाषाथ-नित्यही खीषिगके विषे वत्तमान जो इयुवन्त शब्द तिससे परेजो 
डित्‌ वचन तिनको षिकल्प करकं अर्‌ अगम होय नकि, स्री शब्दको } भाव यहे 
कि, नित्यही सखीरिगके विषे वत्तनेवाखा जोइयन्त तथा उवन्त रब्दं उससे परे डः 
ङसि डस्‌ डिः इनको विकर्पकर अट्‌ आगम होय जेस (श्रीए ) इसमं (सोधातोरि- 
युवी स्वरे ) इस सूत्रकर्‌ श्रीरा्दके इकारको इय्‌ करसे रूप सिद्ध हुमा (श्रिय ए ) 
अव इसमे इय अन्तम जिसके रसे श्रिय शब्दसे परे डका यद्ध रूप ए विद्यमान 
है इसकारण डके शुद्ध रूप एको विकल्प करके अट्‌ आगम करनेसे रूप दुआ 
(भिय्‌ अए ) फिर ( स्वरहीनं ) ( ए) इनकर रूप सिद्ध इया ( श्रिये ) जर 
जह अट्‌ आगम नौ इआ तदहो सिद्ध हुमा ( श्रिये ) द्विव्चनमं ( श्रीभ्याम्‌ ) 
टुवचनमे ( श्रीभ्यः ) पंचमीके एकवचनमे ८ य्वोधौतोरियुवौ स्वरे ›) इस 
सूत्रकर श्रीराष्दके इकारको इय्‌ करनेपर ( वेथुवः ) ईस सू्रकर अट्‌ आगम 
करनेसे रूप दा (भ्िय्‌ ज अम्‌ ) फिर ( स्वरदीनं° ) ( सवर्णदीघःसह ) इनकर 
रूप सिद्ध इञा ( भयाः ) जर जयो अट्‌ आगम नहीं हुमा तहां सिद इमा 
( श्रियः ) ओर द्विवचन वदुवचनमे चतुथी द्विक्चन बहुवचनवत्‌ जानना । षष्ठी एक- 
वचनम पंचमीके एकवचनवत्‌ ८ श्रियाः ) ( श्रियः ) ओर द्विवचनम्‌ ( खी- 
धातोरयुवीस्वरे ) इस करके सिद्धमा (श्रियोः ) वहुवचनम ( श्रीमाम्‌ ) वेसा स्थि- 
तहे ! श्रीयादिक अथात्‌ श्री, धी, भी, भ्र आदिक रब्दोके षष्ठीवहुवचनस- 
म्बन्धी आस॒को विकल्प करके तुट्‌ आगम होय इस करके (श्री आम्‌ ) इसमें 
जामको तुट्‌ आगम करनेसे ( पुनागोऽनन्ते ) इस सूत्रकर रूप सिद्ध इञा 
< श्रोणाम्‌ ) जोर जहां तुट्‌ आगम नशै हमा तहां ८ सवीधातोरियुवो स्वरे) 
इस सूत्रकर्‌ सिद्ध दमा ( श्रियाम्‌ ) सप्तमीके एकक्चनमं ( स्ियांयोः ) 
इस करके डिका आम्‌ यदेश करनेपर ( य्वोधौतोरियुबोस्वरे ) इस सू्रकर ईका- 
रको इय्‌ आदेग किया तव रूप इया ( भ्रिय्‌ आम्‌ ) फिर ( यदादशस्तददध- 
वति ) इसकरके आमृको डिमानकर (वेयुवः ) इस कर अट्‌ आगम करनेपर 
( स्वरटीनं° › (सवर्णदीघःसद) इनकर सिद्ध हया ( श्रियाम्‌ ) जर जौ (वेदुवः) 


खीरिद्गम्‌ | भाषाटीकासदितम्‌। ( ९५ ) 


इस करके अट्‌ जागम नहीं इया तदो डिकी जाम्‌ आदेशभो नदी हौता स्यापि 
कहि । अर आगसके अमाबमं आमका भी अभाव हतार; भाव यृ कि 
न्यो अट्‌ आगम नदीं दाताहं तदो ठिक आम्‌ आदेशमीं नदी हातादं । तव रूप 
सिद्ध इमा ८ भ्रिचि ) दिक्चनमे ( श्रियोः ) वदृद्चनम ( श्रीषु ) जार सम्बो- 
धनके विपि सिदी धिना शनैपर धातु देनिमे यथात्‌ किम्‌ प्रत्ययान्त हनि 
( समानाद्धर्खोपीऽधातोः ) तथा ( योहरवः ) इन दोना सूत्राकी प्रापि नहीं इदं । 
किन्तु ( खोविसर्गः ) इसकर रूप सिद्ध हया ( है श्रीः ) द्विवचनम (है भियो ) 
वटृव्चनम ( है श्रियः ) इसीप्रकार धी-री-भी आदिक इप्‌ प्रत्ययवसित सखी- 
षिग शब्द साधने यौग्यहं । ओर मुधी सुश्री सेनानी प्रामणी आदिक शब्द्‌ पु- 
हेणक्त्‌ साधने योग्यं जो शब्दं विरोपण दैनसे स्रीटिगवाचक देवि तो उस 
द॒व्दके रूप खीलिङ्मं पृद्टिगवत्‌ जानने ॥ 

एव्‌ भृगब्दो चृश्दश्च । वधुकरभोरूकच्छकण्डूजम्ब्ार्दनांतु नदीशब्दव- 
रपं ज्ञेयध्‌ । वधूः । वध्यो । वध्वः । छवधर । इत्यादि 1 
 भाषाथै-इसामकार भू र्दे । अर्थात्‌ इसीपरकार भूराब्दकं रूप दैवि 
ह जैसे प्रथमा एकव्चनमे ( सरोर्विंसगंः ) इसकर सिद्ध हया ( भूः ) ओर दिव- 
चनम ८ स्वोधातोरियुवौ स्वरे ) जसकर सिद्ध हृजा ८ धुवी ) ओर वहुदचनमें 
८ शदः ) इसीप्रकार जन्य रूप जानने जसे ( युवम्‌ ) ( युवो › ( मुवः ) धवा (भूम्या- 
म्‌) ( भूमिः) (युवे )( मुव )( मूभ्याम्‌) (भूभ्यः) ( स्वाः) (युवः) (भूः 
म्यात्‌ ) (भूभ्यः) ( भुवाः) (युषः )( भूषीः ) (मूनाम्‌ ) (वास्‌ ) ( युवाम्‌ ) 
< छवि )(युवीः ) ( भूषु) ( दहैभूः) (हैष्वौ)( ह सुवः) इसीमकार 
ग्रद्रब्द साधने योग्येहे । जेक्े प्रथमा एकवचनमे.( भ्रूः ) ओर दिवचनर्मे 
( द्ीभ्रुवोः ) इस मूप्रकर सिद्ध हया ( भुवी ) बहुवचने ( श्रुवः >) द्वितीयाम्‌ 
छव्‌ । गरवो ) ( शरवः ) ततीयामे ( श्रवा ) (भ्रभ्याम्‌ ) ( धभिः) ओर 
उतु एकवचनम (श्र ए) एेषा स्थितेह इसमें ( खीुवोः ) इस सूकर भ 
शन्दके अकारको उद्‌ करने पर ( वयुवः ) इस मूत्रकर अट्‌ मागम किया तव रूप 
हवा ( भरू अए » फिर ( स्वरहीनं ° ) ( एषेपे ) इनकर सिद्ध हुआ ( श्ुवै ) जीर 
जहां अट्‌ जगम नहां हा तदहो ( भ्रू ) पेसा सिद्ध इया द्विक्वनमे ( रम्याम्‌ } 
वहुवचनमे ( भ्रूभ्यः ) पंचमीके एकषचनमे ८ सखी भ्रवोः ) (वेथुवः) इन सूर्ोकर सिद्ध 
इञ ( शवाः ) ( शरवः ) द्विवचनम ( ष्रभ्याम्‌ ) बहुवचनमे ( श्रभ्यः ) जीर 
पष्ट एकवचनमे ८ स्रीथुवोः ) ( वेयुवः ) इनकर सिदध इया ( भवाः ) (रुवः ) 
द्विक्चनमे ८ शवः ) ओर ष्टी वहक्चनमे ८( श्रयादीनां वामौ सुद्दक्तव्यः > 


{९६} सारस्वतम्‌ । [ स्वरान्त- 


इसकर सिद्ध इमा ( ग्रूणाम्‌ ) ८ भवाम्‌ ) ओर सपमी एकवचनमे ८ स्ि्यायोः ) 
रसकम्‌, डिको आम्‌ आदेदा करनेपर ( वेुवः ) इस सू्रकर अट्‌ आगम किया 
फिर ( सीध्ुवोः ) इस मू्रकर उव्‌ करनेपर रूप सिद्ध हा ( रेवाम्‌ ) ओर 
जो ८ वैयुवः ) इस सूत्रकर अर्‌ आगम नहीं हमा हो ( ्ि्यांयोः) 
इसकर डिको आम्‌ आदेश्च भी नीं हुमा 1 तव रूप हया ( भुवि ) द्विवचनमे (भुवः) 
बहुवचने ( भरूषु ) सम्बोधनमें सिकी पिसंज्ञा करनपर ( पीहस्वः ) इस सूत्रफर 
हस्व नदी इमा क्योकि ( स्रीभरूवीः ) इस सूत्रकर ' भ्रू शब्दको स्वरम उव्‌ रीति 
तव रूप हुमा ( दैभ्रः )८ १ ) दविवचनमे (है भुवौ ) (हे भुवः ) ओर वधू करभोरू ऊुरू 
कच्छ कट जम्बू इत्याद शान्दके रूप नदी शब्दवत्‌ जाननेयोग्य । परन्तु सि विषयमे 
( सखोर्विस्गः ) इसकर सिद्ध हया (वक्रः ) दविक्चनमे ( वध्वौ ) बहवचनम (वध्वः 
द्वितीयामे (वधू ) (ध्वी) ( वधुः ) तरतीयामे वध्वा) ( वश्रभ्याम्‌ › वधूमिः) चतु्थीमिं 
८ डितामर्‌ ) इसकर सिद्ध हुमा ( वध्वै ) दिवचनमे ( वधभ्याम्‌ › बहुवचनमे ( वध्र 
म्यः) पंचमीमे ( वध्वाः ) ( वधूभ्याम्‌ ) ( वधूभ्यः) षष्ठीमं ( वध्वाः ) ( वध्वः) 
( वध्रनाम्‌ ) सप्तमी एकवचनमे ( सिर्यायोः ) इसकर डिको आम्‌ आदद करनेपर 
(हिताम्‌ ) इस सूकर अट्‌ आगम किया फिर ( उवम्‌ । सवर्णे दीधः सह्‌ ) इन 
सूराकर सिद्ध इमा (वध्वाम्‌ ) दविव्चनमे ( वध्वोः ) बहुवचने ( वधूषू ) ओर 
सेवोधनमे सिकी धिसंज्ञा करनेपर ( घौहस्वः) ( समानादधेर्छोपोऽधातोः ) इन 
माकर सिद्ध इया ( हव › द्विवचनम्‌ ( हे वध्वा › बह्ुक्चनम ( हैवष्यः ) इसी प्रकार 
करभोरू आदिक जानने आर स्व्थंभू आदिकं पुीटिगदत्‌ जानने ॥ 


ककारान्तस्य मातृशब्दस्य पितृशब्दवत्मकरिया । मात्रे सि । इतिस्थिते । 
सेरा ¦ आत्वम्‌ । डितिटे; । माता । मातृ ओं । इति स्थिते! अर पचस । 
मातरो । मातरः । धैरर्‌ । हे मातः । हे मातरो । हे मातरः । मातरम्‌ । मातर । 
शसि । इति दीधत्वमू्‌ । मातुः । मावा । मातृष्याम्‌ । मातृभिः । मूत्रे! 
मातृभ्याम्‌ । मातुभ्यः । । कतोड्डः । इति उकारः । मातुः । मातु््ामू । 
मृतुज्यः । मातुः 1 मात्राः । मत॒णाम्‌ । ड । अर्‌ । मातरे । 


मात्राः । मातृषु । स्वसशब्दस्त॒ कतेशब्दवत्‌ स्रीटिगत्वान्नत्वाभागी 
विशेषः । 


( ? ) (श्रबायस्यवों वा हस्वता ) भाषाये-श्रहव्दको धिके विपि विकस्पकरके हृस्वोय 
जम ( दुभ ) जर जरह दृस्वहूआ तर्यो ( समानद्धेलेपिऽ्धातोः ) इसकर सिद्धहुआ देसु । 


खीखिगम्‌ | भाषाटीकासदितम्‌ । (९७ ) 


भाषार्थ-ऋकारान्त सीटिग मात्र शब्दरे उसकी पितर रब्दवत्‌ म्रिये भथमा 
एकवचनमें ( सेरा ) इस मूघ्रकर सिको या करसे ( डितिरेः ) इससूत्रकर टिका 
लोप किया तव रूप सिद्ध हा ( माता ) दविवचनम ( अरप॑चसु ) इसप्रत्रकर सिद्ध 
या ८ मातरौ ) वहुवचनमे ८ मातरः ) ओर सम्बोधनम सिकी धिसंज्ञा करनपर 
( धेरर्‌ ) इस सू्रकर सिद्ध दुखा ( हैमातः ) दविकचनम हैमातसे ) ववचनं (हे 
मातरः › द्वितीया एकवचन ( मातरम्‌ ) द्विवचनमे (मातरी) वहुक्चनमं (रासि ) इर 
मूतरकर दीर्घदी किया नकि (सोनः पसः) इस सूत्रकर श॒सूकं सकारको नकार हा । 
तव रूप हूखा (मातः) वतीया एकवचने (मातरा) दिव्चनम ( मातृभ्याम्‌ ) वहुवचनम्‌ 
(मात्रमिः) चतुर्थी एकवचनमे ८ मातरे ) दिक्चनमे ( मातरभ्याम्‌ ) वहुवचनम(मात्भ्यः) 
पंचमी एकवचनमें ( ऋतोडः ) इस सूत्रकर उकार किया तव रूप हुमा ( मातुः ) 
द्विवचनम्‌ ८ मातभ्याम्‌ ) वहुवचनमं ( मात्रभ्यः ) पटौ एकवचनमं पंचमी एकवचनवत्‌ 
( मातुः ) दिक्चनमे ( मात्रोः ) वहुवचनमे ( मातुणाम्‌ ) ओर सप्तमी एकवचनम 
( डौ ) इस सूघ्रकर ऋकारके स्थानम अर्‌ करने रूप सिद्धहुया ( मातरि ) दिव- 
चनमे ( मात्रोः › वहुबचनमे ८ मात्रषु ) ऋकारान्त स्ीषटिग सघ शब्दे यह क 
इब्दवत्‌ साधनेयोग्येदे । जिसमकार कि, कद शब्दके रूप हीते हँ तिसीमकार सवख 
शाब्द साधनेयोग्यह परन्तु सरीडिग होनेसे ( सोनःपंसः ) इस सूच्रकर रासूके सका- 
रको नकार नही होते ॥ 

ेकारान्तः श्रील्िो रेशब्दः । तस्य च सुरेशब्दयटक्रिया 1 रे सि] इति 
स्थिते । येधम । श्यात्वम्‌ । राः । रेओं । इतिस्थिते । स्वरादौ सर्व्ायादेशः! 
रायो । रायः । इत्यादि । गोशब्दः पूर्ववत्‌ । नोशब्दस्य श्लो 
शब्द्वसक्रिया । 

इति स्वरान्ताः सीरिगाः । 


भाषाथं-एुकारान्त शीङिग रे शब्द है उसकी सरे शाब्दवत्यक्रियारि प्रथमा 
एकवचनमे (रे सि ) एेसा स्थितेरे (रस्मि ) इस सूकर रेदब्दके पेकारको कार 
करनेसे ( सविसर्गं ) इसमूच्र कर रूप सिद्ध हु ८ राः ) दिवचनमे (रे जौ ) 
पसा स्थितंहै खरादिक समस्त विभक्ति वचनोमे ( एे आय्‌ ) इसत मूत्रकर 
आग्‌ आदेश होता तव रूप सिद्धमा (रायो ) वहुवचने ८ राय; › दितीयामे 
( रायम्‌ ) ( रायौ ) ( रायः ) तीया एकवचनमं ( राया ) दिव्चनमें (रसम ) इस 
सूकर रूप सिद्ध हुजा ( राभ्याम्‌ ) वहुवचने (राभिः) इत्यादिक इसीमकार साधने- 
योग्यं मोर गोमद्‌ पिगवत्‌ साधनेयौम्ब है जैसे ( गौः ) (गावौ ) ( गावः > 


( ९८ ) सारस्वतम्‌ । . | स्वरान्त 


< गास्‌ ) ( ग्नी ) ( गाः ) ( गड ) ( गोभ्याम्‌) शोमिः) इत्यादिक ओर नी शब्द्‌ 
की गौ रान्दवत्‌ मक्रिया है ! जैसे (नीः ) ( नावौ ) ( नावः ) इत्यादि । इसर्भकार 
स्वरान्त शीरिग शब्द सिद्ध रतदं ॥ + + ॥ 
इति स्वरान्ताः सख्रीटिगाः । 

अथ स्वरान्ता नप॑सकालिगाः प्रदश्यन्ते । अकारान्तः कुरुशब्दः। प्रथमा- 
दितीयेकचने स्म्‌ । । | 

भाषार्थ-इसके अनन्तर स्वरान्त नघुं्करिग दिखाये जति 1 अकारान्वं इट 
शब्दै । उसकी परथमा तथा द्वितीयाके एकवचनमें सूजोक्त प्रक्रिया रै ॥ 

अतोऽम्‌ । 

भतैः-अ्‌। द्विपदमिदं सूत्‌ ( वत्तिः ) अकारान्ताचषुंसकटिगातयरयोः 
स्यमोरम्‌ भवत्यधो । अभेमयहणं टुग्व्यावृत्य्थम्‌ । अम्शसोरस्य इत्यकार 
लोपः ! कुरुष । द्विवचने ! कुट ओ । इतिस्थिते । 

भाषा्थ-अकार है अन्तमे जिसके पसे नपुंसकठिग शब्दसे परे जौ सि ओर 
अस्‌ तिनका अम्‌ आदेश होय परन्तु धिके विषयमे नहीं हय । भाव यह है कि, जिस 
नपुंसकठिग रब्दफे अन्तमे अकार होय उस शब्दे परे जो प्रथमा एकवचन सि जीर 
दितीया एकवचन अम्‌ तिन दोनोके स्थानम अम्‌ ( ९ ) हौज परन्त॒॒धिसंज्ञक 
सिके स्थानम जम्‌ नरं होय ओर अमू स्थानम जो अमका प्रण किया है वह 
टुकक्षी निधृत्तिके यथं है भाव यदहंहै कि, दितीया एकवचन अम्‌कं स्थानमं फिर जो 
अमृक्रा करना है दह ( नपुंसकात्स्यमोटुक ) इस सूत्रके निषधके अर्थ॒ै जेसै (कुक 
सि ) इसमे सकारान्त नपुंसकिग ङक शब्दसे परे प्रथमा एकवचन सि विमानै 
इसकारण धिके स्थानम अम्‌ करनेसे रूप हमा (र अम्‌ ) फिर ( अम्ड्यसौरस्य ) 
इस मूत्रकर अकारका ठोपं किया तव रूप सिद्धमा (करम्‌ ) ओर द्विवचने (कर 
ञो ) रेसास्थित रै ॥ | 

। 


दम्‌ न [9 (~ + 1 (4 [अ गा ९ कारमाप 
देमू-आ) । ्रपदामद्‌ सूच्‌ ( वाचः ) नपुत्षफ।टगातपर्‌ ओं र 
यते । अद्रए । कुठे । कुरु जस्‌ । इति स्थिते । 
(१) यदि कटी कि, सि ओर अम्करो (म्‌) सादी क्योन अदिक् कियाजो अमू करने्म 
व्या जद्ारका ग्रहण क्रिया यह क्का सर्यैह पत॒ अनर शब्दका नपसकिगमे प्रयमा एकवच- 


नमं ( सयाः स्वरादा जरस्‌ वा ) इकर जरस्‌ अद्य करगेपर ( अनरसम्‌ ) इसके सिद्ध 
कनके मप द । 


नपुंसकटिगम्‌ | भाषाटीकासहितम्‌ । (९९ } 


भाषार्ध-न्सक रिग ब्द पैर जो पथमा द्वितीया द्विवचन सम्बन्धी ज सौ 
कारको 0५ * ¢ ससे यौ ~न 
कारको माप्त हीय जयात्‌ जकारकं स्थानम्‌ इकार हीय जसे (र ओं ) इसम्‌ 
नपुंसक रिग कर शब्दसे परे ओं विद्यमान है इसकारण जाके स्थानम इकार करनेसे 
( अहए ) इस सूत्रकर रूप सिद्ध दया ( इठे >) कौटुदचनमं (ट जस्‌ ) तिसका 
{ इल अम्‌ ) एेसा स्थित है ॥ 
जटृशंसोःशिः। 
६ २ ३१ ६ ध ध छिगालसयो ¡ 
जश्शसोः-शिः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) तपुस्तकटिगातरयोः जश्श- 
सोः शिर्भवति । शकारः सवदेशाथः । गुरुः शिच सवस्य वक्तव्यः । 
भाषा्थ-नपुंसकटिगतसे प्रे जो जघ नौर रप तिनको शि आदेश होय ॥ अर्थात्‌ 
क स्थानम रि होय शि इसमे जो सकार है बह सयं आदेश्के अथं है । 
राव यह्‌ दै कि, ( पषठानिर्दिटस्यादेशस्तदन्तस्य क्तस्य; ) इसकर्‌ जसू अन्तको 
दना चाहिये था सो ( शि ) इसम शकारके होनेमे सष जसके स्थानम शि यह आदेदा 
इमा क्था कि गुरु अथात्‌ कहुत अक्षखाखा तथा रित्‌ अथात्‌ शकार इत्‌ वाखा आदर 
समस्तको क्क्तव्य है मेम ( ऊर अप्‌ ) इसमे नपुंसकटिग ऊट रब्दसे प॑र जसका 
द्ध रूप अपर विद्यमान रै इस्तकारण जपे यदध सूप जसुके स्थानम शि आदेश किया 
तव रूप हआ (ऊर रि › ईसमं शकार सादेश्के अथं हैनिते इत्संज्ञक दै तव रूप 
इञा ( डुल इ ) फिर \ 
। मुमयमः । 
9 [+ दमिदं [ख्‌ ड सुकटिगस्य व 
भम-अयमः । दिपद्मिदं सू्रप्र्‌ ( व॒त्तिः ) नपुंसका नुमागमो 
भवाति शोपरे यमपरव्याहारान्तस्य न मवति । मिदन्त्यात्स्वरात्ये वक्तव्यः { 
उकार उचारणाथेः । मकारः स्थाननियमार्थः । 


भाषाथे-नपुसकर्टिग शब्दको लुम्‌ आगम दीय यि पर हुए संत परन्तु यम म्रत्या- 
दार ह अन्तम जिर्षक पसे नपुंसकटिग्‌ शब्दको तुम्‌ आगम नहीं होय मित्‌ आगम 
अन्तम स्थित हृषु स्वरसे परे वक्तव्य दै । भाव यह दै कि, जिम्‌ गमका मकार इई- 
तस्क दैवि वई जगम शब्दके अन्तमे स्थित हृए स्वस्ते परे हता है इस नुम्‌ आ. 
गममं मकार स्थान नियमके जथ दै जोर उकार उचारणा्थं रै । आगमका रूप 
तो म्‌ पेसारै जसे (कल इ ) इषम नपुंसक ठिग ठ शब्दस परे शिका अद्ध 
रूप इ विद्यमान हे इसकारण ल शब्दको पुम्‌ आगम कियातौ दह आगम 
र राब्दके अन्तस्वर अकारे परे मा तव रूप हु (खच्‌ ₹ ) फिर ॥ 


{ १००) सारस्वतम्‌ । [ स्वरान्त- 


नोपधायाः । 


नोपधायाः । एकपदाभैदं सूत्रम्‌ ( वतिः ) नान्तस्योपधाया दषो भवति 
शोपरे धिवा्ितेषु॒पैचसु परेषु । नामि च । कलानि । एवं । कुटम्‌ । 
कृले । कूटानि । शेषं पहिगवत्‌ । एवं मूल-फट-पत्र-पुष्प-कुड-कुटम्बादयः। 
भाषा्थ-नकार र अन्तमं जिसके पसे शब्दकी उपधा संज्ञा सम्बन्धी स्वरकी 
<दीधं होय एश पर दए संते ओर पृिगके पिंषे पिवर्जित स्यादिक पांच पचन परटुए 
संते ओर नाम्‌ पर हए संते अथात्‌ तट्‌. आगम सहित आम्‌ परहुए संते जैसे 
इट्‌ इ) इसमे ८ यदागमास्तद्भणीभूतास्तद्रहणेनेव गरद्न्ते ) इस करके नकारागम- 
पर्यन्त साब्द्‌ मानकर नकारान्त कुटन्‌ रष्दसे परे शिका अुद्धरूप विद्यमान है इस- 
कारण कुत्‌ शब्दकी उपधा संज्ञक अकारको दीर्घं करनेपर ८ स्वरहीनं ) इस 
करके रूप सिद्ध इया ( कुखानि ) इसीप्रकार द्वितीयामं ( कुटम्‌ ) ( करे ) (कुट 
नि ) ओर शेष विभक्ति वचनोमे देवराब्दयत्‌ रूप जानने योग्य र ॥ 


सवोदीनामकारान्तानामन्यादिपंचशष्दव्यतिरिक्तानां प्रथपाद्वेतीययोः कु- 
ठशब्दवतमक्रिया । सवम्‌ । सवं । सवांणि । २ । शेषन्तु पर्ववद्रूपम्‌ । त्ा- 
पि अन्यादेरविंशेषमाह । 


भाषाथ-अन्यादे पांच रशब्दासे वार्जत जो अकारान्त सवार्दक राष्द्‌ तिनकी 
थमा दितीया विभक्तियोमे कुरु साब्दवत्मकरिया है जसे ( सर्वम्‌ । सवे । स््रीणि ) 
इसी प्रकार दितीयास हते हं आर शेष पूवदत्‌ जानना । उन सवादिकोये अन्यादि 


पाच रव्दोकी विरष प्रिया कहते ह ॥ 
सत्वन्यादेः । 


७१ ५ 9 ग चा 8 
श्तु-अन्यादेः ! द्विपदामेद॑सूत्म्‌ ( वात्तेः ) अन्यादेगणातसरयोः स्यमोः 
श्तुमवति 1 शकारः सवोदेशाथंः । उकार उचारणार्थः । 


` भाषा्थ-अन्यादिगणसे परे सि अयको ठु जदेदा सेय भाव यह है कि नपु- 
सक 1रंगके विषे वत्त॑मान जो अन्य-अन्यतर-इतर-कतर-कतम ! यह शष्द्‌ तिनसे 
परे म ओर अस्‌के स्थानम उतु आदेश होय । आदिमे शकार सर्ब आदे शक अथ 
है ओर उकार उचारणार्थं है जेते ( अन्य सि) नपुंसकाटेंग अन्य द्द परे सि 
वियमान्‌ है इसकारण सिके स्थानम शतु देश करनेसे रूप हया (अन्यत्‌ ) फिर ॥ 


नपेसकरिद्म्‌ |] भाषाटीकासदितम्‌ । ( १०१) 


वावसाने । 
अ० ४ 9 १ ५ वर्ममानानां 
द्‌{-अवसाने । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृक्तिः ) अवसराने वमानानां ञ्जसा- 
नां जवा मवन्ति चपा वा । अन्यद्‌ । अन्यत्‌ ! अन्ये । अन्यानि । पुनस्त- 
शैव । अन्यतरत्‌ । अन्यतरद्‌ । अन्यते । अन्यतराणि । इतरत्‌ । कत- 
रत्‌ । कतमत्‌ । शब्दाः । शेषं सवत्‌ । इकारान्तोऽस्थिशब्द्‌ः । 
भाषार्थ-यवसानकै विपे वत्तमान जो स्म्‌ तिनको जव हौय र विकल्प करके 
चप हीय भाव यह दै किं, जिसके अगारी वणं न दीव वद अवसान टोता दे उसकं 
पिप जो चप प्रत्याहार तिसकै स्थानम जव तथा चप प्रत्याहार दौय जसे ( अन्यत्‌ ) 
हसं अवसानके विपे वत्तंमान स्षस प्रत्याहार सम्बन्धी तकारहै इसकारण तकारके 
स्थानम जव किये तौ, तकारको दकार हुमा क्योकि, जव भ्रत्याहारमे तकारका सवग 
दकारे तव रूप हया ( अन्यद्‌ ) जोर जहौ चप प्रत्याहार दुधा तदो तकारदी रहा 
तव रूप्‌ हवा ( अन्यत्‌ ) द्विवचनम्‌ ( अन्यै ) वहुवचनमे ( अन्यानि >) इसी प्रकार 
दितीयाम हतेहं । इसीपरकार ( अन्यतरत्‌ ) ( अन्यतरद्‌ ) ( इतरत्‌) ( इतरद्‌ ) 
( कतरत्‌ ) ( कतरद्‌ ) ८ कतमत्‌ ) ( कतमद़ ) यह शब्द सिद्ध ह शेप सर्ववत्‌ 
होता दै ( १) इकारान्त नपुंसक टिग आस्थय शब्द है । प्रथमा एकव्चनमे (अ- 
स्थि सि) रसा स्थित है ॥ 
५ १ ६.२ नुपंसकात्स्यमोरखक्‌ | 
नपुंसकात्‌-स्यमोः-टुक्‌ । चिपदमिदं सूम्‌ ( वत्तिः ) नपंस्कलिगास- 
-रयोः स्यमोटुंक्‌ भवति । अस्थि । 
भाषा्थ-नंक टिगसे परे जो सि जर अम्‌ तिनका हुक होय भाव यहे 
कि, अवणान्त दरजित जो नपुंसक ठिग उससे परे जो सि जर अम्‌ तिनका टुक्‌ 
रोय जैसे ( अस्थि सि ) इसमें नपुंसकलिंग अस्थि शब्दे परे सि विद्यमान है इस- 
( १ ) अकारान्तो नपुसकलिगः सोमपाङब्दः । सोमपा सि । इतिस्थिते । नपँंसकस्यहस्वः । नप- 
सकरस्य हस्यो भवति सर्वाम विभक्तेषु परतः । अतोम्‌ । सोमपम्‌ । सोमे । सोमपानि । हे सोमप । 
( शेषं कुख्वत्‌ इतिपाठः ) भाषा्े-आकारान्त नपुसकालेग सोमपा रब्देहै प्रथमा एकवचने । सो- 


मणि । एमा स्थितेहे । सूत्रमू-(नपुंसकस्य) वृत्यथ-नपुंसकलिगको हस्व होय समस्त बिभक्तिवचन 
परहुए सते जसे ( सोमपा सि ) इसमे नपुस्षक लिगि सोमपा शन्दुसे पै विभक्ति परमं विद्मा- 


है इस॒कारण सोमपा हस्व करनसे रूपहुभा ( सोमप सि ) फिर ( अतोऽम्‌ ) इस सुत्रकर सिद्ध 
इमा ( सोमपम्‌ ) द्विक्चनमे ( सोमे ) वहुवचनमे ( सोमपानि ) सम्बोधनमे ( हे सोमप ) (दे 


सोमपे ) (ह सोमपानि ) देषकुल शब्दवत्‌ होतार ¦ 


( १०२) सारस्वतम्‌ 1 [ स्वसन्त~ 


कारण सिका टक्‌ करनैसै रूप सिद्ध हया ( अस्थि) ओर सम्बोधनमं सिकी 
धिसंज्ञा करनेपर विष कहै , 


य्वृणां घो रुणो वा । 

सवृणाम्‌-धो-गुण -वा । चतुष्पदमिदं सूत्रप्र्‌ ( वृत्तिः )३ उक 
दर्येतेषां नपुसके धो वा गुणो भवति 1 ह अस्थे । हे अस्थि । उक्तं हि । 

भाषा्थ-इकार उकार ऋकार इनको नपुंसक छिगमं धिके विपे विकल्प के 
गुण हीय जसे सिकी घिसंज्ञा करेपर ८ अस्थि सि) इसमे नपुंसक लिद्धके अस्थि 
सन्दे इकारे परे धिसं्नक सि वियमाम ह इसकारण ( नुंसकात्स्यमोटुद्‌ ) इस- 
कर धिसंज्ञक धिका सोप करनेपर इकारकं स्थानम एकार गुण करनेसे रूप सिद्ध हया 
( है अस्थे ) जौर जहा इकारको एकार यण नदी हमा तहां (दे अस्थि) पेसा 
सिद्ध हमा । पेसाही पषजनेोनि कहा है ॥ 

सम्बोधने तृशनसख्िरूपं सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम्‌ । 

माध्यदिनिवेष्टि यणं त्विगन्ते नपुसके व्या्रपदां वरिष्ठः \ 

भाषा्-माध्यंदिनिनाम आचार्थं उदानस्‌ शब्दके सम्बोधनमं धिके विपि तीन 
रूपोकी इच्छा करते है कौनसे तीन रूप कि, सान्त तथा नान्त तथा अदन्त यौर 
इगन्त अथौत्‌ इकारान्त ओर उकारान्त ऋकारान्त नपुंसकलिग राब्दमे धिके पिष 
विकल्प करके यण इच्छा करते टं; कैसे हे वह माघ्यंदिनि नाम आचाय किं, व्याप्र- 
पद गीत्रीय ब्राह्मणोके मध्यमे श्रेष्ट हे, भाव यह्‌ टै कि उदानस्‌ राब्दके सस्वीधनम 
धिके विषे तीन रूप होते ह एक सान्त जसे (हे उशनः) दूसरा नान्त जैस (रै उदन्‌) 
तसरा अदन्त अथात्‌ अकारान्त जेसे ( है उदान ) ओर नपुंसक रिगके इकारान्त 
तथा उकारान्त तथा ऋकारान्त शब्दको सम्बोधनमं धिके विषे युण होता है जैसे 
(दे अस्थे ) (हे अस्थि ) (है बरे) (है वारि) (है मधो । हैमध्ु) (है कतः) 
८ है कर्व ) एसा मा््यदिनि नाम आचाय कहते हं ॥ 


नाम्नः स्वर्‌ । 
नौमिनंः-श्वरे  नाम्यन्तस्य नपुंसकस्य नुमागमो भवति विभाक्तिस्वरे परे 
अरेथनी । कस्थीनि । अस्थि । अस्थिनी । अस्थीनि \ 
भाषाथ-नामि संज्ञक स्वरे अन्तमे जिसके एसे नपुंसकटिग रन्दको तुमः 


यागम होय विभक्ति सम्बन्धी स्वर पर इए संते जैसे ( अस्थि ओ ) दितीयाके 
द्विवचनम्‌ (अस्थि जौ) पैसा स्थित है ( ईमो ) इस सू्रकर कारकं स्थानमे ईकार 


नपुसकरिङ्गम्‌ | भाषाटीकासदितम्‌। ( १०२) 


करने रूप इया ( अस्थि ई ) इसमें नाम्यन्त नपुंसकाटिग अस्थि रोब्दे परे 
विभक्ति सम्बन्धी स्वर ईकार विद्यमान दै इसकारण अस्थि शब्दको तुमका आगम 
किया तौ वह आगम ८ मिदन्त्यार्स्वरात्परोवक्तव्यः ) इसकर अस्थि शब्दके इकारके 
परे या तव रूप हुमा ( अस्थिन्‌ ई ) फिर ( स्वरहीनं परेण रौयोज्यम्‌ ) इसकर 
सिद्ध इञा (८ सस्थिनी ) वहुवचनमं ( जसद्रसोःशिः › इसकर शमूक स्थानम रि क- 
रनेपर रूप दञा ( अस्थि इ ) फिर ( नुमयमः ) इस मूत्रकर तुस आगम कर ( नौप- 
धायाः ) इस सू्रकर रूप सिद्ध हुमा ८ अस्थीनि ) इसीप्रकार दितीयामं ( अरिथ } 
(अस्थिनी ) ( अस्थीनि ) दतीयाके एकक्चनमे ( अस्थि आ ) रेषा स्थित दै ॥ 
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अत्-च-अस्धाम्‌-टादो । चतुष्पदमिदं सूत्रम्‌ ८ वृत्तिः ) अस्थ्या- 
दनां नुमागमो भवति इकारस्याकारो भवति । (१ ) दो स्वैर परे। 

भाषार्भ-जस्थि दिक शब्दोको युम आगम हीय ओर अस्थि आदिक शब्टाके 
इकारको अकार दोय रादिक स्वर परे संते जैसे ( अस्थि आ ) इसमं अस्थि शब्दस 
परे टाका शुद्ध रूप आ विद्यमान है इसकारण अस्थि शब्दको तुम्‌ आगम कर- 
नेमे जर इकारके स्थानम अकार करनेसे रूप हया (अस्थन्‌ आ ) फिर ॥ 


अष्टोपः स्वरेऽम्बुक्तच्छसादो । 
अ्टोष॑ः-ध्वेर -भम्बयुक्तात-सौदो । चतुष्पदमिदं सूतम्‌ ( वत्तिः ) 
नान्तस्योपधाया अकारस्य रोपो भवति शादो स्वे परे मकारक्कारान्तस- 
योगादुत्तरस्य न भवति । अस्था। अस्थिश्याम्‌ 1 अस्थिभिः । अस्थे ¦ 
अस्थियाम्‌ । अस्थि्यः । अस्थः } अस्थियाम्‌ । अस्थिभ्यः । अस्थः; 
अस्थोः । अरथ्नाम्‌ । 


भाषाथे-नान्त रब्दकी उपधाके जकारका लोप होय शसादिक स्वर परे संते परन्तु 
मकार वकारान्त संयोगे उत्तर अकारका रोप नहीं होय भाव यै कि, जिस 
दाब्दके अन्तमं नकार होय उसके उपधासंज्ञक अकारका ङोप हौजयि परन्तु वह्‌ 


( १ ) करिसी २ पस्तकोमे ( शसदै स्वरेपरे ) ेसाभीपाठ हे | रेमे पाठ होनिका यह्‌ 
अभिमाय `हे रि, जहो अस्मि आदिकं र्द गेण हवगे तों शस्‌ आष, सम्बन्धी स्वर प्रे सते 
भी अस्मि आदिकि इान्दको तुम्‌ आगम तथा कश्कारको अकार दोवेगा जेसे । परियास्म. । ञनकान्‌ । 
प्रियद्.। ५ इत्यादिक इसमें अस्थि दभि राम्द समासान्त हनेसे अन्याथे वाचकताकर्‌ 
गोण दे । इति । 


( १०४ ) सारस्वतम्‌ । [ स्वरन्त- 


नान्त सब्दका उपधा संज्ञक अकार जिसके कि, अन्तम मकार वा वकार हवि रेसी 
संयोग संज्ञा परे न दोय यदि मकारान्त तथा वकारान्त संयोगसंज्नासे परे हेषै तो 
उस अकारका टोप नहीं होय जैसे ( अस्थनरआ ) इसमे नकारान्त अस्थन्‌ शब्दत 
परे सादिक स्वर विभाक्ति सम्बन्धी आ वियमानंहै इसकारण नकारान्त अस्थन्‌ 
उपधारसज्नक अकारका खोप करनेसे ऊप हआ ( अस्थन्‌ आ ) फिर ( स्वरहीनंपरेण 
संयोज्यम्‌ ) इसकर सिद्ध हया (अस्थ्ना) द्विवचनमं (अस्थिभ्याम्‌ › वहूुवचनमे (अस्थि- 
मिः ) चतुधौके एकवचनमे ( अच्चास्थ्नांदौ ) जर { अद्टोपः स्दरम्ब्युक्तच्छसा- 
दौ ) इन सू्रोकर सिद्ध हुमा ( अस्थ्ने ) द्विवचनमे ( स्थिभ्यास्‌ ) वहुवचनमे (अस्थि- 
भ्यः ) पंचमीके एकवचनमे ( अचारथ्नांटादौ ) जौर (अदोषः स्वरेम्बयुक्ताच्छप्तादौ) 
इन सू्रंकर सिद्ध दुमा ( अस्थ्नः ) द्विवचनम्‌ ( अस्थिभ्याम्‌ ) बहवचनम ( अस्थि 

भ्यः ) इसी रकार षष्ठीके एकवचनमे ८ अस्थ्नः ) द्विवचनमे ( अस्थ्नौः ) वहुक्चनमें 
( अस्थ्नास्‌ ) सप्तमी एकवचममें ( अच्चास्थ्नौरादौ ) इसकर तुम्‌ आगम तथा इकार 
कौ अकार करनेपर रूप हुमा ( अस्थन्‌ इ ) फिर ॥ 


वेड्योः। 


वा- &ऽ्योः । दविपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) ईडन्योः प्रो्वा अकारस्य 
रोपो भवति । अस्थि । अस्थनि । अस्भोः । अस्थिषु । एवंदधिसम्थिअक्षि- 
दाः । वारि \ वारिणी । वारीणि । वारि ! वारिणी । वारीणि । वारिण 
वारिभ्याम्‌ । 


भाषाथ-ई ओर डिः पर हए संते विकंट्पकरके अकारका रोप हेय माव यहे 
कि, नकारान्त शब्दसे परे यदि ओके स्थानम उत्पन्न हुमा ई तथा सप्तमी एकवचन 
डि परे हवै तो उस नकारान्त राब्दके उपधार्सज्ञकं कारका विकल्पकरके रोप 
होय अथात्‌ एक जगह खोप हौय ओर एक जगह नदीं होय जैसे ८ अस्थन्‌ ई › इसम्‌ 
नकारान्त अस्थन्‌ राब्दसे परर डिका सुद्ध रूप इ विद्यमानंहै इसकर अस्थन्‌ दाब्दके 
उपधा संज्ञकं अकारका ोप करनेसे रूप सिद्ध हमा (अस्थ्नि) ओर जहा अस्थन्‌ श- 
व्दुकं उपधा संज्ञक अकारका रोप नही हया तदहो रूप सिद्ध इञा (अस्थान) दिष्चनम 
(अस्थ्नोः) वहुवचनमं (अस्थिषु) इसीप्रकार दधि सक्थ अक्षि शब्द साधने यौग्यहं । 
जेसे मयमा द्वितीयामे (दधि) ( दधिनी ) ( दधीनि ) तरतीयामं (दघरा) ( दधिभ्याम्‌ ) 
( दथिभिः ) जर सप्तमीमे ( दघि ›) ( दधनि ) (द्रोः ) (दधिषु) इकारान्त नपुंसक- 
ङ्ग षारिशब्दर । भथमा एकवचनमें ( नपुंसकात्स्यमो्दक्‌ ›) इसकर सिद्धं इया 


नपुं *सि० भाषाटीकासदितम्‌ । ( १०५ ) 


८ वारि › दिक्चनमे ८ कमो ) ( नामिनः स्वरे ) इन सूष्रोकर सिद्ध इजा ( वारिणी ) 
वहुवचनमे ( जररसोःरिः ) ( तुमयमः › ˆ नोपधायाः ) इन सूर्राकर सिद्ध इमा 
८ वारीणि ) हृसीप्रकार द्वितीयामं जानने अर तर्तीया एकवचनमें ( नामिनःस्वैर ) 
( युनोणोऽनन्ते ) इन सूरोकर सिद्ध हमा वारिणा) 1दवचनमे ( वारिभ्याम्‌ ) वहुक्चनमे 
( वारिभ्यः ) इत्यादि इसीप्रकार साधनेयेग्यहे ॥ 
नपुंसकस्य । 
नपुरक्य । एकपदमिदं सूत्रम्‌ ८ वृत्तिः ) नपुंसकस्य हस्यो मवति । 
सर्वासु विभक्छिषुं परतः 1 भ्रामणि । भ्रासणिनी । प्रामणीनि । हेामणे । 
हेयामाणि । 
भाषा्थ-नपुंसकरिगके षिषे वर्तमान जो दीर्घस्वरान्त शब्द तिसको हस्व होजवि 
समस्त विभक्ति वचन पर दए संते जैसे ( ग्रामणी सि ) इसमें नपुंसकाश्ग ईका- 
-रान्त ग्रामणी शब्दस पैर सि विभक्ति विद्यमाने इस कारण ग्रामणी शब्दके अन्त- 
स्वर इकारको हस्व किया तव रूप दुजा ( ग्रामणि सि ) फिर ( नपुंसकात्स्यमो- 
टक्‌ ) इसकर सिद्ध हा ( प्रामाण ) द्ववचनमें ८ नपुंसकस्य ) ( ईमौ ) ( नामि- 
नसवर ) इनपरू्रोकर सिद्ध हजा ८ प्रामणिनी ) वहूुक्चनमं ( नपुंसकस्य ) ( ज- 
रदसोःदिः ) ( तुमयमः ) ( नोपधायाः ) इनमू्राकर सिद्धहुआ ( ग्रामणीने ) इसी- 
अकार्‌ द्वितीयापं इए ॥ त 
॥ टादृदुक्तपुस्कं एवद्वा । 
दादौ-उक्तवुस्कम्‌-पुवत- घां ! चतुष्यदमिदं सूतम्‌ ( वत्तिः ) उक्तयः 
नाम्यन्तं नपुसकिगं टादे। स्वैर परे पुद्मा भवति । (१ ) ग्रामण्या प्रामणि- 
ना । प्रमणि्याम्‌ । प्रामणिभिः । थमेण्ये । यामाणिने । भ्रमणिभ्याम्‌ । 
ग्रामणित्यः । भरामण्यः.। म्रामणिनः । य्मणिण्याम्‌ । भरामणिभ्यः । पामण्यः। 
यमणिनः । भ्रामण्योः । यामणिनोः। नुमन्तस्याभिदी्षः । भ्रामणीनाभू । 
यमण्याम्‌ । शमणिनि । भ्रामण्योः । प्रामणिनोः । धामणिषु | हेयामणे ! हे 
मणि । सोमयभ्‌-ऊुटम्‌ सोमपे । सोमपानि । पुनरपि । सोमपम्‌ । सोमपे 1 
सोमपानि । सोमयेन ! सोमपाण्याम्‌ । सोमपः इत्यादि । 
(१) (एकणएवदहियः शब्द्‌ खिषुखिगिषु (१) टक ख दि यः श्य चिुखिषु नायते । एमेापमास्याति उक्पु त््त ) 


भाषारथे-जे कोई एक शब्द्‌ आप्पत्ययादिसे वाज्नित होकर तीनों पीनपुसक छिगेक पे वतते 
. ओर एकी अथेको कहता षह उक्तपुस्क कटे । 


† १०६) सारस्वतम्‌ । [ स्वरन्त- 


भाषा्थ-कहारै पुटिंग निसकरके एसा जो नाम्यन्त नपुंसकषिग शब्द्‌ द्‌ सो टादिक 
स्वर परेसते षिकल्प करके पीरुगवत्‌ हौता है भाव यहहै क, जो शब्द किं, अर्थरूप 
करके तुल्याकार हुमा पुंद्िग तथा नपुंसकािगम वत्तमानही वह उक्तपुंस्क कहाता 
है एेसा नाम्यन्त नपुंसकर्टिग शब्द्‌ रादिकं विभक्ति सम्बन्धी स्वरपरे संते पुंटिगवत्‌ 
विकेटप करके जानना ( म्रामणी आ ) इसम पूवकरे हए पुंलिङ्क ग्रामणी रब्दसै राका 
उद्धरूप आविदययमान ह इसकारण एक जगहे पुलिङ्खवत्‌ रूप किया (ग्रामण्या ) जोर 
एक जगह नपुंसकलिङ्धवत्‌ ( ग्रामणिना ) द्विवचनमं ( ग्रामणिभ्याम्‌ ) वहुक्चनमें 
{ म्रामाणिभिः ) इसीमकार चतुर्थमिं ( ्रामण्ये ) ८( ग्रामणिने ) ८ प्रामणिभ्याम्‌ ) 
( ग्रामणिभ्यः ) पंचमीमं ( ग्रामण्यः । ग्रामणिनः ) ( ग्रामणिभ्याम्‌ ) (ग्रामणिभ्यः) 
सृष्ठीमे ( ग्रामण्यः ) ( ग्रामणिनः ) ( ग्रामण्योः) ( प्रामणिनोः) षष्ठी वहूुवचनर्म 
{ग्रामणी आम्‌) पेसा स्थित है इसमे उक्तपुस्कं ग्रामणी शब्दस परे आस्‌ विदयमान इस- 
कारण पिङ्कः सद्रूप करनेसे ( योवा ) इस सचकर सिद्धमा ( आामण्याम्‌ ) ओर 
( सेनान्यादीनां बामोतुटर्‌०° ) इसकरके सिद्धहुमा ( ग्रामणीनाम्‌ ) ओर नपुंसकपक्षमः 
(नामिनः स्वरे) इस मूत्रकर दुम्‌ करनेपर रूप हुमा ( आमणिन्‌ आम्‌ ) 
फिर वमह आगम अन्तमं निसके एसे शब्दको आम्‌ परह संते दीघं होय 
( ग्रामणिन्‌ जाम्‌ ) इसम ठमागमान्त ्रामणिन्‌ शब्दसे परे मम्‌ विद्यमानंहै 
इसकारण प्रामणिन्‌ शब्दके अन्तस्वर इकारको दीघं करनेपर ८ स्वररीनं परेण 
संयोज्यम्‌ ) इसकर रूप सिद्धहा ८ प्रामणीनाम्‌ ) ओर सप्तमी एकवचनमं 
यिङ्ग सदा करनैसै ( आग्डः ) इस सूप्रकर रूप सिद्ध इञ ( मरामण्याम्‌ ) ओर्‌ 
नपुंसक पक्षम ( नामिनः स्वरे ) इस सूत्रकर रूप सिद्ध हम (प्रामणिनि ) द्विवचनमं 
 ्रामण्योः ) (अ्रामणिनोः ) वहुवचनं ( ग्रामणीषु >) सम्बोधनमं सिकी पिसज्ना 
करनेपर ( हैमामणे ) (हेामणि ›) आकारान्त सोमपाशब्द है ( नपुंसकस्य ) इस 
सूत्रकर हस्व करनेपर ऊटसाब्दवत्‌ रूप जाननेयोग्येहँ जैसे ( सोमपम्‌ ) (सोमपे ) 
(सोमपाने ) (सोमपम्‌ ) (सोमपे ) सोमपानि >) ( सोमपेन ) ( सोमपाभ्याम्‌ ) 
( सोमैः ) इत्यादि ॥ 
उकारान्तो मधुशब्दः मधु } मधुनी ! मधूनि । पुनरपि । मधुना । इत्यादि । 
ऊकारान्तः कतृशब्द्‌ः। कतृं । कतृणी । कतणि । पुनरपि । कर्तृणा । कर्त्व । 
कतृंणे 1 कत्तं । इत्यादि 1 हैकतंः । हेकतृं । 
भाषाथ-उकारान्त मधुराब्दहं प्रथमा एकवचनम ८ नपुंसकात्स्यमोटुक्‌ ) इस 
सूकर सिद्धहुमा ( मधरु ) द्विवचने ( ईृमो ) (नामिनः स्वरे ) इन पूर्वोकर सिद्धहुयाः 
५ मधुनी ) वहुवचनम्‌ ( जरशसोःशिः > ( सुमयमः ) (नोपधायाः ) इनसुच्राकर सिद्ध- 


नपुंणछिण | भाषादीकासदितम्‌ । ( १०७ ) 


ट्ञा ( मध्रूनि ) इसीमकार दितीयामं जानने वतीया एकवचनमं ( नामिनः स्वरे ) इस 
म॒च्रकर सिद्धञा ( मधुना ) दविव्चनमे ( मधुभ्याम्‌ ) वहुवचनम ( मधुभिः ) इत्यादिक 
इसीप्रकार साधने योग्यै । ऋकारान्त कवं ख्दहै । प्रथमा एकवचनम्‌ ( नयुंसकात्स्य- 
मोरुक्‌ ) इस सूजरकर सिद्ध ( कर्व ) दविवचनमें ( ईमौ ) ( नामिनः स्वरे ) इनस 
कर सिद्ध दुमा ( कत्रेणी ) वहुवचनमं ( जइदासोःरिः । तुमयमः ) ( नापधायाः } 
इन सूत्ाकर सिद्ध हया (कर्णि ) इसप्रकार दितीयामे जानने जर वरतीथाके एक 
वचनम कनन राब्द्‌ उक्त पुंस्क हीनेसे एक जगह पएटगवत्‌ ङ्प हुमा (क्रा ) ओर एक 

गृह्‌ नपुंसक छिग पक्षम ( नामिनः स्वैर ) इस मूच्रकर सिद्ध इञा (कतचरेणा 3) द्विवच- 
नमं ( कन्न्याम्‌ >) वटुवचनमे ( कप्तृमिः ) इत्यादेक इसीप्रकार साघनेयाग्य 
अर सम्बोधनम सिकी धिरदज्ञा करने पर ( सवृणां नपुंसके धौ वा यणः ) इस सूत्रकर 
पिकल्प करकं कन्न शब्दके कारको अर्‌ गुण करनेसे रूप सिद्ध हया (दे कतः 
ओर्‌ जहा गुण नीं हया तहां ह्य सिद्ध हया (है करं ) द्विवचनमं (है कत्रणी ) 

वहुवचनम्‌ (हे कन्तणि ) 1 

एकारान्तः आतर शबदः । रापमातक्रन्त दुरखमात रविग्रह इ्वादश 

` सन्ध्यक्षरणामिकायोकारो च वक्तव्यो ! अतिरि । अतिरिणी । अविरीणि ! 
पुनरपि 1 शेषं बारेशब्द्वत्‌ 

भाषाथ-पेकारान्त नपुंसकटिग अतिर उब्दः! हस्वादेराके विषे संध्यक्षराको इकार 
ओर उकार वक्तव्यंहे। भाव यह कि, नपुंसकठिगके विषे संध्यक्षर संज्ञक एकार रकार 
ओकार ओकारको ( नपुंसकस्य ) इस सूच्रकर हस्व कियाजवि तो एकार जौर एकारे 
स्थानम इकार \ ओर जकार तथा ओकारक स्थानमें उकार होति जसे ( अतिरे सि ) 
इसमं एेकारान्त अतिरे राब्दसे सि विच्मानदै इसकारण ८ नपुंसकस्य › इस सूत्रकर 
हस्व किया तो एेकारके स्थानम इकार इमा तव रूप दुमा ( अतिरि सि ) 
फिर (नुसकात्स्यमी्टुंक्‌ ) इसकर सिद्ध हुमा ( अतिरि ) शेष वारि शब्दवत्‌ साधने 
यूग्यह्‌ ॥ 

ओकारान्त नपुंसकषिग उपगोशब्दः । उपगु ! उपगुनी । उपगनि । 

पुनरपि । शेपं मधुशब्दवह्‌ । ओकारान्तो अतिनौ शब्द्‌ः । नावमतिक्रान्तं 
यज्जरु तत्‌ । अतिनु । अतिनुनी । अतिनूनि । पुनरपि । शेषं पुर्ववत्‌ । इति 
स्वरान्ता नपुसकटिगाः । 


भाषाथ-ओकारान्त नपुंसकरिग उपगो इ्दुरे । मथमा एकवचनमे ( उपगो सि » 
पसा सि्थतंह ( हस्वदेदो सन्ध्यक्षराणामिकारोकारौ च वक्तव्यो ) सकर उपगोगन्दकी 


(१०८) सारस्वतम्‌ । [ हसान्त- 


जओकारकं स्थानम उकार करनसे (उपद सि › ेसा रूप भया फिर ( नपुंसकात्स्यमौ- 

) इसकर सिद्ध इया (उपयु ) शेष मधु शब्दवत्‌ साधने योग्यं । ओकारान्त 

अतिनी शब्दै प्रथमा एकवचनमे ( अतिनौ सि) पेसा स्थितै ( हस्वादेशे सन्ध्वकष- 

राणामिकारोकारौ च वक्तव्यौ) इसकर अतिनौ शब्दके कारकं स्थानमें उकार करसे 

हुमा (अतिनु सि ) फिर (नपुंसकात्स्यमोटक्‌ ) इसकरके सिद्ध इमा ( अतिनु ) 

रोष मधुराब्दवत्‌ साधने योग्यहे । इसमरकार स्वरान्त नपुंसकरटिग सिद्ध किये जातिं । 
स्वरान्त नएसकिग समाप्त दृए ॥ 


अथ हसान्तापेगाः । ततर हकारान्तोऽनडुह्‌ शब्दः । नामसृन्ञायां 
स्यादयः । प्श्वस्वनटुह आमागमो वक्तव्यः ( ३ ) 


भाषाथे-इसके अनन्तर हसान्तपुखिग साधे जवि । तिसमें प्रथम हान्त शब्दको 
साधते । हकारान्त नड्‌ रब्दहै तिसकी नामसंज्ञा होनेपर स्यादिक विभक्ति दीजा- 
वै है सि जादिक पांच वचनोके विषे अनुडुद्‌ शब्दको मम्‌ आगम वक्तव्यंहै जैसे प्रथमा 
एकवचनम ( अनुडटसि ) पेसा स्थितै इसमे अनडुह शब्दसे परे सिविभक्ति षियमा- 
नहे इसकारण अनडु शब्दको आम्‌ आगम किया तौ वह आगम अनडु शब्दके 
अन्तस्वर उकारसे पर हुमा क्योकि आगम मित्संज्ञकहै तब रूप हुमा ( अनडमाहासि ) 
फिर ( उवम्‌ ) इस सूत्रकर हृञा ( अनङ्दरसि ) फिर ॥ 


सावनइहः । 


७ ६ 9 द्विपमिरे 
सो -अनडुहः। दविषदमिंदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) अनटुहृशब्दस्य सो परे नुमा- 
गमो भवति । " 


भाषाथ-अनडइदरब्दको सिविभक्तिपरे संते नुम्‌ आगम होय 1 जसे (अनड़ाद्‌ सि) 
इसमं मनड़ा्‌ शब्दके परे सिविभक्ति वियमानंहै इसकारण अनङ्‌ शब्दको युय 
आगम किया तो वह जगम अनद्‌ शब्दके अन्तस्वर आकारके परे हआ क्योकि, 
आगमका मकार इत्है ओर उकार उच्चारणार्थ है तव रूप हमा ८ अनड़ानहसि ) 


फिर ( हसेपः सेछोपः ) इस सूत्रकर सिका रोप करसे रूप इमा ( अनान्‌ ) 
फिर ॥ 





( १) (केचित्त । चतुरनट्होरम्डौ च । इति सूत्रेणामागमामिच्छन्ति चकारात्छीलिगि विक- 
स्पैनामागममिच्छन्ति ( अनट्धाटी । अनह ) भाषा्थ-कोई आचाय ( चतुरनड्दोरामडोच ) इस 
स्कर अनद्‌ साब्दको पांच वचनोके विषे आम्‌ आगम इच्छा करतेहे ओर प्रमे चकारके परहणसे 
सारुगक विषे विकर्प॒॒ करके आम्‌ आगम इच्छा करतेहै जसे ( अनद्काटदी 1 अनट्ही ) इति । 


षिद्‌ | भाषाटीकासदरितम्‌ । ( १०९) 


संयोगान्तस्य छोपः। 
संयोगान्तस्य-खेपः। दिपदामेद्‌ सूम्‌ ( वत्तिः ) सयोगान्तस्य रस्त पदा- 
न्ते च रोपो भवति । 


भाषार्भ-संयोग संन्नाके अन्त अक्षरका खोप हौय रस प्रत्याहार ओर पदान्तके 
विपे जौर वृत्तिम चकारक ग्रहणसे रकारसे अगारी संयोग संज्ञाके अन्त वणका खोप 
नहीं होय किन्त॒ रकारमे सकारकादी खोप होय जसे ( अनड़ानद्‌ ) सम नकार हकार 
दोनों व्यञ्चन एक जगह दानेसे संयोग संज्ञकं इसकारण संयोग संज्ञक नकार हका- 
रमं जा अन्तवर्णं हकार तिसका प करदिया क्योकि विभक्त्यन्त हन्ते पदान्त 
विद्यमान है तव रूष इया ( अनड़ान्‌ ) द्विवचनम्‌ ( अनडुद्यां › एसा स्थितं इसम 

शब्दसे परे स्यादिक प॑चवचन सम्बन्धी ओ वियमान है इसकारण अन 

रब्दको आम्‌ आगम करनसै रूप हया ( अनडया्‌ ओं ) फिर ( उवम्‌ ) इस सूत्रकर्‌ 
सिद्ध इञा ( जनद्धही ) ओर इसीप्रकार वहुवचनमें माम्‌ आगम करसे रूप हमा 
( अनद्धा ) ओर द्वितीया एकवचनयभी आम्‌ आगम करनेसे रूप इञा 
( अनद्ाहम्‌ ) द्विवचने ( अनङाही ) ओर बहुवचनमे स्यादिक पंचवचन न होनसै 
ञम्‌ आगम नदीं इञा कन्तु ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम ) ईसकर सिद्ध दम! 
( अनडइहः) तरतीया एकदचनम ( अचुडहा ) द्विवचनमें ( अनड्दभ्यां ) एेसा स्थित है प 


वसां रसे । 
वसामसि । दिपदामिदं सूचनम्‌ ( वृत्तिः ) वसु संसु ध्वंसु भसु अनडुह 
इत्येतेषां दो मवति रसे पदान्ते च । अनुडुद्धयाम्‌ । अनुटुद्धिः । अनह । 
अनडुद्याम्‌ । अनदुद्धयः । अनडुहः । अनडुद्धयाम्‌ । अनडुद्भयः । अन- 
दुहः । अनडुहोः । अनडुहाम्‌ । अनडुहि । अनटहोः ! अनडुत्सु । सम्बो- 
धूने धि विपये । अनह सि इति स्थिति । 


भाषाथ-वसु समसु ध्वंसु श्र अनडह. इन शब्दाको रस मरत्याहार पर हए संते 
ओर पदान्तके पपे दकार हीय । भाव किः वसु समु ध्वंसु भ्रं जनडइद्‌ इन- 
रब्दसि परे यदि रस मरत्याहार तथा पदान्त हवे तो ( पष्टीनििटस्यदशस्तदन्तस्य 
्ञेयः ) इस करके इनके अन्तवणका दकार आदेश दोय जैसे ( अनडुद्भ्याम्‌ ) 
इसम नड्‌ शन्दसे परे रस रत्याहार्‌ सम्बन्धी भकारहे इरकारण अनडु शब्दके 
दकारके स्थानमे दकार करनसे रूप इया ( जनदुद्धयाम्‌ >) इसीपकार वहुवचनमं 


< ११० ) ` सारस्वतम्‌ । [ हसान्त- 


( अनडुद्भिः ) चतुर्थी एकवचनमं ( अने > द्विवचनम्‌ ( अनड्द्धयाम्‌ › बहुवचनमं 
( अनड्द्धयः ) प॑चमीके एकवचनमे ( अनडुहः ) द्विवचनम ( अनड्द्भयाम्‌) वहुबचनमें 
( अनडद्धयः ) षष्ठीके एकवचनमे ( अनडुहः ) द्विवचनमं ( अनडुहः ) बहुव्चनमें (अ- 
नडम्‌ ) सप्तमीकै एकवचनम ( अनडहि ) द्विवचने ( अनडुहोः ) वहुवचनमं 
{ अनडदस ) एसा स्थित ह । इसमे अनडद्‌ शब्दसे परे रस प्रत्याहार सम्बन्धी सकार 
तयमान है सकारण हकारके स्थानम दकार करनेसे ( खसे चपा स्षसानाम्‌ ›) इस्‌ 
सूत्रकर सिद्ध इमा ( अनडुत्सु ) सम्भोधनमं सिकी पिसंज्ञा करनेपर ( अन- 
इह सि ) ठेसा स्थिते ॥ 
विम्‌ । 

श्रो अम । दिपदमिद सूत्रम्‌ ( पृः ) अनह शब्दस्य धरौ परे भमा- 
गमो भवति । हे अनङ्‌ । हे आनङ्ाहौ । हे अनङाहः । 

भाषाथ-अनडद शब्दको धि पर्‌ दए संते अम्‌ आगम हौय जैसे ( अनडुदासे ) 
इसमे अनडद्‌ शब्दस पर धिसंज्ञक सि विद्यमाने इसकारण अनद्‌ सान्दकै अन्तस्वर 
उकारसे परे अम्‌ आगम करनेसे रूप इमा ( अनडअदसि ) फिर ( उवम्‌ ) इस सच्र- 
कृर हुआ ( अनह ) फिर ( सावनड्हः ) इस परूज्रकर तुम्‌ आगम किया तो 
रूप इजा ( अनहृनहसि ) फिर ( दसेपःसेरपः ) इस सूत्रकर सिका छोप करिया तो 
रूप इ ( अनडनूह्‌ ) फिर (संयोगान्तस्य रोपः ) इस सूत्रकर संयोग संज्नाके अन्त 
वर्णं हकारका रोप करनेसे रूप सिद इमा ( हैजनडन्‌ ) ( हे अनद्ाही ) ८ है अन- 
दाहः ) इत्यादि ॥ 

हकारान्तो गोदुह शब्दः । तर्य विशेषः 1 गोदुहूसि । इति स्थिते । 
द्ूसेपः सेरौपः। 

भाषार्भ-हकारान्त गोह. शब्दरै उसको विदोषरै । मथमा एकवचनमे ( गोहु- 
दपि ) एसा स्थितेह इसमे सान्त गहु शब्दम परे सि विभक्ति विमानै इसका- 
रण सिका रोप करने रूप हुञा ( गोह्‌ ) फिर ॥ 

दादेषंः । 


छ 9 पप ग ८ द्र 
दादेः-घः । द्विपदामिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) दादेर्धतोर्कारस्य धत्वं भवति 
सेपरे नाघश्वरसे पदान्ते च । 


भाषाथ-दकारै आदिमं जिसके पसे धातुके हकारको घकार होय स्स मरत्यादार 
यर दए संते ओर नाम संज्ञासे रस अत्यार परेसंते ओर पदान्तकै विषेऽभाव यहे कि, 


3४ ~> 


५॥ 


्दद्नन | माषादीकासदितम्‌ । (2११) 


निम दकरागन्त धातक जादिमं ठकार दावं उम वातृ परे याद श्म प्रत्यादयर्‌ 
ट्तता उम धातक हकाग्कं स्यानमं वकार दाजयि जर्‌ जिम करिवादे प्रत्ययान्त 
चाम स्क दकागन्न जन्रके याहिम दकार दाव उन नाम सतक यव्टम प्रग यद 
ग्म प्रत्याहार तया प्रदानत रति ता उम क्रिवादि प्रत्ययान्त नाम मन्नक यब्दुक दका 
न्क स्थानमभी घक्रार नावं जम (गंदृद्) इनम गागव्दम परं किमू प्रत्यवान्न धातु 
प्रक दकागदि दृ्छागन्त दृद यब्र इमम फर प्रदान्ते विद्यमानं सक्रारण दक्र 
स्थानम प्रकार क्ियनवच्प द्या ( गादुप ) फिर ॥ 
आदि जवानां मान्तस्य ञ्जमाः स्व्वाः । (३) 
आटिन्वानाम-चमान्तंम्य-अमाः-रव्वाः। चतुप्पदभिदं मतम (रतिः) 

भ्रतेर्जभान्तम्याद। वर्नमानानां जवानां भा भवंति नकर ष्वगष्द च पर ना- 
ख्व रमै पदान्त च । वावमन्‌ } गारक 1 गोधरग । गदहा गादः) देगाधरक | 
दगध्ृग 1 हुमा । दगद्ह्टः । गद्प, । गद्य । गदः । गर्ह्य । 
अकारादा । ददः 1 दरतिवत्वं आदिनवम्य दकारस्य रम धक्रर्‌ छते । 
अवजवाः । गधृग्याम्‌ । गेधृन्मिः | गदि । गधृ्मवाम्‌ । गेधरुक्य्‌ः। 
गृहः । गाधरुगयाम्‌। गाध्ुमयः । गृहः । गाधः । गोदुदहाम्‌ । गोदुह । 
बद्दः । मत्रमावहूवचन । गध्र । इत्‌ (स्थत | सखप्तकवपाद्यमानायं। 

दतक्त्वमु । कलटा्पःसुःक्रनम्य्‌ | इतपल्वम्‌ । 

भापाथ-स्षम्‌ प्त्यादारदं अन्तमं जिसके पुम धातुके यदिमं रत्तेमान जे जव 

तिन स्यानम्‌ सव्मयि जलम हीय आख्यात प्क्रियाकं मकार जर्‌ ध्व शब्द्‌ 

धर्‌ दयस्व अर्‌ नामन ग मत्यादार्‌ तथा पदरान्तके विथि। भाव यदद फि, जिस 
यातुकं अन्तमं ञ्म्‌ प्रत्याद्रार्‌ मम्बन्थीं यक्षर्‌ दव चर्‌ जदिम लव प्रत्याहार 
-म्रम्बन्धा चत्तर्‌ दीव्‌ ता उम घानुक आदिकं जव प्रत्याहार सम्बान्वि अत्नरके 

स्थानम सवर्मीयि श्प प्रत्याहार मम्बन्धी अभर्‌ हय्‌ जा उमी घातुमे जाद्यात 

यरक्रिया सम्बन्थि सकार जम्‌ घ्व चाब्ड परे दवं यार्‌ जिम फिवादि म्रत्यया- 

न्प नाम सुनक यन्दकं अननतं स्म प्रत्याहर सम्ववी अन्नर दत चर्‌ जा~ 





(१) कोई आवार्य दस मृतकनो ( अधटिजवानां दान्तस्य ठमाःस्वोः ) दसा सत्र पटेतेई रसा 
र्व पदट्नेका यद्‌ जमिप्ा्ेट रि; जादि नत्र स॒म्बन्वी नकारे स्यानं अक्र नक दता | जेते 
नम्‌ वद्के स्यू । नय्‌-नद-जम(-जमः । नमन्‌ 1 नमरो | नमः। नमा । जन्भ्याम्‌ । शत्यादि ¶ 


{ ११२) सारस्वतम्‌ | हसान्त- 


दिम जव प्रत्याहार सम्बन्धि अक्षर होवे तौ उस किवादि प्रत्ययान्त नाम स~ 
ज्ञकं शब्दके जव प्रत्याहार सम्बधी अक्षरकं स्थानमेभी षम म्रत्याहार सम्बन्धी 
सवीय अक्षर हीय जो रस प्रत्याहार सम्बन्धि अक्षर प हवै या पदान्त दपि ता 
जेस ( मीट्घ ) इसमें किप्‌ प्रत्ययान्त स्मान्त दुघ शब्दके आदिमे जव म्रत्या- 
हार सम्बन्धी अक्षर दकार वियमानंहै इसकारण दकारके स्थानम ञ्ञम प्रत्याहार 
सम्बन्धी सवर्मीय धकार किया । क्योकि पदान्त विद्यामनंहै तब रूप हुमा (गो. 
धुघ्‌ ) फिर ( वावसाने ) इसमूत्रकर सिद्ध हमा ( गोधुक्‌ ) ( गोधुग्‌ ) द्विवचनमें 
( गोटुहौ ›) वहुवचनमं ८ गोदुहः ) सम्बोधनमं (हैगोधरुक्‌ > ( हैगोधुग्‌ > ( हैगोटुहै)' 
( हेगोदुहः ) दितीयामे ८ गोदुहम्‌ ) ८ गोदुह ) ( गोदुहः ) वरतीया एकवचनमं 
( गोदुह > सौर भकारादि द्वि्चन वहुवचनम ( दादेषः › इसकर धकार करनेप्र 

( आदिजबानां स्ञभान्तस्य श्चमाः स्ध्वोः ) ईइसकर आदि जब प्रत्याहार सम्बन्धी 
दकारके स्थानम रस प्रत्याहार सम्बन्धी भकार पर हानेसे धकार किया फिर ( स्वे 

जवाः )इस सूत्रकर्‌ घकारक स्थानम गकार करनेसै रूप हु ( गीघुग्भ्याम्‌ ) (गो- 

युग्भिः ) चतुर्थामिं ( गोदुहे ) ( गोधुग्भ्याम्‌ ) ( गोधुग्म्यः ) पंचमीमे ( गोदुहः 
( गधुग्भ्याम्‌ ) ( गोधुगभ्यः › षष्ठीम ८ गोहुहः ) ( गोदुहौः) ( गौदुहाम्‌ ) सप्तमीके 

एकवचनमे ( गोढुाहि ) दविवचनम ( गोदुहौः ) बहुबचनमे ( दादेः ) सकर घकार 

करनेपर ( आदिजवानां क्षभान्तस्य स्षभाः स्ध्वोः ) इसकर आदि जव दकारके। 
स्थानम धकार किया फिर ( खसे चपा स्सानाम्‌ ) इसकर घकारके स्थानमे ककार्‌ 

करनेपर ( किंखात्षः सः कृतस्य ) इसकर रूप हु ( गोधुक्‌. ) फिर ॥ 


कषसंयोगे क्षः । 

कषयो गे-क्षः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) ककारषकारसंयोगे क्षो 
भवति । 

भाषारथ-ककार ओर पकार संयोगमे दौनोकि स्थानम कष होवे जैसे ( गोुरूषु ) 
इसमे ककार ओर षकार दोनाका संयोगहै इसकारण दोनोकै स्थानमे क्ष करनेसे 
रूप सिद्ध दमा ( गोधु ) ॥ | 

हकारान्तमधरलिदहशब्दस्य विशेषः । प्रथमेकवचने । मठि सि ! इ- 
ति स्थिते । 

भाषाथे-दकारान्त मधु शब्दको विेषंरै पथमाके एकवचनम ( मधु- 


दसि ) पैसा स्थिते ( इसेपः सरोपः) इस मू्रकर सिका लोप करनेसे रूप हं 
५ मधुरि ) फिर ॥ 


द्म | भाषाटसीकासटितम्‌ । (११३ ) 


होटः। 
६१9 ५१ क ति पातो्हका (श अपे 
हुः-टः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) धातोहंकारस्य ढत्वं भवति अपे 
नासर रते पदान्ते च ! वावसाने। इति टकारस्य ठकारटकारौ । मधर्‌ । म॒धु 
खद । मधष । मघुटिद। देमधृटिट्‌ । हेमधृटिड्‌ । मधिदम्‌। मधटिहे। 
मधरकिहः 1 मधृटिहा । मृधरुलिडध्याम्‌ । मधृटिड्मिः । इत्यादि । 
भाषार्थ-वातुफै हकारको ठकार दोय जस प्रत्याहार पर हृए संते जीर नामस 
रसपरत्याहार पर इए संते तथा पदान्तके विपे । माव यह ई कि, धातुकं हकारसे यदि 
चस प्रत्याहार परे रष तो उस हकारकँ स्थानमं ठकार हाजाव आर नाम संज्ञक ग- 
व्दकै हकार यदि रस मत्यादार हभै या पदान्त दमि ता उस हकारकं स्थानम टकार 
होय जेस (मधुल) इपम हकारे परे पदान्त है क्वाकि सि विभक्तिका रोप होगयदि । 
तव रूप टमा ( मध्वटिद््‌ ) फिर ( वावसान शर्कर सिद्धा ( मधुदिर्‌ ) भधुटिड्‌ 
द्विवचनमे ( मधुच ) वहुवचनम्‌ मधुः) सम्बोधनम्‌ ( हैमधुटिर्‌ ) (हमधुटिड्‌) 
( दै मधुलिह ) वहुवचनमे (देमधुिदः ) द्वितीयाम ( मष्ठिदम्‌ । मधुटिदहा । मधु- 
छिदः ) वतीया एकवचनमे ( मधुहा ) द्विवचनम ( होढः) इस सूच्रकर हकारकं 
स्थानम टकार करनेपर ( श्षवै जवाः ) इस मूत्रकर डकार किया तव रूप हुमा । 
( मधुटिङ्म्याम ) इसीप्रकार ओर भकारादि विभक्ति वचनम जानने । सप्तमी वहुवच- 
नम ( दढ; ) इस मूत्रकर टकार करनेपर ( खसेचपा्चसानाम्‌ ) इस सूञ्चकर रकार 
किया तव रूप सिद्ध हञा ( मधुटिद्ु ) ( १ ) इसी प्रकार ॒ठुरासाद अर परत) 
नासाद्‌ ओर दव्यवार्‌ \ इत्यादिक शब्द्‌ साधनेयेग्येहे । 
मिवदुहृशब्दस्य भेदः । दुहादीनां घढतवे वा । मित्रक । मिन्रधरम्‌ । 
मिनधुट्‌ । मिनद । मिहह  मिनदहः । धावप्येवम्‌ । मिन्‌ । मिष- 
दुहा । मिनद्रहः । मिजद्रहा । मितरधरुमयाघ्र्‌ । मिवधरदयाम्‌ । मित््क्षु । 
मितरशरुटसु इत्यादि । एवे तत्वमुदादयः 
भाषाभं-मिबरह्‌ शब्दको मेद्‌ है । दहादिक रब्दाको रस मरत्याहार जौर पदा- 
न्तके विषे धकार ओर ठकार विकटप करफ दौय।भाव यह रै कि, दद्‌ यु सतु खिट्‌ । 








(१) यदि क्ट किं ( मधुषु ) इसमें ( मिष्टः ) इस सूकर सकारकं स्थानमे षकार 
क्यों नटी किया तरद यह समाधानहे ( कविद्पदान्तेपि पदान्तताश्रयणीया ) अर्-की २ 
अपदान्तके विषभी पदान्ता आश्रय कले येग्येदे इस न्यायसे ( टेन्त्यात्‌ ) इस सूत्रकर षक्र 
नदीं हज। इति ॥ 

८ 


( ११४) सारस्वतम्‌ । [ हसान्त- 


इन रब्दोके हकारसे यदि रस मत्याहार बा पदान्त हवै तो ऽस हकारक स्थानमें एक 
जगह घकार यर एक जगह ठकार हौय जैसे ( मित्रपरह्‌ सि ) एेसा स्थित है ( हसेपः 
सेर्लोपः ) इस मूत्रकर सिका खोप करनेसे रूप हुमा ( मिन्द्र) इसमे एक जगह द्‌ 
शब्दके हकारक स्थानमें घकार किया क्यों किं, पदान्त विद्यमान रै तव रूप हुमा 
( मिन्रद्घ् ) फिर (आदिजवाना स्भान्तस्य षाः स्प्वोः) इसकर द्रष्‌ शब्दके दकरके 
स्थानम धकार करनेपर हुमा ( मित्रध्रघ ) फिर ( वावस्ताने ) इसकर्‌ सिद्ध हमा (मित्र 
धृक्‌ ) ( मित्रध्रुग्‌ ) जर एक जगह हकारके स्थानम ठकार करनेपर ( आआदिजवार्ना 
स्मभान्तस्य स्भाः स्ध्वोः ) इसकर रूप दज ( मित्रवद्‌ ) फिर ( वावसाने ) इसकर 
सिद हा ( भत्र्‌ ) ( मित्रध्ुड्‌ ) द्विवचनमे ( मित्ऋहौ ) बहवचनम ( मित्रः ) 
इसीपरकार सम्बोधनमं होते र ( द्वितीयामे ) मिदम्‌ ( मित्रद्ररौ ) (मित्रदरहः 
त॒तीया एकक्चनम ( मित्रदुहा ) दिव्चनस एक जगह रस प्रत्याहार सम्बन्धी भकार 
परे होनेसे घकार किया फिर ( आदिजवानां स्जभान्तस्थ० ) इस सूकर दकारके 
स्थानमे धकार किंया फिर ( सवेजवाः ) इस सू्रकर धकारफे स्थानम गकार कर- 
नेसे रूप किद्र हा( मित्रधरग्याम्‌ ) जर एक जगह हकारे स्थानम टकार करनेपर 
( आदिजवाना ° ) इस मूत्रकर दकारकं स्थानम धकार किया फिर ( स्लवेनवाः ) 
हस सूत्रकर ठकारके स्थानम उकार करनेसेरूप सिद्ध हा ( मित्रधड्भ्याम्‌ › इसी- 
प्रकार अन्य मकारादि विभक्तिवचनेमिं रूप साधनेयोग्य है ओर सप्तमी बहटचनमें 
एकजगह्‌ हकारके स्थानमे घकार करनेपर (आदिजवार्नां ° ) इसकर दकार स्थानर्मे 
धकः किया फिर ( खसेचपा भ्षसानाम्‌ ) इसकर घकारके स्थानमं ककार करनेपर 
( किरातः सः कृतस्य ) इसकर सकारके स्थानम षकार किया फिर ( कषसंयोगे क्षः ) 
इसकरकं ककार प्रकार दोनकि स्थानम क्ष करनेसे रूप सिद्ध हमा ( मित्रध््ु ) ओर 
एक जगह हकारके स्थानम ठकार करने एर ( आदिजवानां स्षमान्तस्य ० ) इसकर 
दकारके स्थानम धकार किया फिर ( खक्तेचपा स्षसानाम्‌ ) इसकर ठकारकं स्थानम 
टकार करनेर्‌ रूप सिद्ध ह्म (मितम) इसी मकार तच्सुट्‌  पुत्रलिद्‌, क्षीरस्ु्ट, 
उाब्द साधनेयोग्य है । इति ॥ 

रेफान्तश्वतुश्शब्दो नित्यं वहुवचनान्तः । भथमावहूुवचने । चतुर्‌ अस । 
दातं स्थित । 

भावाशे-रकारान्त चतुर्‌ राब्द नित्यदी बहुवचनान्त रै । प्रथमा वहुवचने ! 
चतुर अम्‌ । पेसा स्थित रै ॥ < 

चतुरास्शा च्‌। 
६ १ ५ 9 ७१ अ 


चतुः-भम्‌-शो-च । चतुष्पदामिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) चतुरशब्दस्य आमा- 


गृषधद्गम्‌ | भादाटीकासदहितम्‌ । (११५. ) 


गमा भषति पदु परेषु शोच । मिदन्त्यात्स्वरात्परो वृकव्पः । चत्वारः । 
चतरः चतुभिः । चतु्यः 1 चतुर्‌ आम्‌ ! इति स्थिते । 

भाषार्भे-चतुर्‌ शब्दको आम्‌ आगम हीय स्यादिक (१) पांच वचन पर हुए संते 
जर्‌ शिक षिपे जसे ( चतुर्‌ अम्‌ ›) इसमे चतुर रब्दसे स्यादेक पंच वचन मम्ब 
न्धी सका ञुद्ध रूप अम्‌ विद्यमानेहे इसकारण चतुरञब्दको आम्‌ आगम किया 
तो पह आगम यित्‌ हनत, अन्त्यस्वर उकार परे हज तव सूप इञा ( चतुखार्‌ 
जप्‌ ) फिर ( उव्‌ ) ओर्‌ ( स्वरहीनं परण संयोज्यम्‌ )८ सखोविंर्गः ) इनकर सिद्ध 
इमा ( चत्वारः ) ओर द्वितीयावहुवचनम स्यादिक पंचवचनसम्बधी वचन न 
हने आम्‌ आगम तो हमा नहीं किन्तु ( सख्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) ( सोवि 
सेः ) इनकर सिद्ध हजा ८ चतुरः ) तरतीयावहुवचनमे ( चतुर्भिः ) चतुरथीवहु- 
वचनम ( चतुभ्यः ) पंचमीवहर्चनमे ८ चतुर्थः) पष्टीवहुवचनम ( चतुर्‌ म्‌ ) 
तेसा स्थितै ॥ 


रः संस्यायाः। 
८१ ५ 


9 [ [ख्‌ [स्‌ ५ 
रः-संल्यायाः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) रेफान्संख्यायाः परस्यामो 
नुडागमो भवति । णववं द्वित्वं च । चतुण्णाम्‌ \ चतुषु । नकारान्त राजन 
शृष्दः । नोपधायाः । इति पसु दीः । 


भाषाथं-रकारर अन्तम जिसके एेसे संख्यावाची शब्दसे परे जो आम्‌ तिसको 
नुट्‌ मागम होय जेते ( चतुर्‌ आम्‌ › इसमे रकारान्त संख्यावाचक चतुष्‌ शब्दसे परे 
जाप वि्मानेहै सकारण आमूको नुट्‌ आगम करनेसे रूप हुमा ( चतुर्‌ आम्‌ › 
फिर ( पूर्नोणोऽनन्ते ›) ( रायपोदिः ) इन सूञोकर सिद्ध इमा ( चत्णाम्‌ ) जर 
सपतमीवहुवचनमे ( किकात्पः सः कृतस्य ) इसकर सिध हमा ( चुं ) ( २ ) नका- 
सान्त राजन्‌ चाब्दं । दिसको पांववचनोके विपे (नोपधायाः ) इस सूत्रकर दीं होना- 


( १ ) यर्होपः वृ्तिमे जोकिः स्यादिकं पाच वचनौका ग्रहण किह वद समापतान्तत्वके सूचन्‌ 
करनेकेख्यि है । लेसे समासान्त रौनिपर ( प्रियचतुर सि ) रसा स्थितेह इसमे आम्‌ आगम कनेर 
रूप हुमा ( प्रियचतुआर्‌ ति फिर ) ( रवम्‌ ) ( दसेपस्तेलोपः ) ( सोविस्ैः ) इनकर सिद्धाः 
( भरियचत्वाः ) द्विवचनमे ( भियचत्वारो ) बहुवचने ( प्रिगरचत्वारः ) 

(२) यदि कही करि ( चतं ) इमं ( सरर्विसगेः ) इस सत्रकृर रकार स्थाने विसर्गं क्यो 
नदी किया तो यइ समाधानहे कि ( दोषांरः ) इस सू्रकर क्यु रकार, स्थ नमे ससी च-* 

चचन पे संते विसर टोतोहे अन्यको नही होते । इति ॥ 


{ १९१६ ) सारस्वतम्‌ । [ हसान्त- 


चाहेये जैसे (राजन्‌ सि ) ेसा स्थितै ( नोपधायाः ) इसकर राजनूराब्दके उपधा 
अकारक दीं करनेसे रूप हुमा ( राजान्‌सि › फिर॒( हसेपः सेर्छोपः ) इस सूत्रकर्‌ 
सिका रोप करनेसे रूप हा ( राजान्‌ ) फिर ॥ 
, ,, ,, नाध्रोनो ोपशधा। 
नाघ्रः-नः-रोपश्‌-अधो । चतुष्पदापिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) नाप्नो नका- 
रस्यानागमजस्य रोपश्‌ भवति रसे पदान्ते चाधो ¦ चकारात्कविलाघ्नो नका- 


न (न 


रस्य लोपश्‌ न भवति । राजा । राजानो । राजानः! अधाविति विेषणात्‌ । 
हे राजव । हे राजानौ । हे राजानः । राजानम्‌ । राजानो । शसि त॒ । राजन्‌ 
अस्‌ । इति स्थिते । अष्ठोपः स्वरेम्बयुक्तच्छसादो । स्तोः श्वुमिः श्वः । 


इति चते नकारस्य जकारः । 
भाषाथ-नरीं आगयसै उत्पन्न इमा जो नामरसंज्ञक रशब्दका नकार तिसका लो- 
पश्‌ होय रसम्रत्याहार परे संते ओर पदान्तके विषे, परन्तु धिविषयमे नहीं हेष ओर 
उुत्तिसे चकारकै ग्रहणसे किसी स्थानसं नामके नकारका रोप हवि नदीं ! माव यदै 
किं, जो कि, नकार आगसं उत्पन्न नहीं हौ किन्तु स्वयं नाय संक शब्दकाही हौ 
देसे नाम संज्ञक शब्दके नकारका रोपर ोजवि जो उस नकारसे रसप्रत्याहार प 
हवै या पदान्त है तो जौर धि विषयमे टोपय्‌ हवि नहीं जैसे प्रथमा एकवचनमें 
राजान्‌ एेसा स्थित रहै इसमे नकार स्वयं नाम्संज्ञक राजन्‌ राब्दका दीहै न कि,ञाग- 
मका इसकारण नकारका रोपस्‌ किया क्योकि.पदानत विद्यमानहै तव रूप हुमा(राजा) 
द्विवचनमे ( नोपधायाः) इसकर उपधाको दीघ करनेसे रूप हुसा( राजानौ › वदहुवचनमें 
( राजानः ) सम्बोधनमे सिकी धिसंज्ञा करनेपर रूप हृञा (राजन्‌ सि ( इसम ) नीप 
थायाः ) इस सूत्रकर उपधाको दीधभी नही हमा क्याकि, धिदनित पांच वचनोका 
ग्रहणे ओर्‌ (नाद्नोनोोपशधौ ) इसकर नकारका ठोपशभी नहीं होय क्योकि 
अधो अर्थात्‌ धिषार्जित रेता सूत्रम विशोषण रे तव ( हसेपः सेटोषः ) इसकर सिका 
रोप करनेसे रूप सिद्ध इञा (है सजन ) दिवचनमें ( है राजानौ ) बहुक्चनमे (है रा- 
जानः द्वितीयकं एकदचनमे (नोपधायाः ) इसकर सिद्ध इजा ( राजानस >) दिक्चनम 
( राजानौ )बट्वयनमे रयादिक प॑चवचनसम्वन्धी वचन न नेमे (नीपयायाः ) यह 
सूत्र तो माप्र इया नरी । किन्तु ८ अहापःस्वरेऽम्बयुक्ताच्छतादौ ) इसकर राजन्‌ 
शब्दके उपधासज्ञक अकारका छप करनेपर ( स्तीःश्चमिशश्चः ) इकर चवगसम्बधा 
जकारका योग हरसे तवगंसम्बन्धी नकारक स्थानमे जकार हीगया । तयं रूप दज 

(राजञ्‌ अस ) फिर ॥ 


पृलि्गम्‌ | भाषाटीकासांहैतम्‌ । ( ११७) 


जाज्ञुः । 
६ > ११ अः = मोगे नु 
` जनोः-ज्ञः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) जलोर्योगे जो भवति । रात्तः । 
राज्ञा ! छोपाशि पुनर्न सन्धिः एति नियमात्‌. 1 अद्धि । इत्यात्वं न भवति । 
राजायापु । राजभिः । राज्ञे । राजश्याशर । राजयः । राज्ञः । राजीयाम्‌ । 
शजभ्यः । राज्ञः । राज्ञोः ! राज्नाप्‌ । राज्ञि । वेडन्योः । राज॒नि । राज्ञोः । 
राजसु 1 एवं यज्वन्‌ आत्मच युधमन्‌ भ्रमृतयः। यज्वा । यज्वान । यज्वानः ॥ 
यज्वान ) यज्वानो 1 अम्बथुक्तादिति विशेषणादह्टोषो नारित । यज्वनः । 
यन्वया । इत्यादि । 

भाषा्थे-जकार ओर जकारका योग हौनेपर दनक स्थानमे ज्ञ होजातांरे जेस 
८ राजञ्‌ अम्‌ ) इसमे जकार जौर जशारका योग है इसकारण दौनाकै स्थानम्‌ ज्ञ कर- 
नसे रूप सिद्ध दुमा (राज्ञः › तरतीया एकवचनमं इसीप्रकार सिद्ध इञा ( राज्ञा ) 
द्विवचने रस पत्याहार सम्बन्धी भकार परे होनेसे ( नाम्नोन रोपदरधौ ) इस सूप्रकर्‌ 
नकारका छोपञ्‌ करनेपर ( कोपि पुनन संधिः ) इस नियमसे ( आदि ) ईस सूत्रकर 
स्माकार नदीं दुखा किन्तु ( रलम्याम्‌ ) एेसादी एससेद्ध दव्य वहुवचने भप दसीग्रकएर 
सिद्ध इमा ( राजभिः ) चतुर्थी एकषचनमे ( अ्टोपः स्वरेम्बयुक्ताच्छसादौ ) (जोकः) 

नकर सिद्ध हया ( रन्ने ) दिव्चनम ( राजभ्याम्‌ ) बहवचनमे ( राजभ्यः ) पंचमीम 

(राज्ञः ) (राजभ्याम्‌ ) (राजभ्यः) पशम (राज्ञः ) (राज्ञोः ) (राज्ञाम्‌ ) सप्तमी 

एकवचने (वैडयोः ) इस मूत्रकर विकल्प करके उपधाभूत अकारका कोप कश्नेसे 

एक जगह हुमा ( राज्ञि ) ओर एक जगह (राजनि ) द्विव्चनमं ( रा्नोः ) वहुक्चनमें 

( ना्नोनौ रोपशधौ ) इस सूत्रकर नकारका कोपश्‌ करनेपर रूप सिद्ध हआ (राजसु ) 

इसी प्रकार यज्वन्‌ आत्मन्‌ सुधमन्‌। इत्यादिक शब्द्‌ साधने योग्य दँ जेस ( यज्वा ) 

( यञ्वानैौ > ( यज्यानः ) सम्भोधने (है यज्वन्‌ ) (दे यज्वानौ ) (हे यज्वानः) दि 

तीया एकवचनमं ( यज्वानम्‌ ) दविवचनमे ( यज्वानौ ) ओर बहुवचनमे ( अम्बयुक्तात्‌ ) 

इस विशेषणसे अकारका रोप नदीं होता हे जेसे (यञ्वन्‌ अस्‌ ) इसमे वकारान्त 

संयोग संज्ञासे उत्तरी अकार है इसकारण अकारका रोप नीं होनेसे रूप सिद्ध 

इमा (यज्वनः) वतीयामं भी इसीपरकार सिद्ध हया ( यज्वना ›) ( यज्वभ्याम्‌ ) 


-( यज्वभिः >) चतुर्थीमं ( यज्वने ) ( यज्भ्याम्‌ ) (यञ्वभ्यः ›) उसीभकार अन्यरूप 
भी साधने योग्य ह ॥ । 


शनयुवनूमयवनृशब्दानां प॑चसु राजनृशब्दवतकरिया। शुसादौ तु विशेषः ! 


(११८ ) सारस्वतम्‌ । [ हसान्त- 


भाषाथ-चधन्‌ ओर वच्‌ तथा मघवन्‌ इन शब्दाकी स्यादिक पंचविभक्ति वचना 
विषे राजन्‌ शब्ददत्यक्रिया है जोर शसादिकमे विरप हं जसे प्रथमाम८ चा) 
( शवानौ ) ( श्वानः ) द्वितीयके एकवचनमे ( श्वानम्‌  द्विवचनमं ( श्वानं ) वहुवचनं 
(श्वन्‌ अस्‌ ) पेसा स्थित रै ॥ ति 
ति शधदः । 
श्वादेः । एकपदमिदं सूत्रम्‌ (वृत्तिः ) भोवैकारः उं परामोति शसादौ 
स्वरे परे तद्धिते ईपि ईंकरे च । शुनः! शुना । श्वायाम्‌ । श्वभिः । त्यादि । 
युवनृशब्दे तु वकारस्योखे छते । सवणेदीर्पःसह । यनः । यना । युवायाम्‌ । 
युवभिः । इत्यादि । मघोनः । मघोना । मघकयाम्‌ । इत्यादि । पथिन्‌ 
शब्दस्य मेदः । 
भाषाथं-श्वादि शर््दका स्वर सहित वकार उकारभावको प्राप्त होवे शसादिक 
स्वर परहुए संते तथा तद्धित सम्बन्धी प्रत्यय योर ईप्‌ प्रत्यय तथा उकार परद्ए सते 
भाव यह्‌ टै कि, श्वन्‌ आदिक शब्दाके स्वर सहित वकारके स्थानमे उकार होय जौ 
इासादिक स्वर तथा तद्धित प्रत्यय ओर ईप्‌ मरत्यय ओर इकार पे हवि तो जसे ( न्‌ 
अस्‌ ) इसमे श्वन्‌ शृब्दसे परे रसादिकं स्वर सम्बन्धी असूका अकार विद्यमाने 
इसृुकारण श्वन्‌ राब्दकं स्वर सहित पकारके स्थानमे उकार करनेसे रूप हुमा (युत्‌ 
अम्‌ ) फिर ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) ( स्रोविस्गः ) इनकर सिद्ध इञा ( युनः) 
इसीमरकार तृतीया एकवचनम सिद्ध इञा ( शुना ) द्विव्चनमे (नास्नौनो रोपदाधौ ) 
इसकर सिद्ध हया (श्वभ्याम्‌ ) वहूुवचनमे ( श्मिः ) ईसीयकार अन्य विभक्ति- 
वचनोमें रूप साधनेयोग्य ह । इसीमकार युवन्‌ शब्द साधनयोग्यहै जेते प्रथमाम 
( यवा ) ( युबषानो ) ( युवानः ) द्वितीया एकक्चन द्विवचनमं ( युवानम्‌ ) ८ युवानो ) 
बहुवचनमे ( युवन्‌ अस्‌ ) देसा स्थित है ८ श्वादेः ) इस शर्कर युवन्‌ र्द्के स्र 
सहित वकारफे स्थानम उकार करनेपर रूप हया ( युउन्‌ अस्‌ ) फिर ( सव्णेदोर्घं 
सह > (स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) ( सोर्विस्गंः ) इनकर सिद्धं हुमा ( यूनः ) इसीपरकार 
तृतीया एकवचनमं सिद्ध इञा ८ यूना ) द्विवचनमं ( नाप्नोनो लोपश्चधौ ) इसकर सिद्ध 
हुमा ( युवभ्याम्‌ > इसीमरकार अन्य विभक्ति क्चनोमें रूप साधने यौम्य ह जोर मध- 
वस्‌ शब्दके विषे रासादिक स्वरम ( श्वादेः ) इसकर स्वर सहित वकारके स्थानम पर 
उकार करनेसे ( उञो ) इस सूत्रकर सिद्ध हया ( मघोनः ) ( मघोना) तृतीया द्विव- 
चनम ( मघवभ्याम्‌ ) वटवचनमे ( मघवभिः ) इत्यादिक इसीप्रकार साधने योग्यं । 
पथिन्‌ शब्दको भेद्‌ है मथमा एकवचने ( पथिन्‌ सि ) रेसा स्थित है ॥ 


पन्नम्‌ | भाषाटीकासदितम्‌। (११९) 
इतोऽत्पंचसु । 
8 १ 9 ५ ७ 9 १ (5 पूति हि स्यादिषु 
टृतः-अत्‌-पचसु । चिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) पंचसु स्यादिषु परेषु 
पृथ्यादीनामिकारस्याकारदेशो भवति । 
भाषाथे-स्यादेक पच वचन पर हुए संत पथ्यादिकाके इकारको अकार आदेश 
होय ! माब यह है कि, पथ्‌ मथिन्‌ ऋपुष्षिन्‌ इन राब्दोके इकारकं स्थानमे अकार री- 
जवि स्यादि पाच वचन पर दए संते जेसे ( पथिन्‌ सि) इसमें पथिन्‌ रब्दसे परे सि 
विद्यमान रै इसकारण पथिन्‌ शब्दके इकारके स्थानम अकार करनय रूप दुखा १ 
( पयन्‌ सि ) फिर ॥ 
थो तुर्‌ । 
9 9 9१ [कप्‌ ® शक [२ दीनां 
थ :- नुट्‌ । द्विपद्मिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) पथ्यादीनां थकारस्य नुडागो 
भवति प्शचसु स्यादिषु परेषु \ पम्थम्‌ सि इति स्थिते । 
भाषाथे-पथ्यादिकोकं थकारकौ तुट्‌ आगम होय स्यादिक पाच वचन परु संते 
भाव यद्‌ है क्रि, पथिन्‌ आदिक शब्दाका जो थकार तिसको नुट्‌ आगम हौय स्यादिक 
पंचवचनोमें नेसे ( पथन्‌ सि ) इसमें थकारको तट्‌ जागम किया तौ बह आगम चित्‌ 
हौनेसे थकारके आदिमे इमा आगमम उकार उच्वारणा्थं है तव रूप (पनथन्‌ सि > 
पेमा स्थित हुमा ॥ र 
आसा) 
०3 सौ द्विपदमिदं # यादीनां ठेरात्वं 
आस । दविपदमिदं सूच्‌ ( वत्तिः) प तवं भवति रोपे । 
पन्थाः । पन्थाना । पन्थानः । हेवन्थाः । पृन्यानम्‌ । पन्थानो | पथिन्‌ 
अस्‌ इति स्थिते । 
भाषाथ-पथिन्‌ आदिक रब्दाकी टि सक्ञाको आकार दीय सि विभक्तिवचन पर- 
दए संते जेसे (पन्थन्‌ सि ) इसमे पथिन्‌ शब्दके स्थानमे उत्पन्न इए पन्थन्‌ राब्दसे 
पर्‌ सि विभक्तिवचन षिदयमानै इसकारण पन्थन्‌ शब्दकी टि सन्न अनू स्थानम 
आकार करनेसे रूप हुमा ( पन्या ति ) फिर ( सोविसरमः ) इसकर सिद्धमा 
(पन्थाः ) (१) द्विवचने (इतोऽत्प॑चसु ) हस सूत्रकर पयिन्‌ राब्दके इकारकं स्थानम 
अकार करनेसे रूप इञा (पथन्‌ ओं ) फिर ( योतु) इसकर थफारको चट्‌ आगम 
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(१) ( पन्थाः ) इसमे ( नोपधायाः ) इसीकरेकेही दीय तो होसकरता परन्त यह टिको जा कि 
आकारका विधान करिया है वहसि प्रत्ययकेही लोप न होनेकेवास्ते दै । 


( १२० ) सारस्वतम्‌ । [ हसान्त- 


किया तव रूप हमा ( पन्थन्‌ ओ ) फिर (नोपधायाः ) इसकर्‌ उपधामूत यकारको 
दीं करनेमे ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर सिद्धटुजा ८ पन्थानौ › इसीपरकार 
लहूुवचनमे सिद्धहुमा ८ पन्थानः ) सम्बोधनमे ( हे पन्थाः ) ( है पन्थानौ )( हे 

पन्थानः ) दितीया एकवचनमे ( पन्थानम्‌ ) द्विवचनमें ( पन्थानौ › वहुवचनमे 
स्यादिक पंचवचन सम्बन्धी वचन न दहोनेसे ( इतोत्पंचसु ) ( थोतुट्‌ ) यह सूत्र नहीं 
ग्राप्त होसक्ते किन्तु अगारीका मूतर प्रप्र होसक्तारै ॥ 


पथां टेः । 
६ 3 ६ 9 0 शत्‌ पथिन्‌ रः < पो ः 
पथाम्‌-टेः। द्विपदामेदं सूत्रम्‌ ( वरात्तः ) पाथन्‌ शब्दादीना रेपो भवति 
शसादौ स्वेरे परे । पथः। पथा । पयिभ्याम्‌ । पथिभिः । इत्यादि । एवं मथिन्‌ 
कभक्षिस्‌ शब्दौ । दण्डिन॒शब्दस्य भेदः । 


भाषा्-पयिन्‌ शब्दादिकोकी िस्ञाका छोप होय श॒सादिक स्वर परहृप संते जै- 
से ( पथिन्‌ अस्‌) इसमं पथिन्‌ शन्दसे परे र॒सादिस्वरसम्बन्धी अमका अकार विद्यमान 
है सकारण पथिन्‌ शब्दके टिसंज्ञक इनका रोप करनेसे ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) 
८ सोरविसगः ) इनकर सिदहुमा ( पथः ) इसीप्रकार तृतीया एकवचनमे सिद्धदुमा 
(पथा) द्विचनमं ( नाघ्नोनोरोपडघौ ) इसकर नकारका रोपर करनेपर रूप सिद्धमा 
( पथिभ्याम्‌ ) बहूुवचनमे ( पथिभ्यः ) इसीमकार चतुर्थ आदिकमे साधनेयोम्य है । 
जौर सप्तमी बहूुवचनमे ( नास्रो नो ठोपरधो ) इसकर नकारका रोपर करनेपर भी 
( किलात्वः सः कृतस्य ) इसुकर सिद्धहुमा ( पथिषु >) इसीप्रकार माथेन्‌ क्षिन्‌ 
यह दोनों शब्द साधनेयोग्य ह जैसे ( मन्थाः ) ( मन्थानो ) ( मन्थानः ) (हेमन्थाः) 
( मन्थानम्‌ ) ( सन्थानौ ) ( मथः) ( सथिभ्याम्‌ ) इत्यादिक ओर ऋुक्षिन्‌ शब्दके 
जेते (यक्षाः ) ऋभुक्षणो ( ऋभुक्षाणः ) (है ऋक्षाः) ( ऋसुक्षाणम्‌ (्युक्षाणो) 
( ऋयुक्षः › असुका) ( ऋषुक्षिम्याम्‌ ) ( ऋभुक्षिभिः) इत्यादि । दण्डिनूडाब्दको भद्‌ है । 
श्रथमा एकवचने ( दण्डिन्‌ सि ) पेसा स्थित है ॥ 


इनां शो सो । 
६ 3 ५.9 १9 ^ 6 ह 9 
दनाम्‌-शो-सो । निपदमिदं सूतम्‌ ( वत्तिः ) इन्‌ हन्‌ पूषन्‌ अर्य॑मच्‌ 
इत्येतेषां शो सौ चाधो परे उपधाया दीर्घो भवति । नरोपसिछोपौ । दण्डी । 
दण्डिनौ 1 दण्डिनः 1 दण्डिनम्‌ ! दण्डिनो । दण्डिनः । दण्डिना 1 दण्डि- 
¶याम्‌ । दण्डिमिः। इत्यादि । एषं बह्हच्‌ राष्दः। बह्हा। बह्महणो ! बह्महणः। 


पुदिद्गम्‌ | भाषाटीकासदितम्‌ । ( १२१) 


हे बहन्‌ ! हे बहमहणौ । हे बह्महणः । घ्रह्हणम्‌ । जहहृणो । शसादौ तु 
अपः । 
भाषाथ-इन्‌ हन्‌ पूषन्‌ अर्य॑मन्‌ इनकी रि जोर धिवर्जित सि परहृए संते दी 
उपधाको दीधे दोय भाव यद्‌ है कि, ३न्‌ प्रत्ययान्त ओर इसके उपलक्षणसे विन्‌ 
म्रत्ययान्त अओौर किप्‌ प्रत्ययान्त हन्‌ घातु ओर परपत्‌ ओर अय्यमन्‌ इनके उपधा 
संज्ञक स्वरको दीध हीय जी रि ओर पिसंज्ञावर्जित सि परे होवंतो) इसकरशि 
जीर सिके विषदी दीघं हो; न कि (नोपाधायाः) इस सूत्रकर्‌ पांच वचनकिं विपे। इस 
नियमके जथ यह्‌ विधान किया रै जैसे ( दण्डिन्‌ सि ) इसप इन्‌ प्रत्ययान्त दण्डिन्‌ 
शब्दसे परे सि तयमान है इसकारण दण्डिन्‌ शृब्दकी उपधा इकारके स्थानमं 
दीघं किया फिर ( हसेपः सेर्छोपः ) ( नाख्रोनो छोपदाधो ) इनकर सि ओर्‌ नकारका 
रोपकरू रूप सिद्ध हमा ( दण्ड ) द्विवचनमें ( नोपधायाः ) इस सूत्रकर दीघं नरी 
हम क्योकि ( इना शस ) यह्‌ सूत्र केवट रि ओर धिवजित सिके दी विषे दीष- 
ता विधान करता है, न कि पंच वचनो विष। तव रूप सिद हभ ( दण्डिनो ) वहुव- 
चनमे ( दण्डिनः ) सम्बोधनमें धिके विपि ( इना शोसो ) (नास्रोनी रोपराधो ) 
इन दोनोकी पराति नहीं इई क्योकि इन दोनों सघ्ामे धिसंज्ञा वर्जित सिका ग्रहणे 
तव रूप हुआ (हे दण्डिन्‌ ) द्विवचनमं है ( दाण्डिनो ) वहुवचनमे (है दण्डिनः ) द्विती- 
याम ८ दण्डिनम्‌) ( दण्डिनीं ) ( दण्डिनः ) तृतीयम ( दण्डिना ) ( दण्डिभ्याम्‌ ) 
( दण्डिभिः ) इत्यादिक । इसी प्रकार ब्रह्महन्‌ शब्द साधनेयोम्य है जेसे ८ ब्रह्महा ) 
( बहमहणो ) ( जह्यदणः ) (ह बहमहन ) (दै बमहण ) (है बह्महणः ) ( बह्महणम्‌) 
( बरह्मणो ) रसादि स्वर विभक्ति वचनोमे ( अ्टोपः स्वरम्बयुक्ताच्छसादौ ) इसकर 
ब्रह्महन्‌ शब्दके उपधासंज्ञक अकारका रोप किया तच रूप हुमा ( बह्यदन्‌ अस्‌) फिर ॥ 
६ १ १९ ७१ स्ना भ्‌ । 
हनः-घू-ने । चिपदमिदे सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) हन्तेधांतोहैकारस्यं घकारो 
भवति नकारे ञ्णिति च प्रे, घसंयोगो णत्वनिषेधार्थः। बह्मष्नाः अ्रह्लध्ना । 
बह्ह्भयाम्‌ । बह्महमिः। इत्यादि । अर्यम्णः । अर्यम्णा । अप्यंमरयाम्‌ । 
म्यममिः । पृष्णः } पृष्णा । पुषष्याम्‌ 1 पृषमिः । पृष्णे । प्कष्याम्‌ । 
पूपाः । इत्यादि ( ड दिोपो वेति केचिद्‌ ) पूषि । पूषणि । पृष्णि । 
ष्णोः । पृषसु । संस्याशब्दाः पंचनूपरतयो बहुवचनान्ताचिषुरिगषु सु- 
पाः 1 प्रञचनू जस्‌ ! इति स्थिते । 


{ १२२) सारस्वतम्‌ । [ हसान्त- 


भाषा्थ-हन्ति अथात्‌ हन्‌ इस धातुके सम्बन्धी हकारको घकार हीय नकार पर 
इए संते ओर निसका जकार वा णकार इत्संज्ञक होय वह परहुए संते नेसे ( बह्महन्‌ 
अस्‌ ) इसमे किप्‌ प्रत्ययान्त ह्‌ घातके हकारसे नकार प्रे वियमानंहै इसंकारण 
हकारकं स्थानम घकार करनेसे रूप हुमा ( ब्रह्मन्‌ अम्‌ )( स्वरहीनं परेण संयोऽयमु) 
( सोकिसर्मः ) इसकर रूप सिद्ध इआ ( बहमन: ) यदि कहं कि, इसमें ( पृनोणोऽ 
नन्ते ) इसकर नकारकं स्थानम णकार क्यो नरी किया तहा कहते है । नकारे 
साथ घकारका संयोग णकारके निषेध करनेके अथं है. भाव यह है कि, घकार नकारके 
योग होनेपर ८ पूनोणोऽनन्ते ) ईसकरके नकारको णकार नदी हय । इरी प्रकार 
त॒तीया एकवचनमं ( जह्यघ्ना ) द्विवचनमं ( नाग्नोनोखोपशधो › इसकर सिद्ध टञ 
( जह्यहभ्याम्‌ ) इत्यादि । इसीभरकार पपन अय्य॑मन शब्द साधनेयोग्यहै । इसा- 
दिक स्वरम ८ अह्टोपः स्वरेम्बयुक्ताच्छसादौ >) इसकर अकारका रोप करनेपर 
(पूर्नोणोऽनन्ते ) इसकर णकार करने योग्यैषेसे ( अय्यंमा ) ( अर्यम्णो ) ( अय्य 
मणः ) (है अर्यमन्‌ ) ( अयंमणम्‌ ) ( अय्य॑मणौ ) ( अय्यम्णा ) ( अर्यमभ्याम्‌ ) 
इत्यादि) ( पूषा ) ( पूषणो ) ( प्रूषणः ) (रै पूषन्‌ ) ( पूषणम्‌ ) ( पूषणौ ) (प्ष्णः) 
( पूष्णा ) ( पूषभ्याम्‌ ) ( पूषमिः ) इत्यादि । सप्तमी एकवचनम्‌ ( परषन्‌ इ ) पसा 
स्थिरै पूषन्‌ शब्दकी टिका ोप हेय विकटरपरकके डि परहुए संते एेसा कोई 
आचाय करते इस कथने एक जगह पूषन्‌ शब्दका टिसं्ञक अनका लोप 
करनेसै रूप हुमा ( पूषि ) जर जहा रिका रौप नही हमा तहां (वेड्योः ›) हस 
सूत्रकर एकं जगह ८ पूष्णि ) एकजगह्‌ ( परषणि ) द्विवचनमे ( पष्णोः ) बहुवचनमें 
( परषसु ) पच्‌ आदिक संख्यावाचक राब्द्‌ बहुवचनान्त होतेह ओर तीनो छिगेकि 
विषे समान रूप होतेह मथमा बहुवचनमे ( पश्चन्‌ जरः ) एसा स्थितरै ॥ 
जरशसोटुक । 
जश्नैसोः-टुंकं । दविपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) पकारनकारान्तरख्या- 
याः परयोजेश्शरोरंक. भवति । 
भाषाथे-पकारान्त ओर नकारान्त संख्यावाचक शब्दस परे जस्‌ ओर शम्‌ इन 
दानांका र्क् हौय जैसे ( पचन्‌ जस्‌ ) इसरम नकारान्त संख्यावाचक रान्दसै पर 
जसू विमानै इसकारण जसका टुक्‌ किया तव रूप हुम ( पञ्चन्‌ ) अव सरस्मे 
( नोपधायाः >) इस सत्रकी भाषि न हौनेकैलियि विष कतरे ॥ 


. लुकि नतच्िमित्तम्‌ । 
° कि-न -तिमिनत्तम्‌ ! द्विपदमिदं सूम्‌ ( वृत्तिः )टकि सति तभिमितत 


पिङगम्‌ ] भाषाटीकासाहितम्‌ । (१२२) 


कार्यं न स्यात्‌ । तेन । नोपधायाः । इति दीषंतं न । पेच । पच । पचिः । 
पंचयः । पवयः । पचन्‌ आम्‌ । इति स्थिते । | 

भाषार्भ-ुम्‌ हेनेषर तन्निमित्त काथं नदी दोतादै भाव यदं कि, टुक्‌ किथे- 
जनिपर जिसका कि टुक्‌ किया जातारै व्ह दी है निमित्तकारण जिसका पैसा 
कार्य नहीं दात जैसे ८ पचन्‌ ) इसमें पचन्‌ शब्दूसे प जसका टुक्‌ किया ग्‌- 
याहि इसकारण ( नोपधायाः) इसकर पचन्‌ शब्दकी उपधाको दीर्घं नहीं हमा स्यं 
कि ( नोपधायाः ) इस सूत्रकर जो कायं होताै उसका निमित्तकारण जम्‌. दै तव 
( नाश्नोनोडोपडचधौ ) इसकर नकारका रोपर करनेसे रूप सिद्ध हया ( पञ्च ) श्‌- 
सूम भी इसीमकार सिद्ध हु ( पश्च ) तृतीया वटूवचनमे ( पंचभिः ) ओर चतुर्थी 
ओर पंचमीके वहुवचनमें ( पंचभ्यः ›) पषटी वहुवचनमें ( पचन्‌ आम्‌ › पैसा 
स्थित टै ॥ 

ष्ण्‌ः । 


ष्णः 1 एकपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः) षकारनकारान्तस्छ्यायाः प्रस्यामोनुडा- 
गमो मवति । नोपधायाः । इति दी्ैत्वम्‌ । ना्नोनोरोपशधौ । पेचानाप्‌ । 
पेचयु । एवं सप्तनूनवचूप्रमृतयः । अषटवृशब्दस्य मेदः । 

भाषार्थ-षकारान्त ओर नकारान्त संख्यावाचक शब्दस परे मामको तट्‌ गा- 
गम हीय जेसे ( पचन्‌ आम्‌ ) इसमे नकारान्त र॑ख्यावाचक पचन्‌ राब्दसे पर 
आम्‌ विद्यमानेहे इसकारण आमको तुट्‌ आगम किया तौ वह आगम रित्‌ द्यनेसे 
आम्के आदिमे इया ओर आगमम उकार उच्ारणा्थं॒है तव रूप हुमा ( पचन्‌ 
आमू ) किर ( नोपधायाः ) इसकर पच्‌ राब्दके उपधामूत अकारको दीर्घ 
करनेपर ८ नाघ्रौ नो रोपञ्चधौ ) इसकर पचन्‌ शब्दके नकारका लोपश 
क्रिया तव रूप सिद्ध हुमा ( पंचानाम्‌ ) सप्तमी वहुवचनमे ( पंचसु ›) इसी- 
मकार सप्तन्‌ नवन्‌ आदिकै नकारान्त संख्यावाचक दाब्दं साधनेयोग्यह प~ 
रन्तु अष्टन्‌ शब्दको भेदहै ( अष्टन्‌ जस्‌ ›) रेसा स्थितहै ॥ 


॥ अष्टनो डो वा । 
अषटनः-डी-वा । रिषदामिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) अष्टनृशृब्दात्परयोर्जश्शसो- 
वा डो भवति । डिवाष्िरोपः। अष्टो ! अष्ट ! अष्टौ । अष्ट । 


भाषाथे-अषटव्‌ शब्दसे परे जो जम्‌ ओर शम्‌ तिनको विकल्प करकैः डी हेय 
जसे ( अष्टन्‌ नस > उसमे अष्टन्‌ शब्दसे परे जस विद्यमान रसकारणं पनम जना 


( १२४ ) सारस्वतम्‌ । | हसान्त- 


जत्कै स्थानम डौ किया इसमे उकार इत्पज्ञक है तव रूप हुम (अष्टन्‌ ओ ) फिर 
जक) डित्‌ हैनेसे अष्टन्‌ शब्दकी टिसंज्ञा अनूका रोप करसे ( खरदीनं परण 
सैयोञ्यम्‌ ›) इसकर सिद्ध हआ ( अ ) जौर एकनगह न्ष ॐ नहीं हमा ते 
( जज्यसौटुक्‌ ) इसकर रूप सिद्ध हमा ( अष्ट ) इसीप्रकार रासमे सिद्ध द्मा 
( अष्टौ ) ( अष्ट ) तृतीया बहुक्चनमे ( अष्टन्‌ मिस ) रेसा स्थितरै ॥ 


वासु] 


वा-ओं-भासं । चिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) अ्न॒शब्दस्य आसु पराप 
विभक्तिषु वा रेरातं भवति । अष्टमिः । अष्टभिः । अष्टाभ्यः । अषएफयः | 
अष्टानाप्र्‌ । अशकं । अषु । मकारान्त इदम्‌ शब्दः । 

भाषाथे-ष्टन्‌ राब्द्की टिको आकार होय विकल्प करके ततीयादिक विभक्ति 
पर हए संते जसे ( अष्टन्‌ भिस ) इसमे अष्टन्‌ शाब्दसे परे ठतीया वहुवचनमे भिस्‌ 
विद्यमान इसकारण अष्टन्‌ शब्दकी रे संज्ञा अनके स्थानमे आकार करनेसे 
८ सोर्विसगः ) इसकर सिद्ध हृ ( अष्टाभैः ) ओर जहो अष्टन्‌ शब्दके रेको आ 
नही हुमा तरले ( नाश्नोनौ खोपराधौ ) इसकर नकारका रोप करनेसे रूप सिद्ध 
हुआ ( अष्टिः ) दर्सापरकार चतुर्थ ओर पंचमीके वहुवचनमे सिद्ध हुमा ( अष्टाभ्यः) 
< अष्टभ्यः ) षष्ठो वहुवचनम्‌ ( अष्टन्‌ आम्‌ ) इसम ( ष्णः ) इस सूत्रकरं आमको 
नुट्‌ आगम कंरनेपर एकजगह ( वासु ) इस सूत्रकर अष्टन्‌ शब्दकं टिसंज्ञकं अनके 
स्थानमं आकार करनेसे रूप सिद्ध दुआ ( अष्टानाम्‌ ) ओर एक जगह जर्हौ अष्टन्‌ 
शब्दके टिसज्ञक अको आकार नहीं हम तहं ( नोपधायाः ) ( ना्नोनोटोपशधो ) 
इनकर सिद्ध हु ( अष्टानाम्‌ ' ) पूषेवत्‌ ही ओर सप्तमी बहुवचनमे जहां टिको 
आकार हौगया तदहो सिद्ध इमा ( अष्टासु ) ओर जरां टिको आकार नरी इमा 
तहं ( नास्नोनो छोपराधो ›) इसकर सिद्ध हमा ( अष्टसु ) मकारान्त इदम्‌ राब्द । 
मथा एकवचने ( इदम्‌ सि › पैसा स्थितेहे ॥ 


६ ५ 9 १ ७१ स्दमोयं पसि । 
टृदमः-अयम्‌-पुि । जिपदमिदं स्रम्‌ ( वत्तिः ) इदम्‌शब्दस्य 
विषये अयम्‌ मवति । सिसदहितस्य । अयम्‌ । इदम्‌ ओ । इति 


यते । द्विवचनादौ ८ लयदादष्टेरः स्यादौ ) इत्यकारः । इद ओ । 
इति स्थिते । 


युिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासदितम्‌ । ( १२५) 


भाषाथ-सिविभक्ति वचन साहित इदम्‌ शब्दको पलिङ्कः विपय दी मं ययम्‌ आदेख 


हौय । भाव यह टै कि, इद्म्‌ ओर सिषिभक्ति वचन ईन दौनोकं स्थाने अयम्‌ 
आदैा होजवि जो पुिग होवे तौ जसे ( इदुम्‌ सि ) इसमे इदम्‌शब्दसे सिषिभक्ति 
वचन परमे विमानै इसकारण इदम्‌ शब्द्‌ ओर सिविभक्ति वचन इन दौरनेकि स्थानम 
पिद हौनेसै अयम्‌ आदेश करनेसे रूप सिदध हुजा ( अयम्‌ ) दविवचनमं (इदम्‌ जी } 
एसा स्थितं दविवचनादिकमें ( त्यदादिषटरःस्यादौ ) ईसकर इदम्‌ शब्दके रिसंज्ञक अम्‌के 
स्थानम अकार करने पर (इद ओ ) पसा स्थित इमा ॥ 
द्स्यमः। 
£ १ [९ क ¢ [> ® $ म 1 
दस्थ- मः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वतिः ) यदादीनां दकारस्य मत्वं मवति 
स्यादौ परे । इमौ । स्ादित्वात्‌ । जसी । इति दकारः । उमे । यदार्दानां 
= न 
धेरभावंः । मप्‌ 1 ( १) इमो । दमाद्‌ । 
भाषाथे-त्यदादिकोकं दकारो मकार होय स्यादेक परहुए संते भाव यहे कि. 
सवाककामे जो त्यद्‌ आदिकं दाष्दृह उनके दकारके स्थानम्‌ मकार्‌ होय स्यादिक सम- 
स्त पिभक्तिवचन परुष संते जेते त्यदादिक इदम्‌ शब्द्‌ र इसकारण (इद्‌ ओ ) 
इसमं दकारकं स्थाने मकार किया क्योकि, स्यादिक सस्बन्धी ओं विभक्तिवचन 
परमं विद्यमानदै तव रूप इञा ( इम जीं ) फिर ( . ओ जी ओ ) इसकर्‌ सिद्धहृमा 
( इमौ ) इसीप्रकार- बहवचनम  ( त्दृदि स्यादौ › ( दस्यम: ) इनकर अकार्‌ 
ओर मकार करनेपर स्वादिक हनेसे ( जसी ) स्कार किया पिर 
(अष ) इसकर सिद्ध हमा 6 इमे ) त्यदादिक शन्दाकौ धिका अभाव होतहि \ 
ओर वितीयामि ( इमम्‌ ) ( इमो ) ( इमान्‌ ) तर्तीया एकव्चनमे ( इदम जा ) 
एसा स्थित रै ॥ 
अन रासाः। 
१ 9 ९२ [क [अस [३ [स्‌ 
अन-रौसोः । द्विपदामिदं सूम्‌ ( विः ) शदमोऽनादेशो भवति रौ सोः 
प्रयः । टेन । अनेन्‌ ! 
भाषाथै-इदम्‌ शब्दको जन दिद हौय गा ओर जस्‌ विमक्तिवचन परए 
संते नैते (इदम्‌ आ) इस्मे इदम शब्दसे परे राका चुद्ध कूप गा दियमान 
( १ ) द्वितीयाया टौसोश्च परयोः इदमक्षाव्दस्य एन अदिङञो भवति ] इति पाणिनीय । नावाम्‌ 


द्वेतीया विभक्तं ओर टा ओर ओस्‌ परहए सते हदम्‌ शब्दको एन अदि होय यह पए्रणिनीय 
म्मे लिखा जैसे । एनम्‌ । एनो । एनान्‌ । एनेन । एनयोः । इते ॥ 


क 


( १२६) सारस्वतम्‌ । [ हसान्त- 


रे इसकारण यरु आदेश हीने समस्त इदम्‌ शब्दके स्थानम अन यदद करो- 
पर्‌ रूप हुआ ( जन्‌ आ ) फिर (रेन ) इसकर रके डुद्धरूप आके स्थानम 
इन करनसे ( जइए ) इस सूत्रकर सिद्ध हआ ( अनेन › दविक्चनमं ( इदम्‌ भ्याम्‌ ) 
रेसा स्थितेह ॥ 

स्भ्यः। 


७१ ५१ 

स्मि-भः । द्विपदमिदं सूतरष्‌ ( वृत्तिः ) इदमः संकारे भकारे च पर 
अकारो भवति रत्छस्य ! अद्धि । द्याम्‌ । अश्याम्‌ । 

भाषाध-समग्र इदम्‌ शब्दको अकार दोय सकार ओर भकार परहुए संते जपै 

(इदम्‌ भ्याम्‌ ›इसमे इदम्‌ शब्दौ पर भ्यां विभक्ति वचनका भकार विमानै इसकारण 
समग्र इदम्‌ शब्दके स्थानम अकार करनेसे (अद्धि ) इस सूच्रकर आ किया तव रूप 
-सिद्धहञा ( आभ्याम्‌ ) वहुवचनम्‌ (इदम्‌ भिस्‌ ) एसा स्थिते इसम (स्म्यः ) इस सूत्र 
कर इदम्‌ शब्दके स्थानम अकार करनसे रूप हमा ( अ भिस्‌ ) फिर ॥ 


मिस भिस्‌। 


मिप्ू-मिस्ू । दिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) इदमदसोभिस्‌ मिसेव भवति । 
न मकारस्याकारः । एस्मि बहुत्वे । एमिः । अस्मि । आयाम्‌ । एण्यः । 
अस्मात्‌। आयाम्‌ । एफ्यः । अस्य । अनयोः । एषाम्‌ । अस्मिच्‌ । 
अनयोः 1 एषु । किमू शब्दस्य ( व्यदादे्टरः स्यादौ ) इत्यकार छते सर्व 
शुष्दवदरप ज्ञेयम्‌ } कः । को । के । कष्‌ । को । काद्‌ । केन । कायाम्‌ । 
कैः । कसम । कायाम्‌ । के्यः कस्मात्‌ 1 क्यम्‌ । कषयः । कस्य | 
कयोः । केषाम्‌ 1 कस्मिन्‌ । कयोः । केषु । 

भाषा्थ-र्दम्‌ ओर अदस्‌ सम्बन्धी जो वतीया वहुवचन भिम्‌ सो भिम्‌ दी हौय। 
यहा भिस्की भिस्‌ करना (स्मयः ) इस सूत्रकर अकारके निषेधे अथ॑ है ससीको 
कहतहं कि (सभ्यः ) इस सूत्रकर भकारको अकार नदीं होय । किन्तु ( एस्मिवहखे ) 
इसकर अकारक स्थानम एकार होय जैसे (अ भिस्‌ ) इसमं इदम्‌ सम्बन्धी भिस 
इसकारण ( स्भ्यः ) इस सत्रकर भकारके स्थानम अकार नदी हुमा किन्तु ( एस्मिव- 
है इ इसकर अकारे स्थानमे एकार करनैसे (सोर्विसगेः) इकर सिद्ध हुमा ( एमि) 
ं एकवचने (इदम्‌ प ) एसा स्थितै ( त्यददिष्टरः स्यादौ ) इसकर इदम्‌ 
शब्दकी टिसंज्ञाके स्थानमे अकार करमेपर ८ सदिः स्मट्‌ ) इसकर स्मद्‌ आगम 


पिङ्ग  भाषाटीकासदितम्‌ । ( १२७) 


करनेसे रूप हमा ( इदस्पए ) फिर (सभ्यः ) इसकर समग्र इदम्‌ शब्दके स्थानम 
अकार करनेपर ( एेए ) इसकर सिद्ध हमा ( अस्मे ) द्विवचनम्‌ पूर्ववत्‌ (आ- 
भ्याम्‌ ) बहुबचनमे ८ स्म्य ) इसकर इदम्‌ राब्दको अकार आदेश करनेपर ( एस्मि 
वहे ) इसकर किद्‌ हुमा ( एम्पः ) पंदपीके एक्परचगये (त्यददिष्टरःस्याद्‌) इस- 
कृर इदम्‌ शब्दकी टिक यकार करनेपर (ङसिरत्‌) इसकर सिके स्थानम अत्‌ किया 
फिर ( अतः ) इसकर स्मद्‌ आगम करने ( स्म्य: ) इसकर इदम्‌ रान्दके स्थानम 
अकर फिया तव रूप हुञा ( अस्मत्‌ ) फिर ( सवर्णदीघः सह ) इसकर सिद्ध 
इआ ( अस्मात्‌ › द्विवचन वटुवचनमे चतुर्थके दविचन वहूष्चनवत्‌ रूप जानने । 
पटौ एकवचने ( त्यदादिषटरः स्यादौ ) ईसकर टिक अकार करनैपर्‌ ( ङर्स्य ) 
इसकर डू स्थानम स्य किया फिर ( स्भ्यः ) इकर दृदम्‌ शब्दको अकार कर- 
नेसे रूप सिद हुमा ( अस्य ) द्विवचनम्‌ ( अनसः ) इसकर इदस शब्दको अनं 
आदेश कशैपर ( ओसि ) इसकर सिद्ध इ ( अनयोः ) वहुवचनमं ( त्यदादेषटरः 
स्यादौ ) इसकर्‌ इदम्‌ राब्दुकी टिक अकार करनेपर ( सुडामः ) इसकर आम्‌को 
सुट्‌ आगमकिया फिर (रम्यः ) इसकर इदम्‌ राब्दको अकार करनेपर (एस्मि वहुखे) 
इसकर एकार किया किर (किखाःषः सःकरतस्य ) इसकर सिद हुमा ( एषाम्‌ ) 
सप्तमी एकषचनमे ( त्यददिषटरस्यादौ ) इसकर टिको अकार करनेपर ८ डिस्यिन्‌ ) 

इकर डि स्थानम स्मिन्‌ अदिद्च किया फिर (र्म्यः) इसकर इदम्‌ शब्दको अकार 

अदिश कसलेपर रूप सिद्ध इया ( अस्मिन्‌ ) द्विवचनमे पष्ठी दिक्चनवत्‌ ( अनयोः) 

सप्तमी वहुक्चनमं (सभ्यः ) इसकर इदम्‌ शब्दको अकार कशनेपर ( एस्मिषहृ्े ) 

सकर एकार किया फिर ( क्िखत्षःसःकृतस्य ) इसकर सिद्ध हमा ( एष ) किम्‌ 

राब्दः ( त्यदादेषटरःस्यादो ) इसकर टिको अकार करनेपर सरव शब्दवत्‌ रूप जानना । 

लेसे (कः ) (क >) ( के ) इत्यादि ॥ 


धकारान्तस्तच्वतधू शब्दः । तस्य रसे पदान्ते वकारस्य ( आदि जवानां 
घभान्तस्य भाः स्ध्वोः ) इति भकारः ( वावसाने ) तभु । त्वभद्‌ । 
तचवुधो । तत्वुषः । हेतसभुत्‌ । हेत्वभुद्‌ । तत्वबुधम्‌ । तच्धो । तच- 
युः 1 तवबधा । त्भुद्याप्‌ । तचभृद्धिः । इत्यादे । जकारान्तः 
सुम्ना शब्द्‌; । 

भाषा्थ-धकारान्त तखडुध्‌ शब्दुरै उसके बकारो रस मत्याहार ओर पदान्ते 


विषै ( आदिजवानां ज्षमान्तस्य क्लमाः स्ष्वोः ) इस सूत्रकर भकार दोगया । प्रथमा 
-एकयचनमे ( दसेपसेकोषः ) इसकर सिका रोप करनेपर (व्वसाने ) इस सृत्रकर सिद्ध 


( १२८ ) सारस्वतम्‌ । [ हसान्त- 


हुआ ( तच्छयुत्‌ ) ८ तच्वभुद्‌ ) दिक्चनमे ( त्वबुधो ) वहुवचनमं (तत्वबुधः) सम्धो 
धनम धिके विषे ( रैतभुत्‌ ) ( है तभुद्‌ >) द्वितीयामं ( त्ब्ुधम्‌ ) ( तच्बुधो ) 
( तच्वलुधः ) तृतीया एकवचनमं ८ त्छबुधा ) द्विवचनमं रस प्रत्याहार सम्बन्धी भकार 
परे नेसे ( आदिजवानोक्चभान्तस्यञ्चमाःसभ्वोः ) इसकर वकारके स्थानयं भकार कर 
(षवे जवाः) इसकर सिद्ध हृआ( त्ञुद्धयाम्‌ > इसीमरकार ( तच्वभद्धिः) सप्तमी वहुवच- 
नमे बकारक स्थानम भकारकर ( खसेचपाश्चसानाम्‌ ) इसकर सिद्ध हमा ( त्वभुस्मु ) 
जकारान्त सम्राज्‌ राब्दहै 1 प्रथमा एकवचनके षषे ( सम्राज्‌) पेसा स्थितै 
( हसेपः सेर्लोपः ) इसकर सिका लोप करनेसे ( सम्राज्‌ › एेसा स्थितंहै ॥ 


छशषराजादेःषः। 
छशषराजादे षः । हपद्‌।मद्‌ सूत्रम्‌ ( वत्ति ) छकारान्तस्य्‌ शक्र- 


न्त्र्य्‌ षकरन्तस्य्‌ च राजपजक्घनमजज्ाजादश्व करां भवति धातो्लसे प्र्‌ 
नाघ्नश्च रमे पदान्ते च । षस्य षत्वं उत्वनिषेधा्थम्‌ । 

भाषा-छकारान्त ओर राकारन्तस्य ओर पकारान्त तथा रान्‌ यज्‌ सज्‌ सन्‌ 
राज्‌ आदि शब्दसे व्रश्च भ्रस्न्‌ परित्ाज्‌ । इनके अन्तवणेको षकार होय धातुक 
स्स प्रत्याहार परहृए संते ओर नाम संज्ञक राब्द्से रस॒ मत्याहार परे संते ओर 
पदान्ते विषै भाव यह्‌ है किं, इन धातुओसे यदि स्स प्रत्याहार परे हषितो 
हनधातुञजके अन्तवर्णके स्थानम्‌ षकार दय रं इदी किवादि प्रत्ययान्त नामरज्ञक 
दाब्दोसै रस प्रत्याहार परे रवे या पदान्तहोवे तो भी इनके अन्तवर्णके स्थानमे 
षकार होय । षकारको जा कि, षकारका करनाहै वह उकारके निसेधके अथर 
अथात्‌ षकारक स्थानम षकार करने पर ( पौडः ) इस सूत्रकर उकार नीं 
होति परन्तु जो किं, कारको षकारका करना उकारके निषेधाथं है सोभी (द्रष्ट) 
इत्यादिके वििही जानना, न कि सब जगह । जसे प्रथमा एकवचनमे ( सश्राज्‌ ) रेसा 
स्थित रहि इसमे क्षिप्‌ मरत्ययान्त नाम॒ संज्ञक राज्‌ शब्दके अन्त वर्णं जकारके 

स्थानमे षकार किया क्याकिं सि विभक्तिका रोप नेसे पदान्त वियमानंहै तव रूप 


इम ( सम्राष्‌ ) ध 
षोडः । (३) 


न. ज ५७) ( ® तोच 
षु; --डः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) षकारस्य इत्वं मवति धातो 


( १ ) कोई आचार्ये ( पोडः ) इस सूत्रको व्यथे कहतेहै क्योकि ( ऋटुरषाणा मूद्धौ ) सकर 
स्थान सवणे मानकर पदान्तके विषे ( वावसाने ) इसफरकेही षकारे स्थानमे टकार डकार ओर 


भकारादिकमे ( श्षेबे नवाः ) इसकर उकार ओर सुप्मे ८ खसे चपा द्यसानाम्‌ ) इस कर टकारका 
दोना कदतेदे । 


पषिज्गम्‌ | भाषाटीकासहित ' ( १२९) 


परे नाप्नश्च रसे पदान्ते च (वावाप्राने ) इति टकारः । ठकाय् । सृग्राट्‌। 
सम्राट्‌ । सम्राजौ । सम्राजः । हे सप्राट्‌ । हे सम्राड । सम्राजम्‌ । स्रो । 
सुप्रानः । सरग्राजा ! रष्राद्भ्याम्‌ । सृप्रादमिः । इत्यादि एवं 
विरानादयः 1 


भाषार्थ-षकारको डकार होय धातु श्षस म्रत्याहार पर हए संते ओर नामसे 
रस प्रत्याहार पर हुए संते तथा पदान्तकं षिषे । जसे किप्‌ मत्यायान्त नामसंज्ञक 
सम्रापु शब्दस परे पदान्त विद्यमानंहै इसकारण सम्राप्‌ शब्दकं षकारके स्थानम 
उकार करने पर्‌ ( वावसाने ) इसकर रूप सिद्ध हञा ८ सम्रार्‌ ) ( सम्राड्‌ ) द्विवच- 
नमे ( सम्राजौ ) वहुवचनमे ८ सम्राजः ) सम्बोधनमें ( है सथ्राट्‌) ( है सम्राड) 
( हे सम्राजो ) (है स्राजः ) द्वितीयामे ( सम्राजम्‌ ) ( सम्राजो ) ( सम्राजः) 
ततीया एकवचनमे ८ सम्राजा ) दविदचनमे रस प्रत्याहार सम्बन्धी भकार पर दीनेसे 
( छराषराजादेः षः ) इसकर जकारके स्थानम षकार करन पर ( पोडः ) इसकर 
उकार किया तव रूप सिद्ध इञ ( सथ्राडभ्याम्‌ ) बहुक्चनम इसीप्रकार सिद्ध 
हुजा ( सम्राड्भिः ) इत्यादि । ओर सप्मी बहुबचनमे ( छरषरालदिः षः ) इसकर 
जकारके स्थानम पकार करने पर ( षोडः ) इसकर डकार किया फिर (खसे चपा 
ससानाम्‌ ) इसकर रकार हौकर सिद्ध इया ( सखद सु ) (१ ) इसीप्रकार ( षिराज्‌ 
देवेज्‌ विश्वसन्‌ परिषन्‌ विच्रा्‌ परिव्राज्‌ तरुब्रश्च॒ यवश्वज्ज्‌ इत्यादिकं किप्‌ म्रत्य- 
यान्त शब्द्‌ साधने योग्यै । जेसे ( विराट्‌। विराड्‌ ) ८ विराजौ ) ( विराजः ) विरा- 
डभ्याम्‌ ) ( विराटरसु ) ( देवेट्‌ ) ( दैवेड ) ( देषेजो ) ( देवेजः › तषीया द्विदचनम 
(देवेड्भ्याम्‌ ) सप्तमी वहुवचनमे ( देवेर्‌ु ) ( विश्वसरर्‌ विश्वसृड्‌ ) (विश्वखनौ )(षि- 
श्वसृजः) तृतीया द्विचनमं (विश्वखभ्याम्‌ ) सप्तमी बहुवचनमे (विश्वखट्ु) ( तरुषरर्‌ ) 
( तरुवृड्‌ ) ( तरुबरश्चौ ) ( तसब्रश्वः ) ततीया दविवचनमं ८ तरुब्रदभ्याम्‌ › सप्तमी 
वहुवचनमें ( तरुबट्सु ) ( यदग्रट्‌ ) ( यवरड ) ८ यवर ) ( यवभ्लः ) तरतीया 
दविवचनमे ( यवश्डभ्यास्‌ ) सप्तमी वहुवचनमे ( यवभरु ) ओर्‌ अन्य जान्त (भूज्‌ 
बखिसुज्‌ हृतथुन्‌ वणिञ्‌ भिषज्‌ अश्वयुज्‌ ) आदिक्मे ( चोश्ुः ) इस 
सूकर जकारे स्थानम ककार कर रूप साधने योग्य हँ । ओर ८ ऋत्वि 9 


इसमे .( दिकः ) इस सूत्रकर्‌ जकारे स्थानम ककार कर रूप साधने 
योग्य ॥ 





( १ ) कचिद्पदान्तेपि पदान्तताश्रयणीया।इसकर इत्यादि भयोरगोमि पदान्तं मानक (टोरःत्यात्‌ ) 
इस सूनेकर षकार नदी हआ इति ॥ 
२ 


{ १३० ) सारस्वतम्‌ । [ हसान्त- 


दृकरान्तास््यदूतद्यदएतद्शब्दाः । एतेषां ( त्यदादष्टरः स्याद ) इत्यकारे 
कते स्ैत्र सर्वशब्दं ज्ञेयम्‌ 1 ॥ 

भाषा्थ-दकारान्त त्यद्‌-तद्‌-यद्‌-एतद्‌-शब्द्‌ ह इनकी टिको ८ त्यदादि 
स्यादौ >) इकर अकार करनेपर सव जगहं सवेरान्दवत्‌ रूप जानने चाहिये । 
जेते मथमा एकवचने ( त्यद्‌ सि > पसा स्थित दै इसमें त्यदके टिर्ज्क 
अदक्षे स्थानम ८ त्यदादेष्रः स्यादौ ) इसकर कफार किया तब रूप 
हमा (त्य सि) 


स्तः। 

म" तः ^ दविषदमिदं सूच्‌ ( वृ्िः ) त्यदादेस्तकारस्य सैपर सलं 
मवति । स्यः त्या) त्वे। त्यम्‌ । त्यो । त्यान्‌ । त्येन । त्यायाम्‌ ! 
सेः । त्यस्मे 1 ह्यदि । सः\ तौ । ते ! यः। यौ । ये । एषः । एतौ । 
एते । एतदोऽन्धादेशे द्वितीयारोस्स्ेनो वा वक्तव्यः । एतस्‌ । एन । 
एतो ! एनौ । एतायू । एनान्‌ । एतेन । एनेन । एतयोः । एनयोः । 


भाषा-त्यदादिकोके तकारको सि विभक्ति वचन पर हुए संते सकार होय नेसे 
(ल्य सि) इसमे त्यद्‌ शब्दस परे सिविभक्ति विमान है इसकारण त्यके तकारक स्थानमे 
सकार कर ( चोर्विसरगः) इसकर सिद्ध हमा ( स्यः ) द्विवचनादिकमं (त्यददिषटरःस्यादौ) 
इसकर टिको अकार कर सर्शब्दवत्‌ रूप करने चाहिये जैसे (तयो) (तये) त्यम्‌) (वो) 
(त्यान्‌ ) (व्येन ) ८ त्याभ्याम्‌ ) (त्थैः ) (त्यस्मे ) इत्यादिक ओर्‌ तद शब्द्मे भी 
(त्यदादिषेरः स्यादौ) इसकर टिक स्थानमे अकार कर मथमा एकवचनमे ( स्तः ) इस- 
करे तकारक स्थानम सकार करनेपर खोर्विसगः ) इसकर सिद्ध इया (सः) द्विव 
चनम ( तौ >) बहवचनम (ते ) इत्यादि रूप सर्ववत्‌ साधने यौग्य द जीर ( यद्‌ ) शब्दे 
भी (त्यददि्र स्यादौ ) इसकर रिका अकार कर सवदा्दवत्‌ रूप जानना जै 
(यः) (यौ ) (ये ) इत्यादिक । ओर एतद्‌ शब्दम ( त्यदादषरः स्यादौ ) इसकर 
रिको अकार कर (स्तः ) इसकर प्रथमा एकवचनमं तकारके स्थानमे सकार करनैपर 

८ किलात्वः सः कृतस्य ) इसकर रूप सिद्ध हमा ( एषः ) दवचन ( एती ) ` 
वटुवचनमे ( एते ) ओर द्वितीया एकवचनमं ( त्यदादेषेरः स्यादौ ) इसकर विके 
स्थानम अकार करनेपर रूप हआ ( एत अम्‌ ) एतद्‌ शब्दको यन्वदिशमं ( १ ) 





= 
( १ ) क्तस्य _ नःकथनमन्वदेशः । अभ-कदेहएका फिर दूसरी बार जा फडना हे वह्‌ अन्वदिक् 
काले । यया-रषराजायाति एनं पदय।एषः पठति एनं व्याकरणं पाठ्य । अयनं वेद्मध्यापय ॥ 


षिघ्नम्‌ ¦ भाषारीकासदितम्‌ । ( १३१) 


द्वितीया विभक्ति जौर ट ओर ओम्‌ पर हए संते एन आदैश्च विकटप करे वक्तव्ये ६ 
इसकर एक जगह एन आदश करनेषर ( अम्शसोरस्य ) सकर सिद्ध हया ( एनम्‌) 
ओर जहा एन आदेश्च नहीं हुमा तर्ह रूप हमा ( एतम्‌ ) इसीप्रफार द्विवचन षषटुव- 
चनमे रूप सिद्ध हुए ( एनौ ) (एतौ ) ( एनान्‌) ( एतान्‌ ) इसी प्रकार दतीया एक- 
वचनमे ( एनेन ) ( एतेन ) ओर षष्टी सपतमीफै दिक्चनोमे ( एनयोः ) ( एतयोः ) 
अन्यविमक्ति वचनम सरवशब्दवत्‌ रूम जाननेयोग्येद ओर अन्व॒दृफारान्त 
( बलमिद्‌-दिषिषद्‌-सवविद-स॒षद्‌ ) आदिक र्द इसप्रफार साधने योग्य हे । जैस 
अथमा एकवचनमे ( वावसाने › सकर ( वरुभित्‌-वरमिद्‌ ) दविषचनमें ( वरुभिदौ ) 
बुवचनमे (रमिद्‌ः) तृतीया द्विव्वनमें वरूभिद्धयास्‌ ) सप्तमी वहुवचनमं ( खसैचपा- 
श्सानाय्‌ ) इसफर दकारके स्थानमे तकार करनेसे रूप सिद्ध हआ ( षरभित्सु ) ओर 
भी दकारान्त इसी प्रकार जानने योग्यै । 
छकरान्तस्तच्वप्राद्ृशष्द्‌ः । तच्वभराट्‌ ! तप्र । तचमाछो । तच्व्‌- 
प्राः । इत्यादि । थकारान्तः अभिभेथ्‌ शृण्दः ¦ वावसाने । चपानबाध । 
आगिभत्‌ । अभिमद्‌ । सम्बोधनेऽप्येवम्‌ । अभिमथो । अभिमथः । अथि- 
थस्‌ । अभ्रिमथो । अभरिमथः ! अत्रिमथा । अभनिमद्याम्‌ । इत्यादि । 
चकारान्तः प्त्यचश्दः ( भंचेः पुमे पंचघ् तुमागमो वक्ष्य ) प्रत्यन्‌ 
सूति ! इतिस्थिते ! ( स्तोः श्चुभिःश्चुः ) इति चुत्वेन जकारः ( संयो- 
गान्तस्य रोपः ) । 
भाषाथे-छकारान्त तच्तप्राद्‌ शब्द्‌ टै । पथमा एकवचनमे ( तच्छा स › एसा 
स्थित दै इसमे हसान्तसे परे सि विद्यमान है इसकारण ( हसेपः सरोपः) इसकर 
सिका छोप करनेसे रूप हमा ( तचखप्राद्ट्‌ ) इसमे छकारान्त त्वपरा शब्दसे परे पदा- 
न्त वि्यमानहै इसकारण ( छरशषराजादेः षः ) इसकरके अन्तवर्णं छकारके स्थानम 
षकार कृरनेसे रूप इञ ( तखप्राषू ) फिर ( षोडः ) इसकर षकारकं स्थानम उकार 
कर ( वावक्षाने ) इसकर सिद्ध हया ( त्खपराट्‌-तखपराड्‌ ) द्विवचनमे ( तखपाछौ # 
यडूवचनमे ( त्छप्राछः ) तृतीया द्विवचनमे रस मत्याहार सम्बन्धी भकार पर हानिसे 
{ छशषराजादः षः ) ईसकर छकारके स्थानम षकार कर ( षोडः ) इसकर उकार 
करनेषे रूप सिद्ध इमा ( तमाडभ्याम्‌ ) सप्तमी वहुवचनमे ( छराषराजादेः षः ) 
इसकर पकार करनेपर ( षोडः ) इसकर उकार फर ( खरेचपाक्षसानाम्‌ > इसकर 
कषिद्ध इञा ( तत्वप्राट्सु ) थकारान्त अम्निमथ्‌ शब्द्‌ है थमा एकवचने ( वावसाने ) 
इसक्ूर थकारके स्थानम दकार ओर तकार कर रूप सिद्ध हुआ ८ अग्निमत्‌-अभि- 


{ १३२) सारस्वतम्‌ । [ हसान्तं . 


मट्‌ ) सम्बोधनमं धिं विषयमे भी इसी म्रकार हया द्विवचनमें ( अग्निमथौ › वहुवच- 
नमे ( अभ्निमथः ) द्वितीयामें (अमिमथम्‌ ) अभरिमथो) ( जम्निमथः ) त्रतीया एकवच- 
नये ( अग्निमथा ) दिषचनमं ( इ्बेजवाः ) इसकर थकारके स्थानम दकार करनेपर 
रूप सिद्ध इञा (अभ्रिमद्धयाम्‌ ) बहुवचनमे ( अथिमद्धिः ) सपमी वहुवचनमें ( खसे- 
चपाञ्चसानाम्‌ ) इसकर थकारके स्थानम तकार कर रूप सिद्ध हया ( यमिमत्यु ) च- 
कारान्त प्रत्य राब्द है प्रथमा एकवचनमं ( मत्यच सि ) ेसा स्थित ३ । अंचु- 
धातुको स्यादिक पंच व्चनोमे नुम्‌ आगम वक्तव्य है भाव यह है कि, अंत धातुके 
किप्यत्यान्त रन्दको तुम्‌ आगम स्यादिक पंचवचनोमे हौय इसकर प्रतिपूर्व अच्‌ 
रब्दको नुम्‌ आगम फेया तो वह आगम मित्‌ हनेसे अकारके परे हमा 1 आगमं 
उकार उच्चारणार्थ ह तब रूप दमा ( मत्य्‌ च सि ) फिर ( स्तौः रचुभैः उचुः ) इस- 
कर चवगके योगसे नकारके स्थानमें जकार करनेपर रूप इमा ( मरत्यज्ञच्‌ सि ) फिर 
{ हसेपः सरोपः ) इसकर सिका खोप करनेपर पदान्त होनेसे ( संयोगान्तस्य रोपः ) 
इसकर संयोगरसंज्ञक जकार चकारके अन्त चकारका छप करने ङ्प हमा 
( म्रत्यञ्‌ › फिर \ 
सोः कुः । 
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च)ः-कुः । द्विपदमिदं सूच्‌ ( वृतिः ) चवग॑स्य कवमोदेशो भवतिं 
धातोर्घसे परे नाघ्रश्वरसे पदान्ते च यथारख्येन्‌ । भत्यङः । भरयश्चौ । यश्वः! 


प्रयश्चम्‌ । प्रयो । 
भाषा्थ-चवर्गको कवगं आदेश हेय यथाक्रमकर धातुसे स्स यत्याहार पर दुष 
सते जर नायसे रस मत्याहार पर इए संते! भाव यह रै कि, धातुके चवगेसे परे श्चस 
मत्याहार होवे तौ उस धाठकैे चवशंके स्थान कमाटुसार कवग हय्‌ ओर नामके 
चवरगसे परे रस प्रत्याहार वा पदान्त हव तौ उस्‌ नामकं चक्क स्थानम क्रमारृसार 
कवर्ग होय जैसे ( प्रत्य्‌ ) इसमे नामके चव॑से परे पदान्त विमानै इसकारण 
चवर्मसम्बन्धी अकारक स्थानम क्मानुसार कवर्मसम्बन्धी उकार करने रूप सिद्र 
हुमा ( अत्यङ्‌ ) ( १ ) दविक्चनम ( अचेः पुंसि पञ्चस लमागमी वक्तव्यः ) ईस कर 
( १ ) प्रत्य्‌ । येप कोई आचाय ‹ स्तो श्वभि. श्रुः ) इकर नकारेके स्थानमे अकारा 
करना नही योग्य समञ्ते दे क्योकि; ( संयोगान्तस्य ठोपः ) इसकर चकारका छप्‌ करनेपर 
(स्तोः श्वभिः शचः ) इसकर पुवं किया हुआ जो नकारेके स्थाने अकार दै उसको । नकार दी किर 
होते क्योकि, ( निमित्ताभाव नेमित्तिकस्याप्यभाव ) मथ निमित्तके अभाव होनेपर नेमित्तिककारभी 
= रोनातादे तिससे (न कु" ) यह पूत्रभी नदी प्राप्त हेसक्ता किन्तु ( प्रत्यन्‌ ) एेसाही सिद्ध 
ताह डाते॥ 


पृटिक्नम्‌ | भाषाटीकासदहितम्‌। ( १३३ ) 


तम॒ आगम करनेपर ८ स्तोःश्मिःश्चः ) इकर चवगंसम्बन्धी चकारका योग होने 
नकारक स्थानम जकार किया तव सूप सिद्धहुमा (मरत्यश्चौ ) इसीप्रकार वटूषचनम 
तिद ह ( मरत्य्ः ) दितीयाके एकवचन द्विवचनमं इसीम्रकार रूप सिद्ध इञा 
( परत्यश्चम्‌ ) ( प्रत्यश्चौ ) वहुवचनमं स्पादिक प॑चवचनसम्बन्धी वचन न टहनस तुम्‌ 
ागम तो दमा नदी किन्तु प्रथम (प्रत्यच्‌ अस्‌ ) एसा स्थित हया ॥ 

अचेररोपो दीं । 


धै ५११ ११ 


अंचः-अटोप्ः-दीषः-चं । चतुष्पमिदं सूतम्‌ ( व्रतिः ) अथतेरदोषो 
भ्वति पूयस्य च दीः शसा) स्वरयरे तद्धिते भत्ययं दपि ईकरिचपरभरतीचः। 
भतीचा । परयमथाम्‌ ! प्यगमिः ! एषं तिर्यचभ्रमतयः । तिर्यङ्‌ । निय । 
पिरय्॑ः । तिर्यञ्चम्‌ \ पियं 1 

भाषाभ-ंच धातुक अकारका टप दाय जोर उस्र अञ्च धातुके पूर्वत स्वरको 
दीं हैव शसादिक स्वर पर्‌ हृष संते तथा तद्धित प्रत्यय जौर ईप्‌ तथा नयुंसकलिङ्खके 
परथमा द्वितीया द्विवचनसम्बन्धी ईकार पर्‌ हुए सत जैसे ( ्रत्यच्‌ अस्‌ ) इसमे 
अञ्च धाठुके किप्‌ मरत्ययान्त अच्‌ शब्दस परे शसका शुद्ध रूप अस्‌ विद्यमान शसकारण 
अचु धातुके किप्म्रत्ययान्तं अच्‌ राब्दके खोप करनेसे रूप हुमा (प्रत्यूच्‌ अम्‌ ) 
प्रथम इके स्थानम यकार हौनेका निमित्त अच्‌ शब्दका अकार था उसका जव छोप्‌ 
होगया तो निमित्तके किये कायै टके स्थानमं यकारकै होने रूपका भी अभावं हौगया 
अथाद्‌ फिर यकारकै स्थानम इ हौगया तव रूप इया ( प्रति च्‌ अस्‌ ) ञव 
इसमं अं धातुके किम्‌ प्रत्ययान्त अच शब्दस परववरती स्वर परति श्ब्दका इकाररे 
इसकारण इकारकै स्थानम हकार कर ( स्वरहीर्ने प्रेण संचोन्यम्‌ ) ( मरर्विसगः ) 
इनकम सिद्धदुजा ( प्रतीचः ) वतीया एकवचनमें इसीप्रकार सिद्ध्या ( प्रतीचा ) 
दविवचनय ( चोः ) इसकर चकारकै स्थानमे ककार कर {स्वे जवाः ) इसकर सिद्ध 
हुमा ( प्रत्यग्भ्यास्‌ ) ओर्‌ सप्तमी वहुवचनमे ८ चोःकुः > इसकर ककार कर ( कि~ 
छात्पः सक्तस्य ) इसकर सकारके स्थानम पकार किया फिर ( कषसंयेगे क्षः ) 
इसकर क्षकार्‌ करनेपर रूप सिद्धहुमा ( प्रत्यञ्च) यर जो किवादि प्रत्ययमे परूना्थं 
खु धातुके नकारका रोप नदी होता तदो ( माड) (प्राशचौ ) ( माञ्ः) ( मा्चम्‌ ) 
( मा ) ( प्राञ्चः )( आरा ) (प्राङ्भ्याम॒ › ( मराङभिः ) इत्यादिक रूप जानने । 
इसीमकार तियेच्‌ अश्वति रब्द्से उदच्‌ सप्यच. सम्यच्‌ शब्द्‌ स्यादिक पांच वच- 
नामि साधनेयोग्य हँ जसे ( पिय) ( तियशचो ) ( तिर्य: › ( तिर्य्म्‌ ) ( तिर्य ) 
जर्‌ द्वितीया वहुवचनम्‌ ( तिय॑च्‌ जस्‌) रेसा स्थितेह ॥ 


1, 1 


११२४) २१९ त्वतम्‌ | | २९६॥न्व-~ 


तिस्थादयः। 


तिर््यौदैयः । एकपदमिदं सूम्‌ (पतिः ) पिरवादयो निपावयन्ते शक्षादौ 
स्पेरेर ताद्धिते शपि दकारे च । तिरः, तिरा । तिर्थगयाम्‌ । एवं । उदह्‌ | 
उदश्चो ! उदः । उद्श्चघ्‌ 1 उदश्चौ । उदीचः । उदीचा । उद्मयाम्‌ । 
सम्यङ । सम्यञ्च सम्यश्वः । सम्यश्चम्‌ । सम्यो । समीचः । समीचा 
सम्यमप्याम्‌ । इत्यादि । 


भाषाथ-तिर्पादिक निपातसे पद्ध होतेह शसादैक सर आर तद्धित मत्थय 
जर ईप्‌ तथा ईकार पर दए संते । भाव य है कि, ( तिर्यच्‌ । उदच्‌ ! सम्यच्‌ 
सम्यच्‌ ) इन रष्दोफो यथाक्रमसे ( तिरश । उदीच्‌ । सप्रीच्‌ । समीच्‌ ) यह अदे 
निपातसे सिद हते शसादि स्वर परे संते ओौर तद्वित मत्यय तथा ईप्‌ अर 
कार पर हुए संते जेते ( तिर्यच्‌ अम्‌ ) इसमं तियंच्‌ शब्दस शासका शुद्धरूप अम्‌ 
विदयामानहै इसकारण तिथच रोब्दके स्थानमे तिर्श्‌ अदिश कशनैपर 
( स्वरदीनं परेण संयोज्यम्‌ >) ( स्रोर्विसर्गः ›) इनकर सिद्ध हआ ( तिस््ः ) 
त॒तीया एकक्चनये ( तिरश्चा ) द्विवचनमे ८ चोःकुः ) इसकर चकारके स्थानम 
ककार करनेपर ( स्ञवेजवाः ›) इसकर सिद्ध इमा ८( तिर्थग्भ्याम्‌ ) ओर स्तमीवटुब- 
चनप ( चौः ऊः ) इकर चक्ारफे स्थानम ककार फरनेपर(किरात्षः सः कृतस्य) 
इसकर सफारफ स्थानम्‌ षकार फेया फिर ( कषसंयोगेक्षः ) इसकर क्ष करनेसे रूप 
सिद्ध इजा ८ तियश्च ) इसीपरकार ( उदङ्क) (उद्व) (उदः) (उदम्‌ ) उदशौ) 
( उदीचः ) (उदीचा ) ( उदग्भ्याम्‌ ) इत्यारे 1 ( सम्यङ ) ( सम्यश्नो ) (सम्यः) 
( सम्यश्चम्‌ ) सम्पश्चौ ) (समीचः) ( समीचा ) ( सम्यगभ्याम्‌ ) इत्यादे ! (शप्रयड) 
( सप्रयञ्चो ) ( स्यथः ) ( सप्रपम्‌ ) ( सप्यश्चौ ) ( सप्रीचः ) ( सप्रीवा ) 
 सप्यगभ्याम्‌ ) इत्यादि ॥ 


तकारान्तो मतर्‌ शब्दः ! वावसाने \ मरुत । मरुद्‌ । मतो । मरूतः । 
मरुतम्‌ । मरुतौ । मरुतः । मरुता । मरुद्रयाम्‌ । मरद्धिः। इत्यादि । एवमधि- 
चिखमतयः ! अरभिवित्‌ । अभिचिद्‌ । अभिचितो । अभरिचितः ! इत्यादि 
तकारान्त उकारातुबन्धो महत्‌ शब्दः । 


भाषाथ-तकारान्त मरुत्‌ शब्दै । पथमा एकवचनमें ( वावसाने >) इसकर 
तकारक स्थानम तकार दकार करनैमे रूप सिद्ध दमा ( मरुत्‌-मरुद्‌ ) द्विवचनम्‌ 


लिङ्स 1 भाषादीकासदितम्‌। ( १३५ ) 


( मरुरी › बहूवचनमे ८ मरुतः ) दवितीयामें ( मरुतस्‌ ) (मरुतौ › ( मरुतः ) ठती- 
याम ( मरुता >) ( मरुद्धधाम्‌ ) ८ मरुद्धिः ) इत्यादिक । इसीमरकार अभ्रिचित आ 
दिक शब्द साथनेयोग्यै जैसे ( अभ्रचित्‌) (अभिचिद्‌ ) ( अभिधितौ ) ( अभिः 
{चितः ) इत्यादि 1 तकारान्त उकारातुबन्ध महत्‌ शब्दंहै प्रथमां एकयचनमे ( महत्‌- 


सि) पेसा स्थितै ॥ 
परितो चुप । 


६ १ ५9 

वितः-नुष । दिपदमिदं सूचभ्‌ ( वत्तिः ) उकानुबन्धस्य कफारातुबन्धस्य 
न॒मागमो भवति पुंसि विषये पशस एषु । 

भाषार्थ-उकार अघुबन्ध ८ १) अथात्‌ इत्‌ जिसका जौर ऋकारे अलुकन्ध 
[निसका पेते शब्दको दुम्‌ आगम होय प्टिग विषयमं स्यादिक पाचवचन परए 
रते ज्ञेसे ८ महत्‌ सि ) इसमे उकारातुबन्ध मदत्‌ शब्दसे पु्िगमं सिविभक्ति 
वचन परमे विद्यमान । इसकारण महत्‌ शब्दको दुमका आगम किया तौ वह 
आगम मित्‌ हेनिसे हत्‌ शब्दके अन्त्यस्वर अकारसे परर इमा आगमम उकार 
उद्चरणाथ्‌ है तव रूप स्थित हमा ( महनि ) फिर ॥ 

द ¢ € भ, 

६ ५ ७ म्पम्मदतोऽधो दाच शच । 
न्सम्महतः-अधो-दीषः-शो- च । पंचपदमिदं शूरम्‌ (वृक्तिः) ष्सन्तस्य 
अ पृञब्दस्य महत्शब्दस्य्‌ च दीर्ो भवति पैचसु। पिवजितेषु शोपरेच । महाय 
महान्तो । महान्तः । हे मह्‌ । महान्तम्‌ । महान्तो । महतः। महता । षह्‌- 
द्याम्‌ । महद्धिः । इत्यादि । उकारानुबन्धो भवच्छण्दः । 

भाषाथै-न्सन्त शब्द्‌ ओर अय्‌ र्द ओर महत्‌ शब्दको दीं दोय धिदजिंत 
स्यादिक पंचवचन ओर शि परए संते ! भाव यहद कि, रमागमसाहितं सकारान्तं 
शब्दके ओर जटबाची अप्‌ शन्दकं ओर उकाराुवन्य्‌ महत्‌ शब्दके अन्त्यसवरप 
दीर्घं हीय पलिद्धमे धिरित स्थादिक पांचवचन पर हए संते ओर नपंसकाणङ्कमं रिपरे- 
हएसंते जये ८ महनत्‌सि › इसमे महत्‌ शब्दसे परे सिविभक्तिक्वन वि्यमानहै ₹- 
सकारण महत्‌ शब्दके अन्त्यस्वर हकार उत्तखतीं अकारक दीं करने रूप इमा 
(महान्‌त्‌ सि ) फिर ( हसेपः सेर्लपः ) इसकर सिका लोप करनेषर (सयोगान्तस्य- 
रोपः ) इसकर तकारका खोप किथा तव रूपं सिद्ध हुमा ८ महाव ) द्विवचनमं 


( १) उचरितप्रध्वसीह्यनुवन्धः । अथ-जो किसी का्यके अथ॑ उचारण होकर कोप होजातांहै वह 
अनुबन्ध कहातांहै । इति ॥ 


सारस्वतम्‌ । | इसान्त~- 


( व्रितीतुम्‌ ) सकर तुम्‌ आगम करनेपर ( नसम्महतौऽथौ दीधः रो च › इसकर्‌ 
महत्‌ शब्दके अन्त्यस्रको दीघं किया तव रूप सिद्ध हुमा ( मषटान्तौ ) इसी 
रकार बहूव्चनमे रूप सिद्ध दुमा ( महान्तः ›) ओर सम्बोधनमे सिकी पिरसत्ना 
करनैपर ( वितीलुम्‌ >) इसकर नुम्‌ आगम किया फिर ( न्सम्महतोऽधौ रीः 
शोच ) इस सू्रकी मापि तौ दई नीं क्योकि, वृत्ते धिवर्जित पांच वचनाकि विपे 
ही दीर्धं सना कहाहै तब ( हसेपःसेर्छोपः ) आर ( संयोगान्तस्य छोपः ) इनकर सिद्ध 
हआ (हे महच्‌) द्विवचनम्‌ (हे महान्तो ) वहुवचनमें ( टे महान्तः ) द्वितीयाकै एक- 
वच द्विवचनमें षिद्ध हया ( महान्तम्‌ ) ( महान्तौ ) जीर वहुवचने स्यादि पंचवचन 
सम्बन्धी क्चन न हौनेसे ( चितोनुम्‌ › तथा ( न्सम्महतोऽधौ दीः सोच ) इन दोनो 
सृत्राकी मराति इहं नीं तब रूप सिद्ध दृञ(महतः) ठतीया एकक्चनमं (महता) दिवच- 
नम (सष जवाः) इसकर तकारक स्थानमे दकार होकर रूप सिद्ध हुमा ( महद्धचाम्‌ ) 
बहवचनम ( महङिः ) इत्यादि इसीप्रकार साधने योग्यै ! उकारानुवन्धो भवच्छब्दः । 
ग्रथमा एकवचनमे ( भवत्‌ सि ) ठेसा स्थितै इसमे भवत्‌ शब्द उकारातुवन्धै इस- 
कारण भवत्‌ शब्दको नुम्‌ मागम किया ती वह आगम अत्त्य स्वर वकार उत्तरवती 
अकारसे परे हुमा तव रूप स्थित हुजा ( भवन्‌त्‌ सि ) ॥ 


अत्वसोः सो । 


ई > 9 
अतसोः-ौ । द्िषदमिदं सुम्‌ (दतिः ) अलन्तस्यासन्तस्य च दीं 
भवति भिवभिंते सो परे ! भवाम्‌ । भवन्तो । भवन्तः ¦ हे भवन्‌ । भवन्तम्‌ । 
भवन्तो 1 भवतः । भवता । भवद्धयाम्‌ । भवद्धिः । इत्यादि ककारानुबन्धः 
पचत्‌ शब्दः।तस्य नुमागम एद न दीधों भवति । पचन्‌ । प्रचन्तो । प्रचन्तः 
पचन्तमू ) पृचन्तो 1 प्तः 1 षचता । पच्या । श््यादि । एवं ककारा- 
नुबन्धो भवत्‌ शब्दः । 


भाषा्ै-यत्वन्त शब्द जर असन्त शब्दको दीधे रोय धिवर्जित सि परहुए रंति 
भाव यहरै कि, जिसका उकार अलुबन्ध दीय ओर अन्तम जिसके अत्‌ विद्यमान हीय 
पसे शब्दके ओर जिसके अन्तम अस्‌ वियमान हीय एसे राब्दके अन्त्यस्वरको दां 
होय सिविभक्तिये ओर धिसंनक सिम नदीं दीष होय नेसे ( भवनतसि ) इसमं जो भवत्‌ 
राष्द है उसमे उकारभी अनुबन्ध जर उसके अन्तमे अततभी विमानै इसकारण 
भवत्‌ शब्दके अन्त्यस्वर वकार उत्तरी अकारको दीं किया तव रूप हमा (भवा- 


पिगम्‌ | भाषाटीकासदहितम्‌ । ( १३७} 


चतासि ) फिर ( हसेपः सेर्खछोपः ) सकर सिका रोप करने पर ( संयोगान्तस्य लोपः ) 
इसकर तकारकाभी रोप करदिया तव रूप सिद्ध इञा ( भवान्‌ ) द्विवचनमं (तितीदम्‌) 
इसकर नुम्‌ आगम दुमा 1 जीर अन्त्यस्वरको दीं हया नहीं क्याकि, ( सत्वसोः सौ ) 
इसमे केवल सिषिभक्ति वचनकारी ग्रहणै तव रूप सिद्ध हम ( भवन्तौ ) इसी प्रकार 
बहुवचने रूप सिद्ध हुमा ८ भवन्तः ) ओर सम्बोधने सकी घिसंज्ञा करने पर 
( तरितोुम्‌ ) इसकर तुम्‌ आगम किया ! ओर ( अत्वसोः सौं ) इसकर दीर्घ दुमा नकष 
क्योकि, वृत्तिम धिसंज्ञाव्भित सिका ग्रहण है तव (हसेपःेर्छोपः ) ( संयोगान्तस्य 
रोपः ) इनकर सिदध हुमा (है भवन्‌ ) द्विवचनमे ( हे भवन्तो › वहुवचनम्‌ ( है भवन्तः) 
द्वितीया एकवचनमे ८ भवन्तम्‌ > द्विवचनमे ( भवन्तो ›) वहुबचनमे स्यादिक 
पंचवचन सम्बन्धी वचन न होने से ( त्रितोनुम्‌ ) दसकर नुम्‌ आगम नही हंजा तव रूप 
सिद्ध इञ (भवतः) वरतीयामे (भवता ) ( भवद्धयाम्‌ ) ( भवद्धिः ) इत्यादिक । 
ऋकारानुबन्ध पचत्‌ शाब्द है उसको स्यादिक पंचक्चनोके विषे ( वरितोनुम्‌ ) इस 
करके तुम्‌ आगमरी हमा ओर दीषं नीं दुमा जसे (पचत्‌ सि ) इसमे तुम्‌ आगम 
करनेसे रूप हु ( पचनतसि ) फिर ( हसेपस्सेरछोपः ) इसकर सिका लोपकर (सं- 
योगान्तस्य रोपः ) इसकर तकारका भी छोप करदिया तब रूप सिद्ध हुमा ( पचन्‌ ) 
द्विवचनमे ( पचन्तौ ) बहुव्चनमे ( पचन्तः › सम्बोधनमे (रै पचन्‌ ) (है पचन्तौ ) 
(रे पचन्तः ) द्ितीयामें ( पचन्तम्‌ ) (पचन्तो) ( पचतः ) द्वितीया बहुवचनमें स्यादिक 
'पंचवचन्‌ सम्बन्धी वचन न टोनेसे ( प्रितोतुम्‌ >) इसकर नुम्‌ आगम नहीं हमा 1 तती- 
यामं ( पचता ) ( पचद्धयाम्‌ ) ( पचद्धिः ) इसी प्रकार ऋकारातुबन्ध भवत्‌ शब्द टै । 
( भवन्‌ ) ( भवन्तौ ) ( भवन्तः ) इत्यादि ॥ 


शकारान्तो विश्‌ शब्दः । छशषराजादेः षः । इति षत्वम्‌ । षोडः । इति- 
उत्वम्‌ । वावसाने । चपाजवाश्च ! विट्‌ । रट्‌ । विशौ । विशः । इत्यादि 
षकारान्तः षषशब्दः निवयं बहूुवचनान्तधिषु सरूपः 1 जश्शसोटुक्‌ ! षोडः । 
वावसाने । षट्‌ । षड । षड । षड्यः 1 षडश्यः । एष्‌ आम्‌ । इति स्थिते 1 
ष्णः 1 दूति नुट्‌ । षडनामू ! इतिस्थिते । 

भाषाथे-शकारान्त वि्‌ शब्द्‌ है ( विश सि ) एेसा स्थित है ( हसेपः सेर्छोपः ) 
इसकर सिका रोप करनेपर ( छरषराजदिः षः ) इसकर राकारके स्थानम पकार 
किया 1 किर ( षोडः ) इसकर षकारक स्थानम उकार किया । फिर ( वावसाने ) 


इसकर चप मत्याहार सम्बन्धी सवर्मीयटकार ओर जव मरत्यादार सम्बन्धी उकार 
करनेसे रूप सिद्ध इमा ८ विट्‌ ) ( विड्‌ ) द्विवचनमे ( विरो > वहुवचनमे ( विशः ) 


( १६६ ) सारस्वतम्‌ । [ इसान्त~ 


८ व्रितोतुम्‌ ) इसकर युम आगम फरनेपर ( नूसम्महतोऽौ दीधः रौ च  इसकर 
महत्‌ शब्दके अन्त्यस्वरको दीघं किया तव रूप सिद्ध हुमा ( महान्तौ ) इसी- 
प्रकार बहुवचनमें रूप सिद्ध दा ( महान्तः › ओर सम्बोधनमे सिकी धिसना 
करनेपर ( व्रितोतुम्‌ ›) इसकर त॒म्‌ आगम किया एर ८( न्सम्महतोऽथौ रषः 
शोच ) इस सू्रकी प्रापि तौ इई नदं क्यों, ृिमे धिवर्जित पांच पचनोके विषे 
दी दीर्घं होना कहा तघ ( दसेपेर्छोपः ) ओर ( संयोगान्तस्य खोप ) इनकर सिद्ध 
हुमा (हे महच ) द्विवचनमे ( है महान्तौ ) वहुवचनमें ( है महान्तः ) दवितीयाके एक- 
वचम्‌ द्विवंचनमे सिदध हुमा ( महान्तम्‌ ) ( महान्तौ ) जर वहुवचने स्यादि पंचवचन 
सम्बन्धी क्चन न होनेसे ( वितोमुम्‌ ) तथा ( न्सम्महतोऽधौ दीधः सोच ) इन दोनो 
सृत्राकी प्राप्ति हृ नहीं तब रूप सिद हृमा(महतः) ठतीया एकक्चनगं (महता) दविवच- 
नमे क्षषे जवाः) इसकर तकारक स्थानम दकार होकर रूप सिद्ध हया ( महद्धचाम्‌ ) 
बहुवचनमें ( महद्धिः ) इत्यादि इसीप्रकार साधने योग्ये ! उकारानुबन्धौ भवच्छब्दः । 
ग्रथमा एकवचनमे ( मवत्‌ सि › ठेसा स्थितै इसमे भवत्‌ शब्द उकारातुबन्धंरै इस- 
कारण भवत्‌ शब्दको तुम्‌ आगम किया ती वह आगम अन्त्य स्वर षकार उत्तरवती 
अकारसे परे हज तव रूप स्थित इजा ( भवन्‌त्‌ सि) ॥ 


अत्वसोः सो, 
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अत्वसोः-रो । दिपदमिदं सूत्रम्‌ (वृत्तिः ) अत्वन्तस्यासन्तस्य च दीँ 
भवति भिवर्निते सो परे । भवा । भवन्तो ! भवन्तः } हे भवन्‌ । भवन्तम्‌ । 
भवन्तो 1 भवतः । भवता । भवद्वामर्‌ । मवद्धिः । इत्यादि ककारानुबन्धः 
पचत्‌ शब्द्‌ः।तस्य नुमागम एव न दीधो मवति । पचन्‌ । पचन्तो । पचन्तः। 
पचन्तम्‌ । प्चन्तो । पतः } पचता । परचद्धयाम्‌ । इत्यादि । एवं ककारा- 
मुबन्धो भवत्‌ शब्दः । 


भाषा्भ-अत्वन्त शाब्द जर असन्त रब्दको दीरधं हेय पिवर्जित सि परहृए सते 
भाव यहरै कि, जिसका उकार अनुवन्ध हौय ओर अन्तम जिसके अत्‌ विद्यमान य 
सै शब्दके ओर जिसके अन्तम अस्‌ विदयमान हौय पेसै रब्दकै अन्त्यस्वरको दीं 
दोय सिविभक्तिमे ओर पिरसंज्ञक सिमे नरी दीव होय जेसे ( भवनतसि ) इसमे जौ भवत्‌ 
चाब्दं है उसमे उकारभी अनुवन्धंह जर उसके अन्तमे अतभ वियमानंहै इसकारण 
भवत्‌ ाब्दके अन्त्यस्वर वकार उत्तरत अकारको दीधं किया तव रूप इञा (भवा- 


पटिन्नम्‌ | भाषारीकासदितम्‌ । ( १३७ } 


ततमि ) फिर ( हमेपः सटापः ) टसकम मिका छौप क्रगने पर ( मयोगान्नस्य रापः) 
इसकर तकारकाभी खोप कग्दिया तव रूप मिद्ध रथा ( भवान्‌.) दविपचनमं ( चरितान्‌.) 
इरकर नुम्‌ आगम दया । वाग अन्त्यस्वग्का दीष दूयानरी क्योकि. ( घत्वमाः मा ) 
दमम कयल सिविभक्ति वचनकारही प्रहणे नव स्प मिद्ध दुधा ( भवन्ना ) टमी प्रकार 
वदुवचनम्‌ रूप निद्ध इञा ( भवन्तः ) आर सम्बाथनमं सिफी धिना कर्ने प्र 
( व्रितोतुम्‌ ) हसकर्‌ नुम आगम क्रिया । जार ( जन्यमीः मां ) दसकग दीव दानी 
क्योकि, वृत्तिम धिमनञावर्जित सिका प्रहणद तत्र (रमपःमटापः) ( योगान्नस्य 
छोपः ) इनकर सिद्ध देया (? भवन्‌ ) द्िवचनमे ( टे भवन्त ) वद यचनम ( ह भवन्तः) 
द्वितीया एकवचनमे ८ भवन्तम ›) द्विवयनमं ( भवन्ता ) चदयचनम स्यादिक 
पंचवचन सम्बन्धी वचन न हनम ( त्रितानुम ) दमकर नमे यागमन त्या तवसर्प 
सिद्ध हुया (भवतः) त्रतीयाम (भवना ) ( भवद्भ्याम्‌ ) ( भवद्भिः ) टत्याटिक 1 

अस्कागनुवन्थ पचत शव्द दै उसका स्यादिकः प॑चवचनार्क विभि ( व्रितोनृम्‌ ) इम 
कर्क नुम्‌ आगमी दूजा अग दीव नहा टया जने (पचत मि ) इमम नुम्‌ जागम 
कग्नस रूप दा ( पचनतमि ) किर ( रमपस्नर्छापिः ) इमकर सिका टामकर्‌ (म- 
योगान्तस्य रोपः ) इसकर तकाग्का भी छाप कर्दिया तच रूप सिद्ध हुआ ( प्रयन्‌ ) 
द्रिवचनम ( पचन्तं ) वटवचनमे ( पचन्तः ) मम्याधनम (ट पयन्‌ ) (ट पचन्ती ) 

(दे पचन्तः › द्ितीयामं ( पचन्तम्‌ ) (पन्ता) ( पचतः ) हितीया बहुवचनम स्यादिक 

पंचवचन सम्बन्धी वचन न दनम (च्रितातुम्‌ ) इमकर नुम यागम नर टया ) त्रती- 
याम (पचता ) ( पचद्धघाम ) ( पचद्धिः ) इमी प्रकार ऋकागनुचन्थ भवत्‌ गन्द टे 1 

( भवन्‌ >) ( भवन्तो ) ( भवन्तः ) इत्यादि ॥ 


शकारान्तो विश्‌ शब्दः । छशपरानादः पः । दति पत्वम्‌ । पोडः । ति 
उत्वम्‌ । वावसाने । चपाजवाश्च } दिर । विद्‌ । विग} विशः ) इत्यादि 
पकारान्तः पपशष्दः नियं वहूवचनान्तचिपु सूपः 1 जश्शसोटुंक । पोडः । 
वावसाने ! पट्‌ । पड । पदिः । पद्यः 1 पडयः । एष्‌ आम्‌ । इति स्थिते 1 
ष्णः । इति नुट्‌ । पनाम । दरतिस्थिते । 

भाषाथै-श॒कारान्त विश्‌. शब्द्‌ है ( विय सि) एेसा स्थित टै (हसेपः सेर्ठोपिः ) 
इसकर सिका खोप करनेपर ( छकशपराजदिः पः ¦ 9 इसकर शकारकै स्थानम पकार 


किया 1 फिर (पौडः › इकर पकारे स्थानम उकार किया ! किर (वावसाने ) 


हृसकर चप म्रत्याहार सम्बन्धी सवर्गीयरकार जर जव प्रत्याहार सम्बन्धी उकार 
करनेसे रूप पिन रव्या ८ तिर) ८ निन ) लिन ८ चन्ति 


५ ५४ ^ ^ १ 





{ १३८ ) सारस्वतम्‌ । | हसन्त~ 


इसीभकार अन्य विभक्ति वचनामे जानने । जौर भकारादिकमे ( छराषराजादैः षः” 
इसकर षकारकर ( षोडः ) इसकर उकार किया तब रूप सिद्ध हुए ( विड्भ्याम्‌ 9 
( विडः ) इत्यादिक ओर सप्तमी वहुवचनमे ( छरषराजादेः षः ) इसकर षकार (षोडः) 
इसकर डकार फिया फिर (खसे चपा स्॒सानाम्‌)इसकर उकारके स्थानम टकार करनेसै रूप 
{ बिर्सु ) पकारान्त षष्‌ श्द्‌ नित्यदी बहुवचनान्त होता है ओर तीनों टिगेमिं 
समान रूप होते ह जैसे मथमा वहुवचनमे ( षष्‌ अम्‌ ›) पैसा स्थित है ( नदश- 
सोष्टुक्‌ ) इसकर जमके शद्ध रूप अमूका टुक्‌ करनेप्र ( परोडः ) इस सूत्रकर 
उकार फिया ) फिर ( वावसाने ›) इसकर सिद्ध हज ( षट्‌ ) ( षड्‌ ) इसी प्रकार 
द्वितीया बहुवचनमे हा ओर तृतीया वहुवचनमं (षोडः) इसकर डकार करनेपर रूप 
सिद्ध इञ (बद्धः ) चतुर्थी पंचमीके बहुवचनमं ( षड्भ्यः) ( षड्भ्यः ) पष्ठी वहुक्च- 
नमे ( षष्‌ अञाम्‌ ) रेसा स्थित दै ८( ष्णः ) इसकर आमूको तुट्‌ आगम 
करनेपर ( षोड! ) इसकर पकारके स्थानमं थकार किया तब रूप स्थित 
हुवा ( षडनाम्‌ ) ॥ 


इणः) 


ई ~: । द्विपदमिदं सूजम्‌ ( वक्तिः ) षान्तसंख्यासम्बन्धिनो उकारस्य 
णत्वं भवति नायिपरे । षण्णाम्‌ । षटसु । कचिदपदान्ते पदान्तताश्रयणीया । 
दोषृशब्दस्य भेदः । 


भाषा्थ-षकारान्त संख्या संम्बन्धी उकारकी णकार हौय नाम्‌ पर हए संते 
जैसे ( षडनाम्‌ ) इसमं षकारान्त संख्या सम्बन्धी उकारके स्थानम णकार किया 
क्यो कि, नाम्‌ परे विद्यमान रै तव रूप स्थित इञा ८ षण्‌ नाम्‌ ) फिर ( ष्टुभिः 
णुः ) इसकर नामके नकारक स्थानमे णकार करनेसे रूप सिद्ध इमा ( षण्णाम्‌ ) 
जर्‌ सप्तमी वहुवचनमे ( षौडः ) इसफर षकारक स्थानमं उकार करनेषर ८ खरेच- 
पाञ्ञसानाम्‌ ) इसकर उकारके स्थानम टकार करनेसे रूप सिद्ध टा ( षटसु ) यदि- 
कहौ किः इसमे (टूमिः टः ) इसकर सकारे स्थानमे षकार क्यों नहीं हमा । तों 
कहते ह कि, कटीँ प्रयोगान्तरके विषे अपदान्तमं भी पदान्ता आश्रय करने योग्य 
ह । इसकारण यों पदान्तता मानकर ८ रोरन्त्यात्‌ ) इस मूत्रकर सकारकै 
स्थानम पकार नष हुमा । षकारान्त दोष्‌ शब्दको भेद है प्रथमा एकवचनमें ( दौषू 


सि) पसा स्थितै ८ दसेषभेर्ोपः >) शसकर सिका टोप करनेषर स्थित हज 
रूप (दोष्‌) ॥ 


युदधिन्रम्‌ ] भाषाटीकासदहिसम्‌ । ( १३९) 
(4 
द्‌पारः। 
दोषम्‌ ५ 9 ~ ~ # वृत्ति ~ च -सजषः र ि न क [ 
वीम्‌-रः । द्विपदमिदं चम्‌ (वत्तिः) दाप-सञ्प-माशप्‌-दहविप-पमूनी- 
नां पकारस्य रेफो भवति रसेए प्रदान्तेच । दाः 1 दोपा । दोपः । दापम्‌ ! 
दोषौ ! ८ शसादो स्वरे परे ८१ ) नान्तता वा वक्तव्या ) दोप्मः । टेपः। 
दोष्णा । दोषा ! दृण्या । दोभिः। दोप्ण। दोप । दोयम] दायः] 
दोष्णः । दोपः । दोकर्याम्‌ । दोय: । दोष्णः । दोपः ! देप्णोः । दापाः ! 
दोष्णा 1 दोाम्‌ । दोप्णि । दापि । दाप्णाः। दोपः } दापु । सनूः। 
9 सजपो मुनपा सजपा ~ पा ५ 
सजषा । सजुषः सजुषम्‌ । सजुषा । सरुषः । सजुषा । सुपापा र 
पन्दान्तद दोघां वक्छव्यः । सनाया । सकारान्तः पमृशब्टः | 
भाषार्थ-दोष्‌ सञ्चप्‌ आनि हविष ! आदिकं गब्दोकं पकाग्कौ रकार सयं जौ 
रस प्रत्याहार पर रवि या पदान्त रवै तो जसे ( दोय ) इमम टाप्‌ अव्दुकं पका 
रे विभक्तयन्त दानेसे पदान्त विद्यमान ह इसकारण पकारके स्थानम रका कर 
= (6 [ व ५ कः = (> ॐ, =: ॐ 
( सोविसगः ) ईसकर पिसग करनसं रूप सिद्ध हया ( दाः ) द्रिव्चनम (दपा ) 
वटुवचनम ( दाषः ) दहितीया एकवचन ( दापम्‌ ) द्विचनम (दापा ) वहुवचनं 
(दोप यस) एेसा स्थित ह ! दाप्‌ राब्दको सादि स्वर पर दुष संते 1 नान्तता विकर 
करके वक्तव्य हे । भाव यह है कि, दोष्‌ इाव्दकै अन्तम न्‌ यह आगम होय रसादिकं 
स्वर पर इए संते ।! जसे (दाप्‌ जम्‌ ) इसम दाप्‌ शब्दस परे श॒सांदक स्वर सस्वन्धी 
अकार विद्यमान द॑ ईसकारण पएकजगह्‌ दोप्‌ शब्दकं अन्तमं न्‌ जागम कस्नसे 
रूप दुमा ( दोपून्‌ अम्‌ ›) फिर ८ पूर्नाणोऽनन्ते ) ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) इन 
( १ ) कों आचाय यहोपर ( शसादावनन्तता यावक्तव्या ) एसा कहतेहे अर्य-दाप शब्दको 
इासादि विभक्ति मात्र पर हुए सते विकट्प करक अनन्तता वक्तव्य हे भाव यहहे करि, कोई आचार्यं 
दोषु शब्दके अन्तमे अन्‌ आगम कहतेदे पिकल्पकरके श॒सादिक समस्त विभक्ति मात्र परहुएसते 
जरह कि) स्वर विभक्तिमि अनू आगम होय तर्हो ( अष्टाप.स्वेरम्बयक्ताच्छसादौ ) टस्तकर अकारा 
खेप कर ( पर्नोणोऽनन्ते ) इसकर सिद्धहुभा ( देोप्णः दोष्णा ) ओर जहफि, हसादि विभक्तिमे अय्‌ 
आगम्‌ होय तदो ( नाम्नोनो छोपरधो ) इसकर नकारका लोपञ्‌ करनेपर रूप सिद्ध इजा ( दोष- 
भ्याम्‌ ) ओर जहौ अनर्‌ आगम न स्वरादिकमे होय ओर न इसादिकमे हय तहा ( दोष्‌. )( दोषा 
( 9 इत्यादि । ओर सप्तमी एकवचनमे अन. आगम करन ( वेडघो. ) इसकःर ^सद्ध 
हओ ( देपषणि ) ( दोष्ि ) ओर लरहो अन्‌ आगम नरी हआ तो ( दोपि ) सप्तमी वहुवचनमे 


जरहौ अच्‌ भागमहुमा तरह ( नाम्नोनोलोपङ्षधौ ) इसकर ( दोषु ) ओर जहाँ अन्‌ आगम नही 
‹ इआ तहा पूववत्‌ । इत्यलम्‌ ॥ 


( १४० ) सारस्वतम्‌ । | सहान्त- 


करके सिद्ध इ ८ दोष्णः ) ओर नहो न्‌ आगम नदीं हमा वहो सिद्ध हमा 
( दोषः ) तृतीया एकवचनमे ( दोष्णा-दोषा ) द्विवचनम ( दोषांरः ) इसकर षकारक 
स्थनमे रकार करनेपर रूप सिद्ध हुम (दोभ्याम्‌ ) इसी प्रकार अन्य भकारादि विभक्ति 
वचनाम रूप जानने। जौर सप्तमी बहवचनम ( दोषांरः ) इसकर रकारकर (किरात्षःसः 
.कतस्य ›) इसकर सकारके स्थानम षकार करनेसे रूप सिद्ध द्र हया (दोषु) ओर 
कोई आचार्य यहोँपर ( विसनैनीयस्य सः › इसकर विसगकर ( श॒षसेवा › इसकर 
विसर्गके स्थानम षकार ओर विसगं करते दै तव रूप सिद्ध हुमा ( दोष्षु ) ( दोषु ) 
जर षकारान्त सजुष शब्दहै । प्रथमा एकक्चनमं । सजुष्‌ सि ( पेसास्थितहै ) हसेपः 
सेर्छपः ) इसकर सिका ोप करनेपर ( दोषारः ) ईसकर पदान्त हौनेते षकारकै 
स्थानम रकार किया । तच रूप स्थितहुमा ( सजर्‌ ›) फिर सजुषके अन्त्यस्वर उका- 
रको दीधे किया 1 क्योकि सजुष्‌ ओर आरिप्‌ रा्ग्दोको दीर्घ वक्तव्य है रस मरत्या- 
हार पर हए संते या पदान्तकेविषे भावयहद कि, सजुष्‌ जर आष शब्दस पर रस 
मत्याहार वा पदान्त होवे तो सज॒ष्‌ ओर आरिषु शब्दके अन्त्यस्वरका दीर्घं होय । 
जैे ( सज्ञर ) इसमे सलुपके सर रूपे पदान्त विद्यमानं इसकारण सजुषके 
अन््यस्वर उकारको दीधेकर ८ सर्वगः ) इसकर रकारके स्थानम विसगं करनेसै 
रूप सिद्धमा ( सजुः ) द्विवचन ( सजपो ) बहुवंचनमे ( सजुषः ) दितीयामे 
, ( सजुष्‌ ) ( सजुषौ ) ८ सजुषः ) ततीयामे ( सजुषा ) द्विवचने ( दोषाः ) इसकर 
रकार कर ८ सजुषादिषोरसे पदान्तच दीर्घो वक्तव्यः ) इसकर अन्त्यस्वर उकारको 
दीघ किया तव रूप सिद्ध दमा ( सज्ञभ्याम ) वहुवचनम ( सजूभिः ) इत्यादि! सका- 
रान्त पुंस्‌ शब्दै । प्रथमा एकवचनमे ( पुंसासे ) एेसा स्थितै ॥ 


पुंसोऽघट । 

पुसः-असुडः 1 द्िपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) पृसृशब्दस्य पचस्वसुडदेशो 
भर्वति ! ङकारोजन्त्यादेशाथः । उकारो नुम्‌ विधानार्थः । पुमससि । इति 
स्थिते ! तरितोनुम्‌ 1 इति नुमागमः । न्सम्महतोधौ दीर्थः शोच । दीर्घः । 
हसेपः ° । एति सेर्छोषः । संयोगान्तस्य रोपः । पुमान्‌ । पुमांसो । प्मांसः । 
हे पुमन्‌ । पुमांसम्‌ । पुमांसो । एसः । पुना । पृश्याम्‌ । पिः । इत्यादि । 

भाषाथ-पुंस्‌ शब्दको जसुडः आदेश्च दोव स्यादिक पाच वचन प्र दए संते आदेः 
दाम उकार अन्त्यादे्के अथे ओर उकार दुम्‌ आगमके विधानके अथ टै भाव यहे 


कि,जद्राम उकार इत्‌ होनेके कारण जाद पुम्‌ रब्दके अन्त्य वण सकारके स्थानम 
होय ओर आदेयोमं उकार इत्‌ दोन कारण (चितोनुम्‌ › इसकर सुम्‌ आगम भी होय 
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दस पमस) इसम पम्‌ शब्दस पर सि विभक्ति पचन विद्यमान दं इमकारण पुम्‌. 
ञब्दके जन्त्यवर्णं सकारक स्थानमं असुड. आदय करनस्‌ सूप स्थित दुखा ( पुजम 
सि ) फिर ( स्वेरमः) इसकर अट्स्वारकं स्थानम मकार्‌ कनम्‌ स्प दत हना 
(पुमस्‌ सि ) फिर ( त्रितोतुम ) इसकर तुम्‌ जागम क क्याके दयम उकार 
नुम्‌ विधाना ह तव रूप हा ( पुमनूम्‌ सि ) फिर ( न्सम्पदती धा दाव यान) 
दसकर्‌ न्सन्त हाने अन्त्यस्वर अकारक दाघ क्वा तव स्प हना ( पुमानर्ममि ) 
फिर ८ सेषः सेटापः ) इसकर मिका टोपकर ( सयौगान्तस्यर टापः ) उसकर सरूप 
सिद्ध हृजा ( पुमान्‌ ) दविवचनम अमुड. आद्यकर (त्रिता तुम ) टमकर तुम जागम 
करनेपर रूप टया ८ पुमनूसूयी ) फिर ( न्सम्पहतोधा दीः मोच ) इमकर अन्त्य 
स्वर कारका हघंकर रूप टु ( पुमानम्‌ अ ) फिर ( नश्चापठान्तञ्चस » टमकर्‌ 
नकारका जनस्यार करनेपर रूप सिद्ध हया ( पुमांसौ ) उमाप्रकार वट्वचनम नमद्ध 
हया ( परमाम: ) द्वितीया एकवचन दिवचनम रूप सिद्ध रूवा ( पुमामम्‌ ) (पुर्मामा) 
चटरवचनम स्यादिक प॑चवचन सम्बन्धी वचन न रनम अयुड आदय नही दवा 
इसकारण ल्य सिद्ध दमा ( पुंसः) त्रतीया एकवचनम ^ पुः) ्क्चनम (सयागा 
न्तस्यटापः ) इसकर नकारका साप कंग्नपर खूप मिद्ध टया (पुभ्याम) सप्रमी 
वहृदचनमभी (लयगान्तस्यटापः) इसकर स्प मिद्ध टया ( पुसु)(१)मम्बाधनम निका 
यिना कगनपर्‌ ( न्सम्पहताधा डवः चाच ) उसकर दोघ नही इजा क्याङति. धिसना 
वर्जित सिका ग्रहणे तव रूप सिद्ध दया ( हेपुमन्‌ ) द्िवचनम ( दयुमामा ) वदुचनम 
( देपुमांसः ) ॥ कसो 
असंभवे पुंसः कक्सो । 
८१ 
अरुमवे-पुरः-कक-सा । चतुप्पदयिदं सूच्‌ ( वृत्तिः) वेदान्तेकवैयस्या- 

त्नोबहसासमवेथं वाय्येसति परस शब्दस्य कृगागयो मवति सुपि एर । 

भाषाथ-यर्समव यथ वाच्य पसंत पुस्‌ रब्दको कक्‌ जागम हीय सुप्‌ विभक्ति 
चचन पर दए रंति भाव यदै कि, वेदान्त राख्कर एक जानने योग्य यात्मका वह 
क्चन नहीं होतार क्योकि आत्म बह्म तौ एकदी दे८ एकभवाद्ितीयं बह्म नेदनानास्ति 
किंचन `स शतिक प्रमाणसे मराद कदाचित्‌ वटुव्चन रोज त यहद असभव अध 
इसी असमव अथकं कटैजानेपर पुंस्‌ शब्दको कक्‌ जगम दोय सप्तमा वहुवचन प्र हए 


संते 1 जैसे ( पंससु ) असंभव अथमं पम्‌ राब्दसे परे सुप्‌ विभक्ति वचन विद्यमाने 
दूप्कारण पुंस्‌ शब्दको कक्‌ आगम किया ती वह आगय पम्‌ शब्दके प्रे द्मा 


( १ ) रोकिकेषु प्रुषु पुस इति प्रयोगः ॥ 








( १९२ ) सारस्वतम्‌ । | हसान्त- 


-क्याकि, आगम किप ओर आगमम अकार उच्ारणा्थहे तव रूप स्थित हमा ! 
(पंसकूमु ) फिर ॥ त 
क स्काराघ्योश्च 
स्कोः-आथोः- च । जिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः) संयागायोः सकार 
ककारयोखेप भवति धातोङ्खसेपरे नाघ्नश्वरसेपदान्तेच । इति सकारलोपः । 
कयोगेषः । पुश्च । एवं विद्वान्‌ । विदंसो । विदवंसः । हे विदन्‌ । 
किदरासिम्‌ | विद्रास । 
त -संयोग $ [वान ¢ ५ [8 
भाषा संज्ञाके आदिमे वत्तमान जो सकार ककार तिनका रोप हय 

धातुसे षस प्रत्याहार पर हु संते ओर नामसे रस प्रत्याहार पर हृ संते वा पदान्तक 
विषे माव यह है कि, धाठुकी संयोग संक्नासे परे यदि चस प्रत्याहार हवे ओर उस 
संयोगके सदिमे यदि सकार हवे ती उस सकारका ही छोप हौ जवि सोर नामक 
संयोग संज्ञासे परे यदि रस पत्याहार षै या पदान्त होवे जौर उस संयोगके आदि” 
मे यदि सकार हषे तौ भी उस सकारकादी लोप हो जवि । जैसे ( पुंसङ्सु ) इसमे 
नामके संयोगर्सज्नक मकूसे परे रस भत्याहार सम्बन्धी सुप्रका सकार है सकारण 
संयोग संज्ञक मके मादिके सकारका खोप करनेसे रूप स्थित हमा ( पुंक्सु ) 
फिर ( किखात्षः सः कृतस्य ) इसकर सकारफे स्थानम षकार कर ( कषसंयोगेक्षः ) 
इकर दोना ककार पकार फ स्थानम क्षकार किया तब रूप सिद्ध हमा ८ प्च › (१) 
इसी प्रकार स्यादिक पोच क्चनोमे उकारातुबन्ध विदस्‌ शब्दं साधनेयोग्येह जैसे 
"विदच्‌ सि) इसमे ( तरितोनुम्‌ ) इसकर दम्‌ मागम करनेसे रूप स्थित हमा (विद्रनस. 
सि ) फिर ( न्सम्महतोधोदीर्धः श्चोच )इसकरकं जन्त्यस्वर षकार उत्तरवरी यकारकी 
दीधे कर रूप स्थित हया ( विद्रानस्‌सि ) फिर (हसेपः सेोपः ) इसकर सिका 
पकर ( संयोगान्तस्यलोपः ) इसकर सकारफा खोप करनेसे रूप सिद्ध हम 
< किद्‌ ) दिव्चनमें ( विदम्‌. जं ) ेसा स्थित है इसमे ८ तरितोनुम्‌ › इसकर तुम्‌ 
आगम कर ( न्सम्महतोधौ दीषः शोच ) इसकर दधिं किया । फिर ८ नश्चापदान्ते 
सचसे ) सकर नकारको अनुस्वार कर रूप सिद्ध हमा ( विद्वांसौ > इसी भकार बहु- 
वचनम रिषद्‌ हमा ( विद्वांसः ) सम्बोधनमे सिकी पि संज्ञा करनेपर (न्सम्महतोधौ- 
दीवः शोच ) इसकर दधिं नहीं हमा । किन्तु रूप सिद्ध हमा ८ हे विद्वन्‌ ) द्वितीया 
एकवचन द्विवचनम्‌ ( विद्वांसम्‌ > ८ विदोसौ ) कुवचने स्यादिक पंच वचन सम्बन्धी 
वचन न होनेसे ( व्ितोनुम्‌ ) ( न्सम्महतौधौ° ) इन दोनो सू्रोकी माति नहीं इं 
किन्तु मयम ( विदस्‌ जस्‌ ) स्थित इवा ॥ विद्धम्‌ यम्‌ › स्थित इमा ॥ 





रदिद्िम्‌ ] भाषारीकासदितम्‌ । (१४२३) 


वसोवं डः 


९ ११ १५ ५ ८. 
वसोः-वः-उः ! जिपदमिदं सूत्रम्‌ वत्तिः) वपः सम्बन्ध वकर उख 
भरेति शप्रादो स्वरे तदिते $पि दैकरि च परे । विदुषः 1 किटुषा । वर्मा 
रसे 1 विद्रदयाम्‌ । विद्धिः । दव्यादि । 


भाषा्थ-वमय प्रत्यय सस्वन्वी वकार्‌ उकरारको माप्त हप श॒तारिक सवर्‌ चार्‌ 
ता्टित ग्रत्यय यग्‌ जीर इय्‌ तथ। हकार पर हुए सनै । मवि चह दै कि, कृदन्ते वु 
प्रत्यकं वकारके स्थानम उकार हौजव लो रापादे स्वर मार्‌ तद्धित प्रत्यव यण्‌ 
तथा ईप्‌ ओर ईकार पर दाव ताजेम ( षिटिम्‌ भम्‌ ) इसमजौ कि, विद्रम्‌ जब्द्‌ 
हैउसमजो फि, वम्‌ यत्ययका वकार टं उमके स्थानम उकार फिया क्याकि, 
रसादे स्वर सम्बन्धी अमृका अकार विद्यमान द तव रूप स्थित हया ( षिद्‌ 
अम्‌) ( फिरात्पः सः कृतस्य ) उमकर सकारफ रथानम पकार्‌ करनेपर्‌ रूप भिदं 
हमा ( विदुषः) इसी प्रफार सिद्ध हृजा वर्ना एफपचनम ( विदुषा ) द्विवचनम्‌ लमा 
रसे ) इसकर सरकारके स्थानम दकार करनेपर रूप निद्र हया ( विद्रभ्याम्‌ ) वदुवच- 
नमं ( विद्वद्धिः ) इत्यादे ॥ 

सुवचसृशब्देत । अत्वसोः सो इति दी्धः। सुवचाः । सुवच ! सव्‌- 
कः ! हे सुवचः । शुवचसम्‌ । सुवचसा 1 सवचमः ! भ्ुवाचभा । सरो- 
विसर्गः । हे! उ ओ 1 सुवचोभ्याम्‌ । सुवचोभिः । इत्यादि ! एवं चंदरम्‌- 
सृशष्दः 1 उशनस्‌ शब्दस्य पिशेषः । 

भाषाथ-सुवचस्‌ शब्दके विपे ( अत्वसोः सो ) इसफर दीध किया जेते ८ सुवचम्‌ 
सि ) पे स्थित है इसम यसन्त सुक्चम्‌ स्दके अन्त्वस्वर यकारको ( यत्वसोः सौ ) 
इसकर दीं कसे पर ( सुवचाम्‌ सि › पसा स्थितरदा फिर ( हसेपः सेखोपः ) इसकर्‌ 
सिका खोप करनेपर ( खोविसगः ) इसकर सकारके स्थानम पिसगं फिया तव रूप 
सिद्ध दुमा ( सुवचाः ) दिवचनमे ( सुवचसौ ) बहुवचनमे ( सुक्चसः ›) सम्बोधनमे 
सिकी पिसंत्ना कलै पर ( अत्वसोः सो ) इसफ़र अन्त्यस्वरकेो दीधे नरीं हया क्याकि 
धिसं्नक वसित सिका ग्रहणहै तव रूप सिद्ध हुमा (दे सुव्चः > द्वितीयामं ( सक्चस- 
म्‌ > (ुश्चसौ ) ( सुवचः ) ठनीया एकक्चनमं ( सुव्चसा › दिवचनमे ( चौर्पि्गः ) 
इकर सकारफे स्थानये विस्तग करनेपर ८ हवे ) ईसकर विसर्गे स्थानम 
उकार रिया \ फिर (उ ओ ) इसकर सिद्ध इआ ( सुक्चौभ्याम्‌ > वहूुवचनमे 
( सुक्चोभिः ) सप्तमी वहुवचनमं ( सुदचस्सु > इसीप्रफार चैद्रमस्‌ शन्दकै रूपसिद्ध 


{ १४९ ) सारस्वतम्‌ । | हसम्त- 


होतें जैसे ( चंद्रमाः › ( च॑द्रमसा ) ( चंद्रमसः ) इत्यादि उशनस्‌ शब्दको विषहे 1 
अथमा एकवचन्मे ( उदानस सि ) एेसा स्थतह ॥ 


उशनसाम्‌ । 


उशनसाम्‌ । एकपदमिदं सूत्रम्‌ ८ वृत्तिः ) उशनस्‌ पुरुदुसस्‌ अनेहस्‌ 
इत्येतेषां सेरधेर्डा भवति । उकारष्टिटोपा्थः । उशना । उशनसो । उशनसः । 
उशनन्‌ । उशनसो । उशनसः । उशनसा । उशनोभ्याम्‌ । उशनोभिः ! (उश- 
नसरोधो कान्तता नान्तता अदन्तता च वक्तव्या ) हे उशनः) हे उशनन्‌ । है 
उशन । हे उशनसौ । हे उशनसः । अदस्‌ शब्दस्य भेदः। यदादेषेरः स्यादौ । 
दति सवंाकारः । अद्‌ सिं । इति स्थिते । 


भाषाथ-उरानम्‌-पुरुदंसस्‌-अनेदस्‌-इन राब्दाके धिवजित सिको डा हीय भाव- 
यदै कि, उशनस्‌ । पुरु्द॑सस्‌ । अनेहस्‌ । इन राब्दोसि परे जो पिसंज्ञा वर्जित सि 
तिसकं स्थानम डा हेय उकार टिरोपके अर्थ है । जैसे (उदानम्‌ सि ) इसम उदानस्‌ 
राब्दसे परे सि विभाक्ति वचन विद्यमानं इसकारण सिके स्थानमे उ किया तो स्थित 
षु रूप ( उदानस्‌ मा ) इसमें उकार ( डितिटेः ) इकर टिकंछोप करनेते अथं टै 
पिर ( डितिरेः ) इसकर रिका रोप करनसे रूप सिद्ध इञ ८ उद्ना ) द्विवचनमे 
( उ्ननसौ ) बहुवचनमे ( उद्रानसः >) द्वितीयाम ( उरनसम्‌ ) द्विवचनमं ( उश्चनसौ ) 
हुवचनमे ( उदानसः › तरतीयामे ( उद्चनसा ) ( उद्यानोभ्याम्‌ ) ( उद्रनीभिः › इत्यादि! 
सम्बोधनमे सिकी धिसंज्ञा करनेपर ( उदानसाम्‌ ) इसकी मापि तो इई क्योकि 
पिसंजञा वर्जत सिका ग्रहणं तव रूप स्थित दमा । उदानस्‌ सि । उशनस्‌ शब्द कौ 
पि विषयमे सकारान्ता तथा नकारान्तता ओर अकारान्तता पक्तव्यरै भाव यह्‌ है किः 
उदानस्‌ शब्द्‌ एक जगह ती सस्वोधनमे धिके विष सकारान्त हौ ओर एकजगहं नक- 
रान्तहौ ओर एक जगह अकारान्तहौ । जेसे एकजगद सकारान्त हया तह । उदानस्‌ 
सि) पेसा स्थितेह ( हसेपःपसटनः ) ( सोषिसगः ) इनकर सिद्ध इमा (है उदनः ) 
र एक जगद्‌ नकारान्त इया तष ( उनन्‌ सि ) पेसा स्थिते ( दसेपःसेरखपः ) 
इसकर सिद्ध र हमा (र उशनन्‌ ) ओर एक जगह अकारान्त इञा तहा (उदन सि ) 
एसा स्थितहं । ( समानाद्धेखपोऽथाताः ) इसकर सिद् हया ( है उशन ) सकारान्त 
परुदेसम्‌ अनेहस्‌ रब्डंहे ( पुर्दंसाः ›) ८ पुरुद॑ससो ›) ( पुरुदससः ) ( है पुरुसः ) 
( पुरुदंसम्‌ ) ( पुरुदंससा ) ( पुरुदंससः ,) ( पुरुदंसस ( पुरुदंसौभ्याम्‌ >) ( परदः 
सोभिः ) 1 इसी रकार अनहम रशव्टके रूप जानने । दय्‌ शब्दको भेदै । 


= 


पदिगम्‌ |] भाषारीकासदितम्‌ । ( १४५. ) 


( त्यददिरः स्यादा ) इसकर्‌ समस्त विभक्तिवचनाम अकार फिया तव रूप स्थित 
दरया 1 अद सि \ 
सासः) 
५, ५ 99 1 क + ^~ ५ क = [0 
सो-सः । द्विपदामिदं सूत्रम्‌ ( वर्तिः ) अदसादकारस्य सा भवति सा पर । 
भाषार्थ-अदम्‌ शब्दके दकारको सकार हामि विभक्ति पर हष स॑त । जरौ 
1 जद सि । इसम अदम्‌ याव्दक दकारकं स्थानम सकार किया क्याफि परमि विभाक्त 
वनच विद्यमान र तव रूप स्थित हया \ अम पसि! फिर ॥ 
सरा । 
£ ५ १.१ ५ ५ ~ चभ ~ ५ ^~ 
सः-आ । द्विपदामिदं सूत्रम्‌ ( वृननिः ) अदसः मराकरारादभो भवति । 
अस । द्विवचने । अदो । इति स्थित । टम्यम 


भाषाथ-अदम्‌ दीव्दमेप्रे जा मि तिमकी ओंकार आदेय दाय जस (अम 
सि ) दसम यदम्‌ शब्दके अस्‌ रूपे पर सि विभक्ति वचन ह इर्कारण मिके स्थानम 
ओकार करनस (ओ आं आं ) इसकर रूप सिद्ध दरया ( अना ) द्विवचनम्‌ ( अद्या ) 
फसा स्थतंदै ( दस्यमः ) इसकर दकारकं स्थानम मकार करनमे रूप दुखा (जम जा ) 
फिर (अजाजीं) दसकर्‌ रूप स्थित हया (यना) फ़ ॥ 


मादू । 
मारत-ॐ । द्विपदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) उश्च ऊश्च ऊ । अदस मकारास- 
रस्य हस्वस्य हस्व उकारो मवति दीष॑स्य च दीर्ध ऊकारो मवति । अमू । 
वहूवचने पवोदित्वात्‌ । जसी । अङ्रए । अमे इतिस्थित । 


भाषाथ-अदम्‌ शब्दके मकारसै पर हस्व कौ हस्व उकार हौय आर दधको दीघ 
उकार हीय । भाव यदह दै किं, यदम्‌ शब्दके मकारसे प्रे यदि हस्व स्वर हीय तो 
उस हस्व स्वरकं। हस्व उकार दोय ओर यदि दीघं स्वर होय तो उस दी स्वरकी दीर्घं 
उकार दोय जसे ( अमी ) इसम अदस्‌ शब्दके मकारसे परे जीकार टे इसकारण 
कारके स्थानम दीघं उक्रार करनेपर रूप सिद्ध दुमा ( अमृ ) वहुवचनम्‌ ( दस्यमः ) 
इसकर द्कारकं स्थानमे मकार किया तव रूप स्थित हमा ( अम जस्‌ ) फिर । 
सादिक दौनेसे ( जसी ) इसकर जस्के स्थानम ईकार करनैपर ८ अङ्ए ) 
इसकर स्थित हुमा रूप (अमे ) फिर ॥ 


( १४६ ) सारस्वतम्‌ । [ हसान्त- 


एरी बहुत्वे । 

रः बहे । जिपदमिद सूतम्‌ (वतिः)बहुतवे अदप्त एकारस्य दैकारा- 
देशो मवति । अमी । अमुपू । अमू 1 अमून्‌ । तृतीयादौ मत्वे उवे च छते । 
रानाश्धियाष्‌ । अमुना। दिवचने । अद्भि । इत्या पशवादूकारः । भमूषयाम्‌। 
अमीभिः। अमुष्मै । अमुण्याम्‌। अमीभ्यः। अमुप्मात्‌। अमूभ्याम्‌ । अमीभ्यः] 
अमुष्य । ओसि । एवे कते अयादेशे च रुते पश्वादुकारः । अगुयोः। अमी- 
पाप । अगमन्‌ । अभुयोः । अभीषु । सामान्येष्सः कः स्यादिवच। अगरकः। 
य्गे सथेवद्‌ । इति हसान्तपुष्टिगपकरिया । 


(9 3 ¢ 

भषा्थ-जदस्‌ शब्दके एकारको ईकार आदेश होय । भाव यह है कि, वहुव- 
चने अदस्‌ शब्दके मकारसे परे एकारके स्थानमं कार होय ! जैसे (अमे) 
इसमे वहुवचन होनिते । अदस्‌ शब्दके _मकारसे पर पकारकै स्थानम ईकार 
कसेपर रूप धिद्ध हमा ( अधी ›) द्वितीया एकक्चनम ( दस्यमः ; इईसकर 
दकारके स्थानमे सकार कर ( अम्शसोरस्य ) इसकर अमृके अकारका प 
पकिया \ किर ८ मादू ) इसकर मकारसे पर अकारक स्थानम उकार करनेपर 
रूप सिद्ध हया ८ अम्‌ ) दविव्चनमे पववत सिद्ध हमा ८ जमर ) द्वितीया 
बहुवचनम ( दस्यमः ) इसकर दकारके स्थानम मकार किया ओर ( अम्शसो. 
रस्य ) इसकर शसक अकारका लोप किया फिर ( सोनः पुंसः ) इसकर शसक 
सकारको नकार किया फिर ( रासि › इसकर दी्धकर (मादू ) इसकर सिद्ध हमा 
( अमून्‌ ) वतीया एकवचनमे ८ दस्यमः ) इसकर मकार ( मादू ,) इसकर उकार 
करनेपर ( टानाऽखियास्‌ ›) ईइसकर रूप सिद्ध हुमा ( अमुना ) द्वि्चनमें ( अद्धि ) 
इसकर आकार छे ( मादू ) इकर, उकार करनेपर रूप सिद्ध इञा (अमू- 
भ्याम्‌ ) वहुवचनमे ८ भिस्‌ भिस्‌ ) ( एस्मि वहुत्वे ) इनकरके एकार करनेपर 
( एश वह ) इसकर एकारके स्थानुप्र ईकार किया तव रूप सिद्ध हमा (अः 
सीपिः ) चतथा एकक्चनमं ( सवादःस्मर्‌ ) इसकर ` स्मद्‌ आगम कर षी 
( मादू ) इसकर उकार किया फिर ( किलात्ः सः कृतस्य ) इसकर रूप सिद्ध 
इजा € अमुप्मे ) दविदचनमे ( अमूभ्याम्‌ ) वहूवचनमं ( अमीभ्यः › प॑चमी एक- 
वचनमे ( अतः ) इसकर स्मद्‌ जागम करनेपर (८ मादू ) इकर उकार किया 
फिर ( किलात्पः सः कृतस्य ) इसकर सिद्ध हुमा ( असुष्मात्‌ ? द्विवचनं ( अमू- 
भ्याम्‌ >) बहवचनम ( अमीभ्यः) पष एकवचनमे ( उस्स्य ) इसकर ( कको स्य ) 


खीरिद्गम्‌ | भाषारीकासहदितम्‌ । ( १४५७ ) 


यदेश करनेपर पीछे ( मादू ) इसकर उकार्‌ किया 1 फिर ( किटात्पः सः० ) 
इसकर रूप सिद्ध हञा (८ अमुष्य ) द्विवचनमं ( आसि ) मकर एकार्‌ कर 
( पञच्‌ ) इसकर अयू आदेश्च फिया फिर ( मादू ) इसकर उकार करनपर रूप 
सिद्ध हया ८ असुयोः ) जार वहुषचनम ( युडामः ) इसकर्‌ आमृको मुट्‌ आगम 
कित्या फिर ( एम्मि वहुत्वे ) इसकर एकार किया फिर ( परीवहूतव ) उसक 
एकारकं स्थानमे इकार करमपर ( क्रिटात्पःसः क्तस्य ) इमकर्‌ रूप मिद्ध दया 
{ अमीपासं ) सप्तमी एकवचनम ( डिस्मिच्‌ ) इमकर्‌ डि स्थानम स्मिच. यादसं 
कर्‌ ( मादू ) इसकर उकार किया किम्‌ (किटात्ःसः कृतस्य ) इसकर सकारकं 
स्थानम पकार करनेषर रूप सिद्ध हया ( अणुष्मिन्‌ ) द्विवचनम्‌ पूर्वत्‌ ( अमुयोः) 
वहवचनमं ८ एस्मि वहू्वे ) इक्तकर एकार कर्‌ ( एरी वहुत्वे ) इसकर्‌ एकागके 
स्थानं हकार किया फिर ( किटलात्पः सः कृतस्य ) उमकर सूप सिद्ध टया 
( जमीवु ) जदम्‌ शब्दके सम्बोधनम्‌ रूप नरह! दते क्याकि, त्यदादिकाको धिका 
अमाव है । सामान्य अधम जद्म्‌ साब्दसे क प्रत्यय रयि ह वद्‌ क प्रत्यय 
स्यादिवत्‌ जानने योग्यै भाव यदह फि, अदस्‌. राब्दको स्यादि विभक्ति प॑र जो 
कार्य होतार वहही कायं क मत्यय परे होति जेत अद्‌ सव्दसे कः प्रत्यय 
करनेपर रूप हुमा । अद्म्‌ क । फिर ( त्यदादिषटेरःस्यादौ ) इसकर रिक 
अकार करनपर ८ दस्यमः ) इसकर मङर किया किर (मादू ) इसकर मकार 
उत्तरवर्मी अकारके स्थानमे उकार कनेर रूप सिद्ध हुजा 1 अमुक । फिर 
स्यादिक विभक्ति परम युक्तकर प्रथमा एककष्चनम ( सोरपिसर्गः) इसकर 
रूप सिद्ध हुञा ( अमुकः ) द्विवचनम्‌ ( अशुक ) कहवचनम ८ अरुके ) द्वितीयाम्‌ 
( अछकम्‌ ) ( अमुक ) ( असुकान्‌ ) तृतीयामर ( अञुकन ) ( अपुकाभ्याम्‌ ) ( अ- 
सुकैः ) ( असुकस्मे ) ( असुकाभ्याम्‌ ) ( अङुेभ्यः ) ( अ्टकस्मात्‌ ) ( असुका- 
(भ्याम्‌ ) जसुकेभ्यः ) ( अघुकस्य ) ( अद्कयोः ) ( अछुकेषाम्‌ ) ( अष्ुकस्मिन्‌ ) 
( अकयः ) ( अरुकैषु ) ॥ इति हसान्तर्युिद्धमक्रिया ॥ 

अथ इ्ान्ताः श्चीरिङ्गाः ॥ दकारान्त उपानह शब्दः । उपानह्‌ सि । 
इति स्थिते । 

भषाथे-संके अनन्तर हसान्त स्रीखिङ्क साधन कहते है । हकारन्त उपानह 
शब्द रै । प्रथमा एकथचनमे ( उपानद्‌ सि ) पेष स्थित हे (हसेषः सेर्लोपः > इसकर 
सिका रोप करनेपर रूप स्थित इ । उपान ॥ 

५ 8०९ नहोमः। 
नद~ पैः । द्िदमिदं सूत्रम्‌ ( ृततिः ) नल हकारस्य धकारदेशो 


( १४८ ) सारस्वतम्‌ । | हसान्त- 


भवति रसे परे पदान्ते च ! वावसाने ! इति पततं दत्वं च । उपानत्‌ 1 गा- 
नद्‌ । उपानहौ । उपानहः । हे उपानत्‌ । हे उपानद्‌ । हे उपानहौ 1 है उपा- 
नहः । उपानहम्‌ । उपानह । उपानहः । उपानहा 1 उयानद्धयाम्‌ । इत्यादि। 


वकारान्तो दिव्‌ शब्द्‌: । 

भाषाथे-नदह्‌ धातुके हकारको धकार आदेश्च होय रस्त प्रत्याहार पर हए रि 
तथा पदान्तके विषे जेसे (उपानह ) ठेसा स्थित है इसमे किप्मरत्ययान्त नद्‌ धातुकं 
हकारसे पदान्त विद्यमान है इसकारण हकारकै स्थानम धकार करने पर ( पावसाने ) 
इसकर तकार दकार किया तब रूप सिद्ध हुमा ( उपानत्‌-उपानद्‌ ) द्विवचनं 
( उपानहौ › वहुवचने ( उपानहः) सम्बोधनमे (है उपानत्‌ ) ( हे उपानद्‌ ) (है उपा- 
नहौ ) ( है उपानहः ) भकारादिकमे ( नहौधः ) इसकर धकार आदे करनेपर ( शवे- 
जवाः ) इसकर रूप सिद्ध इमा ( उपानद्धयाम ) ( उपानद्धिः ) इत्यादि । सुपमं (न 
हौधः ) इसकर धकार करनेपर (खसेचपा भ्षसानाम्‌) ( इसकर तकार करनेसे रूप सिद्ध 
हुआ ( उपानत्सु ) गोदुह आदिक पुटिङ्धवत्‌ जानने ओर ( उष्णिद्‌ ) इसके हकारको 
( दिरशंकः ) इसकर ककार करनेपर रूप सिद्ध हा (उष्णिक्‌ ) ( उष्णिग्‌ ) 
( उष्णिहौ › ( उष्णिहः) इत्यादि  वकारान्त दिष्‌ शब्द्रै ८ दिव्‌ सि › पेसा स्थितै ॥ 

दिव ओसो, 
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दिविः-ओ-सौ ! त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृक्तिः ) दिवशब्दस्य ओकार 
देशो भवति सोपरे । यौः । दिवो । दिवः । दिव्‌ अमू । इति स्थिते । 

भाषाथ-दिव्‌ राब्दके वकारको ओकार आदे होय सिविभक्ति वचन परए 
सते जसे, दिव्‌ सि) इसम दिव्‌ शब्दके वकारसे पर सिविभक्ति वचन विमान 
इसकर वकारके स्थानम ओकार करनेपर रूप स्थत इमा 1 दियौषि 1 फिर ( इयं 
स्वरे ) उसकर दकार रउत्तरवतीं इकारके स्थानम यकार करनेपर रूप स्थित हा । 
( योमि ) ( यददिश्चस्तदद्धवति ) इसकर ओकारके स्थानमें वकार मानकर ( हशपरसे- 
रपः ) इसकर सिका ोप नहीं दुमा क्याकिं वणमात्र॒विधिमे जिसका अदेय 
उसीके समान नही होति । इसकारण ( सोविंसर्गः ) इसकर रूप सिद्ध हया 
(दीः) द्विवचनम्‌ ( दिवौ ) वहुवचनमे ( दिवः ) द्वितीया एकवचनमे ८ दिव्‌ अम्‌) 
एसा स्थित रै ॥ 

° ७१५ ११ वस्या । 

-अमि-भा । जिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृक्तिः ) दिवो वकारस्य अमि पर 


खीण्डि | भाषारसीकासद्दितम्‌। ( १४९.) 


१. ~ न [७ दिवा [द दिव याम्‌ 
भा मवति वा । याम्‌ दिवम्‌ । दिवां । व्विः | दिवा । दिवृभ्याम । इति 
स्थिते । 
भाषाथ-दिवके वकारको अम्‌ पर हुए संत आ होय विकटप करके ! ज्म । दिव्‌ 
खम्‌ । इसमे दिव्‌ शब्दके वकारमे परे अमृ विद्यमानंरै इसकारण एक जगह वकार 
स्थानम जा करनेपर (शयंस्वर ) इसकर रूप सिद हया ( चाम ) आर्‌ ज एक जगह 
वकारकौ आ नरीं हुमा तहँ रूप सिद्ध हया ( दिवम ) दिक्चन वद्रुव्चनम ( दिवा ) 
{ दिवः ) तृतीया एकयचनमं ( दिवा › द्विवचनमे ( दिवृभ्याम्‌ ) पसा स्थितंह ॥ 
नि 
उरस्‌ 
9१५ ७.१ ( श~ ~ = ५ [ब्‌ [ष ५ 
उः-रसे । दिपदमिदं सूत्रम्‌ (वत्तिः) दिवोवकारस्य उकारो भवति रमे पर । 
युग्यम्‌ । युभिः । विवि । एृष्वाम्‌ । च्यः । दतयादि । रकारान्तश्चतुरभूष्टः । 
भाषाथ-दिव्के वकारको उकार दोय रस यरत्याहार पर दए रंति 1 जते (दिव्‌- 
भ्याम्‌ ) ईसम दिव्क वकारे पर रस मत्याहारसम्बन्धी भकारह इसकारण पकाग्के 
स्थानमे उकार करनेपर ( द्॑स्परे ) इसकर रूप्‌ सिद्ध इञा ( भ्याम्‌ ) अर्‌ वदुवच- 
नम ( मिः ) इत्यादि । रकारान्त चतुर शब्दह्‌ ॥ 
[९ भ [०३ #+ ® 
नरिचतुसाः छया तसृचतस्रवत्‌ । 


निचतुरोः-दवियाम्‌-तिचतस करत्‌ । चतुष्पदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) 
सियांवसैमानयोचिचतुरशष्दयोस्तिस चतस्र इत्येतावादेशौ भवतः । ककारथ् 
ऋकारत्‌ । ततः । स्तुरार्‌ । इत्यादि सूतैः कदन्तकार्यं न भवति । किन्तु । 
करम्‌ । भ्वति । पिस: । पिश्ः । चतसः । चतक्षः । तिसूमिः । चतसृभिः । 
तिसृभ्यः २। चतसृभ्यः २। बहुवचने । नुडामः ! इति नुट्‌ । तिसूनाम्‌ । 
चतसरनाम्‌ । इति स्थिते । 

भाषाथे-खीटिगके विपे वत्तमान जो त्रि ओर चतुर्‌ शब्द तिनकी कमसे ` तिस 
जीर चतस यह आदेश दये अर्थात्‌ तरिश्दको तिख ओर चतुर शब्दको चतख आदेशा 
होय । इनका ऋकार ऋकारकैदी त॒स्य जानने योग्यै । इसकारण (स्तुरार > इत्या- 


'दिक सूत्राकर ऋकारान्त शब्दोका कायं नही होय किन्तु स्वरमात्र प्र हए संते ( ज्रम्‌ ) 
सकर ऋकारकै स्थानमें रकार दी हीय जेस । त्रि अम्‌ । चतुर्‌ अस्‌ । इनमे कमस । 


( १५० ) सारस्वतम्‌ । | हसान्त- 


पिस जौर चतख यह आदश करनेपर रूप स्थित हुए 1 विख अम्‌ 1 चतस अस्‌ 1 फिर्‌ 
( ऋरम्‌ ) इसकर ऋकारके स्थानम रकार करनेपर रूप सिद्ध हए ( तिखः ) ( चतघ्ठः) 
इसीप्रकार द्वितीया वहुवचनम सिद्ध दए । ठतीयामे ( तिखभेः ) ( चतखभिः ) चतु- 
थमि ( तिसम्यः) ( चतसभ्यः ) इसी मकार पंचमीवहूुवचनम सिद्ध हुए । षष्ठी- 
वहूवचनमें ८ ठडामः ) इसकर तुट्‌ आगम करनेपर रूप स्थित हुए । तिमृनाम्‌ । 
चतसनाम्‌ ॥ 

न नामि दीषंस्तिसचतस छन्दसि वा । 


न-नमि-दीषेः-तिस्चतसर-छन्दसि- वा । पदट्पदमिदं सूत्रम्‌ (वत्तिः) 
ति चतस इत्येतयोदीों न भवति नामि परे छन्दक्नि का । पूर्नोणोऽनन्ते । 
तिसृणाम्‌ । चतद्णाम्‌ । तिदषु । चतसृषु । गिर शब्दस्य भेदः । 


भाषार्थ-तिसु चतस इन शब्दोको दीर्घं नदी हीय नाम पर हए संते जर वदरम 
विकल्प करके नाम पर हए संते दीघं होता है । जैस ८ तिखनाम्‌ ) ( चतसनाम्‌ ) 
इनमे तिमर ओर चतस रब्दसे परे नाम्‌ विद्यमान रै इसकारण तिस ओर चतस 
इनको दीघ नीं इञा किन्तु ( पर्नोणोऽनन्ते ) इसकर रूप सिद्ध हुए ( तिस्रणाम्‌ ) 
( चतस्रणास्‌ ) ओर वेदम एकं जगहे दीष होनेसे सूप सिद्ध दए ( तिप्रणाम्‌ ) 
( चतसृणाम्‌ ) जौर एक जगह ८ तिस्रणाम्‌ ) ८ चतसृणाम्‌ ) ओर सप्तमीवदृवचनमे 
( क्िलात्षः सः कृतस्य ) इसकर सिद्ध इए ( तिमूपु ) ( चतसूषु ) रकारान्त गि 
शब्दको भेद रै । प्रथमा एक वचनमे ! गिर्‌ सि 1 रेसा स्थित दै ॥ 


॥ स्वो विं इसे! 

प्वोः-विं-हसे । जिपदमिदं सूम्‌ ( वृत्तिः ) धातोरिकारोकारयोर्दीषो 
भवति रेफवकारयोर्हसपरयोः । गः ¦ गिरो । गिरः । गीणर्योम्‌ । गीर्भिः । 
गीषु \ एव पुरधुरादयः । धकारान्तः समिध्‌ शब्दः । वावसाने । समित्‌ । 
समिद्‌ । समिधो । समिधः 1 हे समित्‌ । हे समिद्‌ । समिधम्‌ । समिधो । 
समिधः । समिधा 1 समिद्धवाम्‌ । इत्यादि । मकरान्तःककुम्‌ शब्दः । वावसाने । 
ककुप्‌ । ककुब्‌ । ककुभो । ककुमः । ककुभम्‌ । कुमो ! ककुभः । ककुमा। 
क्ुभयाम्‌ । इत्यादि । 


भाषा्थ-धातु सम्बन्धी इकार उकारको दीर्घं होय हस अक्षर है परे जिसके एेसा 
रकार वा बकार पर हुए संते \ भाव यह रै कि, धातुके इकार उकारसे प्रे रकार वा 


॥ 
॥ 


खीरिन्नम्‌ | भाषाटीकासदितम्‌। ( १५१ ) 


बकार होय जीर उस रकार वा वकारसे परे हम प्रत्याहार दीय ता उम धातुकं इकार 
जर उकारको दीं होय जते) गिर्‌ 1) इसम किप्‌ प्रत्ययान्तधातुकं इकारे 
पर्‌ रकार विद्यमाने जर रकारसे परे हस म्रत्याहारसम्बन्धी मि का सकार विद्यमान 
हे इसकारण किप्‌ प्रत्ययान्त धातु गिगक इकारके स्थानम दा करनपर्‌ रूप स्थित 
दम ! गीग्सि ! फिर ( हसेपः सापः ) उसकर सिका टप करनपर ( म्रोविस्तगः ) 
इमकर रूप सिद्ध हया ( गीः ) द्विवचनम ( गिरा ) वहूुवचनम ( गिरः ) भकागाद्‌- 
कमभी इकारकं स्थानम इकार किया क्याके इकारस परे रकार यार रकामस पर 
हस प्रत्याहार सम्बन्धी भकार विद्यमान ह तव रूप सिद्ध हए ( मास्याम्‌ )( गामिः) 
ओर सप्तमीवहुवचनम ( य्वार्विहसे ) इसकर इकारका दीव करनपर्‌ ( क्रिटात्पः 
सः कृतस्य ) इसकर रूप सिद्ध हुमा ८ गी ) थकारान्त समिध राव्ट दह (वाव- 
सान ) इसकर धकारके स्थानम तकार दकार करनेपर खूप सिद्ध दए ( ममित-स- 
मिद्‌ ) द्विवचन वहुवचनमे ( समिधा ) समिधः) सम्बोधनम ( ह समित ) (ह समिद) 
(ह समिधो) ( ह समिधः ›) ( समिधम्‌ >) ( समिधा ) (समिधः) ( समिधा ) भकागा- 
दिकम ( स्वैनवाः ) इसकर धकारकै स्थानम दकार करनपर रूप सिट इया ( ममि- 
द्वयास्‌ ) ( समिद्धिः ) इत्यादि 1 भकारान्त ककुभ्‌ शब्द द ( दावसानि ) उमकर्‌ 
भकारके स्थानम वकार पकार करनेपर रूप सिद्ध दए । ( ककुव-कङकुप्‌ ) दिवन 
वहवचनम ( ककुभां ) ( ककुभः ) (ककुभम्‌ ) ( ककुभा ) ( ककुभः ) 
( ककुभा ) भकारादिकम ( भरवेजवाः ) ईइसकर भकारक स्थानम वकार करनपर्‌ 
रूप सिदर्‌ हमा ( ककुल्भ्याम्‌ ) ( ककुष्भिः ›) यर्‌ सप्तमीवहवचनम ८ खसचपाञ्च- 
सानाम्‌ ) ईसकर भकारके स्थानमे पकार करनपर रूप सिद्ध हया (ककुप्सु ) ॥ 
दकारान्ताः यद्‌ तद यद एतद्‌ शब्दाः । यदादेषरः स्यादौ इति सथ॑न्ा- 
कारः! आबतः चियाम्‌ । इत्यापर ! स्तः! इति तकारस्य सकारः । स्या ! व्ये 
त्याः । त्याम्‌ त्ये 1 त्याः । त्वया । त्यायाम्‌ 1 त्यामिः । व्यस्ये । त्याभ्याम्‌ । 
त्ययः । इत्यादि! सा । ते । ताः । या । य । याः । एषा । एते । एताः । 
अन्वादेशे । एताप । एनाम्‌। एते । एने । एताः । एनाः । एतया । 
एनया ! एतयोः 1 एनयोः । एवं किमू । का । के । काः । इत्यादि } इदम्‌ 
शुष्द्र्य सा भद्‌: । 
भाषाथं-दकारान्त त्यद्‌ तद यद्‌ एतद्‌ शब्द हं (त्यदादिष्टरःस्यादौ ) इसकर टिक ` 
स्थानम्‌ अकार करेपर ( आवतः सियाम्‌ ) इसकर आप प्रत्यय किया फिर (स्तः) 


[९ अ 


इस भृत्रकर्‌ त्यदादकाकं तकारकं स्थानम सकार कर सवा रान्दवत्‌ रूप साधनेयोग्य 


( ९५२ ) सारस्वतम्‌ । [ हसान्त- 


है । जसे ( त्यद्‌ सि ) इसमें ( त्यददिषटरः स्यादौ ›) इसकर विक स्थानमे अकार्‌ कर 
( आवतःखियाम्‌ ›) इसकर आप्‌ प्रत्यय किया फिर ( स्तः ) ईरकर तकारके स्थानम 
सकार कर ( आपः ) इस सू्रकर सिका रोप किया । तव रूप सिद्ध हमा (स्या ) 
द्विचनादिकोमे सर्वा शब्दवत्‌ साधने योग्य है जसे (त्ये ) ( त्याः › (त्याम्‌ ) 
( त्ये ) ( त्याः ) ( त्यया ) ( त्याभ्याम्‌ › त्याभिः ( त्यस्य ) ( त्याभ्याम्‌ ) (याभ्यः) 
इत्यादि । इसीमरकार तद्‌ शब्दके रूप जानने । जेसे (सा) ( ते ) (ताः) (ताम्‌) 
( ते ) ( ताः ) ( तया ) ( ताभ्याम्‌ ) ( ताभिः ) ( तस्यै ) ( ताभ्याम्‌ ) (ताभ्यः) 
इत्यादि । इसी प्रकार यद्‌ शब्दके जानने । जेसे (या ) (ये ) (याः ) ( याम ) 
(ये ) ( याः ) ( यया ) ( याभ्याम्‌ >) ( याभिः ) ( यस्ये ) ( याभ्याम्‌ ) (याभ्यः) 
इत्यादि । इसी प्रकार एतद्‌ रग्दके रूप जानने ( एषा )( एते ) ( एताः ) द्वितीयामं 
८ एताम्‌ >) ( एते ) ( एताः ) ( अन्वादेशे दितीयारोस्वेनौ बा दक्तव्यः ) इसकर 
एन आदेश करनेपर रूप सिद्ध हुमा दितीयामें ( एनाम्‌ ) ( एने ) ( एनाः) तृतीया 
(एतया) अन्वादेशमे (एनया) ( एताभ्याम्‌) (एताभिः) चतुर्थैमिं (एतस्य) ( एताभ्याम्‌) 
( एताभ्यः ) पंचमीम ( एतस्याः ) ( एताभ्याम्‌ ) ८ एताभ्यः › पष्ठीमे ( एतस्याः ) 
( एतयोः ›) अन्वादेशषमे ८ एनयोः ) ( एतासाम्‌ >) सप्तमीमे ( एतस्याम्‌ ) ( एतयोः ) 
( एनयोः ) ८ एता ) 1 इसीमरकार किम्‌ शब्दके रूप साधून योग्य है जेस । 
(का) (के)( काः) (काम्‌ ) (के) (काः) ( कया ) ( काभ्याम्‌ ›) (काभिः) 
( कस्यै ) ( काभ्याम्‌ ) ( काभ्यः ) इत्यादि । मकारान्त इदम्‌ शब्दको सि विम 
क्तिमे भद्‌ है ॥ । 


इयं क्चियाम्‌ । 


दंयम-धिथामं । दिपदमिदं सूम्‌ ( वृत्तिः ) इदमृशब्दस्य सियामियम्‌ 
भवति सो परे । दयम्‌ । इमे । इमाः । इमाम्‌ । इमे । दमाः । अनया । 
अग्याम्‌ । आभिः । अस्थे । आणयाम्‌ । आक्यः । अस्याः । आण्यम्‌ । 
आभ्यः । अस्याः । अनयोः । आसाम्‌ । अस्याम्‌ । अनयोः । आसु । 
चकारान्तः त्वचृशब्दः । चोःकुः । इति कुतम्‌ । त्वक्‌ । त्वग्‌ । वचो । 
त्वचः । त्वचम्‌ । त्वचौ । तचः । तचा । त्वभाम्‌ । त्वम्मिः । एवं कच्‌- 
वाचभरभृतयः । पकारान्तोऽपशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । अप्‌ जस्‌ । इति 
स्थिते । न्सम्महतोऽधो दीर्धः शोच । इति दीर्घः । आपः । द्विती. 


भापास्ामद्धिनमं। 


च+ 


[क 


६६४ 


(१५४) सारस्वतम्‌ । [ हसान्त- 


( त्वचो ) वहुवचनमे ८ त्वचः › द्वितीयामें ( त्वचम्‌) ८ त्वचौ ) ( त्वचः ) ठतीय 
एकवचनममे ( त्वचा ) भकारादिकमे ( चोः कुः ) इसकर ककार करने पर (सषे- 
जवाः ) इसकर गकार फिया तव रूप सिद्धमा ( त्वग्भ्यास्‌ ) ( त्वग्मिः ) इत्यादे । 
सप्तमीवहुवचनम ८ चोः कः ) इसकर ककार करनेपर ( फिंखात्षः सः कृतस्य ) 
इसकर सकारके स्थानम षकार किया फिर ( कषसंयोगेक्षः ) इसकर क्ष के 
पर रूप सिद्ध हुमा ( तश्च › इसी प्रकार अह्व वाच्‌ आदिक चकारान्तदाब्द्‌ साधने 
योग्यै । पकारान्त अप्‌ शब्द्‌ नित्यरी बहुवचनान्त हतार । अप्‌ जम्‌ । एसा स्थितेह 
( न्सम्महताऽधो दीर्घः सौच ) इसकर दीर्घं करने पर रूप सिद्ध हया ( जपः ) दितीया 
बटुवचनमे ( पंचसु ) इस विदोषणसे अथात्‌ स्यादिक प॑चवचनसम्बन्धी क्चन न 
होनेसे दीं नहीं हमा तब रूप सिद्ध इञ ( अपः ) तरतीयावहुवचनमं 1 अप्‌ 
भिस । पैसा स्थितहे ॥ 


७१ ५१ ६ 3 भिद्पाम्‌ । 


मि-द्‌-अपाम्‌ । चिषदमिदं सूचरम ( वृत्तेः ) अपां भकारे परे दव भवाते। 
आदेः 1 अद्धयः २। अपाम्‌ । अप्प । शकारान्तों दिशृशष्दः । 

भाषाथ-अपु राब्दसम्बन्धी पकारको दकार हौय स्यादिक विभक्तिसम्बन्धी 
यकार पर हुए संते जसे । अपू भिस्‌ । इसमे अपू शब्द्सै परे स्यादिक षभाक्ते 
सम्बन्धी भिम॒का भकार वियमानै इसाश्ये अप्‌ शब्दके पकारकं स्थानमं दकार कर- 
नेपर रूप सिद्ध हमा ( अद्धिः ) चतुर्थौ पंचमी बहुवचनमं भी इसीम्रकार सिद्ध हुमा 
( अद्भयः >) ( अद्धयः ) षष्ठीवहुवचनमे ( अपाम्‌ ) सप्तमीवहुवचनमे ( अप्सु ) शकारा- 
न्त दिश्‌ शब्द्‌ है। प्रथमा एकवचनमं । दिश्‌ सि। एसा स्थित है । इसमें ( दसेपःैर्टो- 
पः ) इसकर सिका रोप करने पर । दिश्‌ । पेसा स्थितंरै ॥ 


५ दिशां कः। 

दिशाम्‌-कः। द्विपदमिदं सूत्रम्‌ (वत्तिः ) दिश्‌-दश-स्प्रथ-मृश्‌-इत्या- 
दीनां रसे पदान्ते च कत्वं भवति । दिक्‌ । दिग्‌ । दिश्‌ । दिशः । दिशम्‌ । 
दिशो । दिशः । दिशा । दिग्याम्‌ । इत्यादि । षकारान्तः विष्‌ शब्द 
(षोडः ) इति उत्वम्‌ ( वावसाने ) इति टकारढकारौ । सिट्‌-खिड्‌ । विषो । 
विषः । विषम्‌ । विषौ । विषः। सिषा । विड्भ्याम्‌ । इत्यादि! आशष्‌- 
शब्दः सजुष्‌ शब्दवत्‌ । आशीः । आशिषो । आशिषः । इत्यादि । सी- 


सरीणिदगम्‌ | भाषाटीकासदितम्‌ । ( १५५. ) 


रङ्गस्य अदस्‌ शब्दस्य सौ न विशेषः । अरा । द्विवचनादा तु रेरवे छते 
अनन्तरम्‌ ! आवतः सियाम्‌ । इत्यापु । दीर्थवं विभक्तिक्रायं च । प्शवात्‌ । 
मादू इति हृस्वस्य हस्वः दीवर्य च दीर्घः । उकार्‌ उकार । अम। 
अमूः । अमूम्‌ । अमू 1 अमूः 1 अमुया । अमयाम्‌ । अमूमिः । अमुष्य 1 
अमूत्याम्‌ । अमूयः । अमुप्याः 1 अमूरयाम्‌ । अमृयः । अमुप्याः । अ- 
मयोः । अमृपाम्‌ । अमुप्याम्‌ । अमुयोः । अमरु । सामान्येऽ्टसःकः । 
अका । अमुके ! अपुकाः । करयादि । घरीरलिगे सवगुब्दवद्रपं जेयम्‌ । इति 
हसान्ताः स्रीटिड्गः। 


भाषाथ-दिनग्‌-टम-स्प्रग-म्र्य इत्यादिकाके अन्तवणको कं आदेय हीय रसं 
ग्रत्याहयार पर्‌ इए संत तथा पदान्त विपे भाव यह्‌ हे कि, दिग-दग-स्पृर-ग्र्च- 
तऋत्विस्‌-दधुप्‌्-सन्‌-उष्णिद-अंच-युज-फंच्‌-अमन्‌ । इत्यादिकाक अन्त्यवणको 
ककार आदश दोय जो रस प्रत्याहार पर हवि या पदान्त हाव तो ! जत प्रथमा 
एकवचनम सिके रोप करनेपर ! दिश । एसा स्थित दुजा । इसम दिन्‌ र॒व्ठस पर 
पटान्त विद्यमान र इसकारण राकारके स्थानमे ककार किया क्याफि पदान्त विद्यमान 
है फिर वावसाने) इसकर ककार तथा गकार करनेपर रूप सिद हया ( दिङ्‌-दि- 
ग्‌ ) द्विवचनादिकाम ८ दिशौ ) ८ दिशः ) ( दिशम्‌ ) ( दिका ) ( दिशः > (दिशा ) 
भकारादिकोम रस प्रत्याहार पर हौनसे ( दिशांकः ) इसकर कारके स्थानम ककार 
कर्पर ( ञ्ञवेजवाः ) इसकर्‌ गकार किया तव रूप सिद हुए ( दिग्भ्याम्‌ ) ( दि- 
भभिः) सप्तमीवहुवचनमे .( दिशंकः ) इसकर ककार करनपर (किटात्पः सः कृतस्य) 
इसकर सकारको पकार फिया फिर ( कपरसषयोगेक्षः ) इसकर रूप सिद्ध हया (दिष्घ) 
दरसीपरकार च्‌ आदिक साधने योग्य है । पकारान्त लिप्‌ शब्द है ८ पोडः ) इसकर 
पदान्त तथा रस प्रत्याहारके विपे डकार करनेपर प्रथमा एकयचनमे ( वावसाने ) 
हुसकर्‌ रकार डकार हए तव रूप सिद्ध इए ( स्िट्‌ त्विड्‌ ) द्विवचनादिकोमे (त्विषो) 
( त्विषः ) ( त्विषम्‌ ) ( त्विषो ) (त्विषः) ( त्विषा ) भकारादिकोमे ( षोडः ) इसकरः 
डकार करनेपर रूप सिद्ध हमा ( त्िड्भ्याम्‌ ) ( विड्भिः ) इत्यादि । ओर सप्तमी-- 
वहुवचनमं ( पौडः ) ईसकर उकार करनेपर ( खसेचपास्ससानाम ) इसकर सिद हमा 
( तिरु ) इसी प्रक(र अन्य षकारान्त प्रावृष्‌ 1 विप्रुप्‌ । तरष्‌ । शब्द साधनेयोम्य्‌ 
ह । आदिष शब्द्‌ सुप शब्दके समान साधने योग्य है ( दोर्षारः ) इसकर षकारक 
स्थानमें रकार करनेपर ( सञ्धपाशिपोरसे पदान्ते च दीधः > इसकर द्धं करनैपर 


( १५६ ) सारस्वतम्‌ । , [ हसान्त- 


रूप संद हुमा (आशीः) द्विवचनादिकमि ( आशिषौ ) ( आशिषः )८( आशिषम्‌ ) 
(आशिषौ) (आशिषः) ( आरिषा ) ( आशीभ्यांम्‌ ) ( आशीभिः ) इत्यादि । स्ी- 
छग अदस्‌ शब्दको सि पिभक्ति वचनम विरोष नहीं है । किन्तु पेटिङ्कवत्‌ साधने 
यौग्य है जैसे ( असौ ) द्विवचनादिकोमिं ( त्यदादेषटरः स्यादौ ) इसकर रिको अकार 
करने पर (आवतः घ्रियाम्‌ ) इसकर आप प्रत्यय किया फिर विभमक्तिकायं कर पश्वात्‌ 
( मादू › इसकर हस्वको हस्व उकार दीधेको दीं उकार करने योग्य टै जसे । 
( अदस्‌ ज ) इसमे रिको अकार कर आप्‌ प्रत्यय फिया फिर ( दस्यमः ) इसकर 
दकारको मकार कर ( ओरी ) इसकर ओकारके स्थानमे ईकार किया फिर (अ इ 
ए ) इसकर एकार करने पर ( मादू ) इसकर एकारके स्थानमें द्वि उकार किया 
तव रूप सिद्ध हुमा (अम्र ) बहुक्चनमं टिको अकार कर आप्‌ प्रत्यय किया ( दस्य- 
मः ) फिर ( सवणे दीर्घः सह ›) ( खोविंसगेः ) इनकर ( अमाः ) पैसा स्थित हआ । 
फिर ( मादू ) इसकर दीर्ध आकारके स्थानम दीधे उकार करनेपर रूप सिद्ध हुमा 
{ अमूः ) इसीभरकार द्वितीयामे ( अमूम्‌ >) ( अमू ) ( अमूः › तरतीया एकवचनमे ( रौ- 
सोरे ) इसकर एकार करनेपर ( एञय्‌ ) इसकर अय्‌ आदे किया । फिर ( मादू ) 
इसकर अकारको उकार करनेपर रूप सिद्ध हुमा ( अमुया ) दिवचनमे ( अमूभ्याम्‌ ) 
वहूषचनमे ( यमूम्यः ) चतुर्थो एकवचनमें ( डितांयट्‌ ) ( यरोच ) इनकर यद्‌ सुट्‌ 
आगम किया ओर पूर्वं आप्‌ रत्ययकै आकारको अकारकर ( मादू ) इसकर अका- 
रको हस्व उकार किया फिर ( किरातः सः कृतस्य } इसकर सकारके स्थानम 
पकार कर रूप सिद्ध हुमा ( अशुष्ये ) दिवचनवहुषचनमे ( अमूभ्याम्‌ ) ( अमूभ्यः ) 
पंचमी एकदचनमं ८ डितांयट्‌ ) ( यरोच › इनकर यर्‌ सुट्‌ आगम किया ओर पूष 
आपके आकारको अकार कर ( मादू ) इसकर हस्व अकारका उकार करनेसे (८ कि- 
छात्वः सः ° ) इसकर रूप सिद्ध हआ ( अष्याः ) द्विवचनं वहूुषचनम ( अमूभ्याम्‌) 
( अमूभ्यः ) षष्ठीकै एकवचने पंचमीफे एकद्चनवत्‌ ( अयुष्याः >) दविवचनमे ( रौ- 
सोरे ) इसकर एकार करनेपर ( एञय्‌ ) इसकर अय्‌ आदेश किया फिर (मादू ) 
इसकर अकारको उवेगर करनेपर रूप सिद्ध दमा ( अश्योः ) वहुवचनमे ( सुडामः) 
इसकर सुट्‌ आगमकर ( मादू ) इसकर उकार किया । फिर (किटात्षः० ) इस- 
कर रूप सिद इया ( अमूषाम्‌ ) सप्तमी एकवचनम ( आम्डः ) इसकर डिको आम्‌ 
आदेशकर ( डितोयट्‌ ) ( यरो › इनकर यद्‌ सुट्‌ आगम किया पूरवैको हस्व अकार 
किया! फिर (मादू) इस कर उकारकर ( किखात्षः ० ) इसकर रूप सिद्ध हमा 
( अुष्याम्‌ ) द्विवचनमे ( अयुयोः) बहवचनम ( मादू ) इसकर उकार कर ( क्िा- 
त्पः सः कृतस्य ) इसकर्‌ रूप सिद्ध इञा (अमूषु ) सामान्य अर्थम अदस्‌. चाब्दसे 


नपुंसकलिगम्‌ | भाषारीकासाहेतम्‌ । ( १५७ ) 


¢ धने 
क प्रत्यय कर ( आवतः सियाम ) दसकर आप्‌ प्रत्यय लाकर सवरान्दवत्‌ र 
योग्यै ( जैसे ) ( अमुका ) ( अके )( अणुकः ) इत्यादि । इति हसान्ताः खीिगाः।! 
अथ हक्तान्ता नपुस्कलिगाः । रेफन्तोवारशब्दः । नपु्षकत्स्यमोर्ुक्‌ । 
वाः । वारी ! वारि । अयम इति विशेषणात्‌ तुम्‌ न भवति । वारा । वरयाम्‌ । 

वारिं 9 [8 म्द 09 न्त्‌ द क 
: । वर्षं । इत्यादि । चतुरशब्दो नित्यं वहूवचनान्तः । चतुराम्शौच । 
दूत्थाम्‌ ! चलार २। दस्यादि । नकारान्तोऽहनशब्दः ४ 

भाषा्थ-इसंके अनन्त सान्त नपुंसकं टिग साध जातें । रकारान्त वाम्‌ 
शब्दे मथमा एकवचनमें ( नुंसकातस्यमोटु्‌ ) इसकर्‌ सिका टुकं करनेपर ( घौ- 
विसर्गः ) इकर रूप सिद्ध हुमा ( वाः  द्विवचनमे ८ हईमो ) इसकर्‌ रूप सिद्ध हा 
( वारी › वहुवचने ( जश्शसोः शिः) ईसकर जमकर स्थानम रिकरनेपर (तुमयमः) 
इसकर तुम्‌ आगम नदीं हमा क्योकि यम प्त्याहारान्तको तुम्‌ आागसका निषेध 
हे अयम इस विदेपणमे । तव रूप सिद्ध हुमा ( वारी ) स्सीमकार्‌ द्वितीयामे रूप 
सिद्ध हये है ( बाः ) ( यारी ) ( बारि › ठतीयामं ( वारा ) < वाभ्याम्‌ ) ( वार्भिः ) 

© [५ ¢ 
( वारे ) ( वाभ्याम्‌ ) (वाभ्य) ( वारः) ( वाभ्याम्‌ )( वाभ्य ) ( वारः ) तारौ) 
( वाराम्‌ ) (वारि ) ( वारोः ) ( वां ) चतुर शब्द नित्यदी बहुवचनान्त ! चतुर्‌ 
जम्‌ 1 एसा स्थितंहे ( चतराम्डौच ) इसकर आम्‌ आगम्‌ करनप्र रूप सिद्ध हया 
( चत्वारि › तीया वहुवचनमेभी ( चत्वारि ) ततीयादिकम ( चतुभिंः ) ( चतुभ्यः२) 
( चतुण्णांम्‌ > ( चतु ) ( १ ) नकारान्त अहन्‌ शब्दै । प्रथमा एकवचनमं 
( नपंसकलत्स्यमोटुक्‌ >) इसकर सिका टुक्‌ करनेपर रूप स्थित हुमा । अहन्‌ ॥ 

( १ ) मुख्य दृत्तिकर दकारान्त शब्द नपुंसक लिगि नही है कन्तु गोणभावमे स्वनद्द गोद 

अनुपान आदिक नपुसकलिगभी हो सक्ते है जसे । प्रथमा एकवचनमे । स्वनइह सि । रसा स्थित 
टे ( नपुसक्रात्स्यमो्टुक्‌ ) इसकर सिका लुक करनेपर ( वससि ) इसकर दकार किया । फिर 
( वावसान ) इकर रूप सिद्ध हुम । स्वनडुत्‌ । स्वन्‌ । द्विवचनमे ( ईमो ) इस कर सिद्ध 
हुआ । स्वनटही । वहुवचनमे ( जदरशसोः शिः ) इसकर जसू स्थानमे हिकरनेपर ( चतुरनट्दो- 
रामूज्ञोच ) उस्कर आम्‌ अदे कर ( नुमयमः ) इसकर्‌ मुम्‌ आगम क्रिया तव रूप सिद्व हुमा 
( स्वनटूादि ) इसीप्रकार द्ितीयामि हए । तृनीयामि( स्वनट्हा ) ( स्वनड्ग्याम्‌ ) इत्यादि गोधुक्) 
( गोधुग्‌ ) ( गोदरी ) ( गेदुहि २ ) तृतीयामे ( गदहा ) ( गोधुग्भ्याम्‌ ) इत्यादि ( अनुपानत्‌ ) 
( अनुपानद्‌ )( अनुपानरी ) ( अनुषानरि २) ठतीयामे ( अनुपानहा ) ( अनुपानद्धयाम्‌) इत्यादि । 
गोणभावमे नपुस॒कषिग मियचतुर्‌ शम्द्‌ है । परथमामे ( नपुंसकात्स्यमोर्ुक्‌ ) ८ सोविसगैः ) इनकर 
सिद्ध हुमा ८ प्रियचतुः ) दवितीयामे ( ईैमो ) इसकर ओके स्थानमे ई कर्नेपर रूप सिद्ध हआ 
( प्रियचतुरी ) बहूवचनमे ( ग्रियचत्वारि ) इत्यादि । गोणभावमे नपुंसकलिग । मियचतसु शब्द्‌ है 
( प्रियच ) ( प्रियचतसूणी ) ( प्रियचतघ्राणि ) इत्यादि ॥# 





{ १५८ ) सारस्वतम्‌} [ हसान्त- 
अहुः सः। 
अहः- स": । दिषदमिदसूचरम्‌ (वत्तिः) अहनृशब्दस्य नकारस्य सकारे 
भवति रमे पदान्ते च । सोविसर्मः । अहः । दमो । वेडयोः । अही । 
अहनी । अहानि २) अह्या । अहोभ्याम्‌ । अहोभिः! अहे । अहोऽपाम्‌ । 
अहरं यः । अहः । अहाभ्यामर्‌ । अह्य्यः । अहः । अह्यः । अह्म्‌ । अ- 
हाने । आह । अह्मः । अहः । बह्मनूश्ष्दस्य भदः । नच्च ना टोपशधा 1 
बह्म । ब्रह्मणां । ब्रह्माण > । बह्मनचुशब्दस्य सम्बाधन धा नवृपक तहोपो 
वा गाच्यः। हे बरह्म ) हेबह्यन्‌ । बह्मा ! बह्म्याम्‌ । बह्मभिः । इत्यादि । 
एवं चमन्‌ वेन्‌ पवेनुप्रमतयः । 
भाषाथे-अहन्‌ रब्दके नकारको सकार हीय रस मत्याहार परे संते जर 
पदान्तके वरे । जेते ( जह्य्‌ › इमं सिका टुक्‌ करनेपर पदान्त विचयमानै 
इसकारण नकारक स्थानम सकार किया फिर ( सोविसगः ) इसकर रूप सिद्ध टया 
(अहः) द्विवचनमे ( ईमौ › इसकर ओकारके स्थानमें ईकार करनेपर ( वेड्योः) इस- 
कर एक जगह अहन्‌ शब्दकं उपधाभूत अकारका रोप किया । तव रूप सिद्ध इभा 
८ अदी ) जोर जर्ष अकारका छोप नहीं हुआ । तह रूप सिद्ध हज ( अहनी ) ब- 
इवचनमे ( जश्शसोः शिः ) इसकर जस स्थानमं शिकरनेषर ( नीपधायाः ) इसकर 
रूप सिद्ध हृ ( अहानि ) इसी प्रकार द्वितीयामे रूप सिद्ध हए । तूर्तःयाएकवचनम 
(अलोपः स्वरम्बयुक्ताच्छसादौ ) इसकर अटन्‌ शब्दके उपधाभूत अकारका रोप 
करनेपर सिद्ध हया (अह्व ) द्विवचनमे ( अहः सः ) इसकर नकारक स्थानम्‌ सकार 
करनेप्र ( सलो्विगः ) (हवे )८ उ ज) इन सूर्राकर रूप सिद्ध हेमा ( अही 
भ्याम्‌ ) वहुवचने ( अहोभिः ) इसीमरकार अन्य विभक्ति वचनोमि रूप साधने- 
योग्ये । ब्रह्मन्‌ शन्दको भेदं । प्रथमा एकवचनमे । ह्यन सि 1 एेसा स्थितै 
८ नपुंसकात्स्यमोर्टंक्‌ ) इसकर सिका टुक्‌ केषर ( नाघ्नो नो रोप्यौ ) 
इसकर नकारका रोपर किया तव रूप सिद्ध हमा ( जह्य ) दिष्चनम 
( क्षमौ ) स्सकर ओकारके स्थानम $कार करनेपर रूप सिद्ध हुआ ( जह्मणी ) 
इसमे उपधाभूत अकारका छोप नहीं हया क्योकि मकारान्त वा ॒वकारान्त 
सयोगसे उत्तर नकारान्त रब्ददे उपधाभूत अकारका रोप नरी होति । 
वहुवचनमे ( जङदासीः शिः >) इसकर जसे स्थानम रिकरने पर (नोपधायाः 
इसकर सिद्ध हृञा ( क्ह्याणी ) सम्बोधनमे धिके पिंषे ( नपुंसकात्स्यमोटक्‌ ) 


नपंसकटिङ्म्‌ ] भाषाटीकासदितम्‌। ( १५९) 


इसकर धिसंज्ञक सिका टुक्‌ किया फिर बह्मन्‌ शब्दके नकारका रोप सम्नी- 
धनमे नपुंसककं विषे धि विषयमे विकर्पकरके वक्तव्यंहै । इसकर एक जगह न- 
कारका रोप करने पर रूप सिद्ध हमा (ट त्र्य ) ओर जहां नकारका रोप 
नदीं दमा तदो सिध्‌ हुवा (है बह्यन्‌ ›) द्विवचनम्‌ ( दे ब्रह्मणी ) वट्यचनम 
( है अह्लाणि ) द्वितीयाम्‌ भी मरथमावत्‌ जानने वैप्यरे । तरतीयाठिकमे (त्र 
ह्णा ) ( बह्मभ्याम्‌ ) ( वह्मभि; ) इत्याद \ इसीप्रकार चमन्‌ वमन्‌ पवनच्‌ आदिक 
साधनेयीम्यदे जेते ( च्म) (चम॑णी ) ( चम्माणे २) ( टैचम )( हैचगणी) 
( हे चम्ाणि ) ( चर्मणा ) ( चमभ्याम्‌ ) चमभिः । इत्यादि ॥ 

नान्ताददन्ताच्छन्दसि डिश्योवां लोपः । छन्दस्यागमनानागपनयो्ख- 
पारप च वक्तव्यो । परमेव्योमन सवा मृतानि । दीषरेतवं न निवत्ते । 

भाषा-नकारन्त तथा अकारान्त शब्दसे पर जी डि ओर शि तिनका रोप 
दमे विकल्पकरके वक्तव्येहे । छन्दस्‌ नाम वेदक विषे । आगमसे उत्पननहृए तथा नरीं 
आगम उत्पन्नहृए थात्‌ स्वयं सिद्ध हए नकारका खोप तथा नदी खोप भी वक्तव्य 
हे जैसे ( परमे व्योमनि ) इनमे एक जगह डिका रोप नही इजा तों रहा (परमे) 
जर जदं डिका रोप हौगया तदो ईमा ( व्योमन्‌ ) इसयं (नाभ्नोनोटोपदधो ) 
इसकरफै नकारका लोप नक्ष इजा । स्याकिं बैदिकम्रयोगमं स्वयं सिद्ध नकारफा 
रोप होत सौर नहीं भी रीता यहं पर वैदिक प्रयोग होनेसै नकारका छोप नहीं 
इमा है ओर ८ सवाणि भूतानि ) इनम एक जगह रिका खोप करनेपर सूप स्थित 
हया ( सर्वान्‌ ) इसमे नकार आगमसे उत्पन्न टया टै तथापि नकारका रोप करदिया 
वयोकिं वेदमये ागमसे उत्पन्न हए नकारका रोप होताह जर नदष भी हता जब 
कि, नकारा रोप करदिया तव रूप सिद्ध हुमा ८ सवां ) यदि कटौ कि, जव 
नकार जर रिका टोप रहौगया तव । निमित्ता भावि नैमित्निकस्याप्यभाषः । 
हृसकर दीर्घता भी निवृत्त होनी चाहिये नहो कहते हँ किं । वैदिके प्रयोग 
होने दीघता नही निषत्त रषद ओर (भूतानि) इसम शिका टीप हुमा नहीं 
इसकारण यथावत्‌ स्थित रहा ॥ 

द्कारान्तास्त्यदादयः । त्यदादीनास्यमोठकिरतेटेरतवंनभवति । स्यादा. 
विति विशेषणात्‌ । द्विवचनादीतुदरतवेकतेनपुंसकेसरववरषं ज्ञेयम्‌ । यत्‌ । 
सद्‌ । व्ये । व्यानि २1 तत्‌ । तद । ते । तानि । यत्‌ । यद्‌ । ये यानि। 


एतत्‌ । ८ 1 एते । एतानि । किमू । के । कानि । इदम्‌ । इमे ! दमानि। 
तृतीयादो स्ैच पुवत्‌ । 


{ १५८ ) सारस्वतम्‌ । [ हत्तान्त- 


अहः सः । 
अहः- सः । द्विपदमिदंसूत्रम्‌ (वत्तिः) जहनणब्दस्य नकारस्य मकारो 
मवति रस पदान्त च । सराविसगः । अहः । एमा । वडन्याः । अद्री | 


अहनी । अह्यानि २1 अह्ना । अहोभ्याम्‌ । द्राभिः । अद्ध । अहात्याम्‌ । 
अहयः । यः 1 अहयाम्‌। अहयायः । अहः । अह्ाः । जहाम । अ- 
हनि । यद्वि । अह्यो । अह्‌ । व्मनृशब्दम्यभेदः । नान्ना नो टपगधा | 
चछ । वह्मणी । वह्ाणि २ । वह्मचणब्दस्य सम्बाधन धा नपुमक्र नपा 
वा वाच्यः। ह्‌ व्र । हृव्यन 1 वदह्यणा । वह्मायाम्‌ । वह्मभिः । उत्यादि । 
एवं चमन ववव पवैचप्रमृतयः । 

भाषाथ-अहन्‌ राब्दके नकारक सकार होय रस प्रत्याहर प्रं सने ओर 
पदान्तके पिपे । जपे ( व्रह्मन्‌ ) इसम सिका टुक्‌ करनेपर पदान्त विमाने 
इसकारण नकारक स्थानम सकार्‌ किया फिर ( चोविस्गः ) उमकर ल्प सिद हया 
(अः) द्विवचनम ८ ईमौ ) इसकर यकारके स्थानम ञकार करनेपर ( वेडयाः) उस- 
कर एक जगह अह्‌ शब्डकै उपथामूत कारका टोप किया ! तव रूप सिद्ध दुमा 
< अही ) ओर जहां अकारका खोप नरी हया 1 तहां रूप सिद्व हुजा ( जहनी ) व- 
इवचनम ( जश्ासोः चिः ) इसकर्‌ जमकर स्थानम रिकरनेपर ( नोपधायाः ) उसकर 
रूप सिद्ध इजा ( अद्यानि ) इसी यकार द्वितीयाम रूप सिद्ध हए । ठर्त.याएकक्चनम 
( अह्टोपः स्वरिम्ब्ुक्ताच्छसादौ ) इसकर अदन्‌ रब्दके उपधाभूत अकारा रोप 
करनेपर सिद्धं हा (यद्वा ) दविवचनयं ( अहः सः ) इसकर नकारक स्थानम सकार 
करनेपर ८ खोर्विसगः ) (हवे )( उ ओं) इन सूत्राकर रू सिद्धं जा ( अह 
भ्याम ) वहुवचनम्‌ ८ अहोभिः ) इसीमकार अन्य विभक्ति वचनोम रूप माधने- 
येग्येद 1 बह्यच्‌ राब्दको भेदे ! प्रथमां एकवचनसं 1 वह्मन्‌ सि 1 एता स्थिते 
{ नपुंसकात्स्यमोटुक >) इसकर सिका टक्‌ करनेपर ( नाप्नो नो लोपो 2) 
इसकर नकारका कोप्‌ किया तव सरूप सिद्ध ट्या ८( व्रह्म ) दिक्चनमें 
( ईमौ ) इसकषर अकारक स्थानम इंकार करनेपर ङ्प सिद्ध हया ( चह्यणी ) 
इसमे उपथाभूत अकारका टोप नदीं हया क्याके मकारान्त वा उकारान्त 
संयोगसे उत्तर नकारान्त जब्दढे उपयाभूत अकारका रोप नरी हौताहै । 

वहुवचनम ( जङरासौः रिः ) इसकर जसे स्यानमे शिकसने पर (नोपधायाः ) 
इसकर सिद्ध टमा ( बह्माणी ) सम्बोधनमे धिके विषे ( नपुंसकात्स्यमोक्‌ ) 


नपुसकरिद्गम्‌ | भाषाटीकासदहितम्‌ । ( १५९) 


इसकर पिर्सज्ञक सिका दुक्‌ किया फिर ब्रह्मन्‌ शब्दके नकारका टोपसम्बो- 
धनमें नपुंसकके विपे धि विषयमे विकल्पकरके वृक्तव्येहै । इसकर एक जगह न- 
कारका खोप करने पर रूप सिद्ध हया (दे अद्य ) ओर जहो नकारका रोप 
नी हुमा तहां सिद्ध हुमा (है बरह्मच ) दविवचनमे ( है अह्मणी ) वहटूवचनमें 
( दे बरह्माणि ) द्वितीयामं भी मथमावत्‌ जानने यप्र । ठतीयादिकम (त्र 
हणा ) ( बह्मभ्याम ) ( बरह्ममिः ) इत्यादि । इसीम्रकार चमन्‌ वमन्‌ पर्ैन्‌ जादिकं 
साधनेयोग्येहै जैसे ८ चर्म ) ( चर्मणी ) ( चम्मांणि २) ( हेच )( हेचर्मणी ) 
(हे चर्म्मणि ) ( चर्मणा ›) ( चर्मभ्याम्‌ ) चम॑भिः ! इत्यादि ॥ 
नान्ताददन्ताच्छन्दि डिश्योवौ खोप: । छन्दस्यागमजानागमजयो- 
पाटो च वक्तव्यो । पसेव्योमन्‌ स्वा भूतानि । दीधंतवं न निवर्तते । 
भाषाभे-नकारान्त तथा अकारान्त चाब्दसे पर जौ डि ओर शि तिनका रोप 
पदमे विकटपकरकै वक्तवयेहे । छन्दस्‌ नाम वेदे विषे । आगमरौ उत्पच्रहुए तथा नदी 
आगमम उत्पच्नहुए अर्थाव्‌ स्वयं सिद्ध दए नकारका रोप तथा नदीं छोप भी वक्तव्य 
है जसे ( परमे व्योमानि ) इनमे एक जगह डिका रोप नरी हया तो रहा (परमे) 
सौर जँ डिका रोप होगया तों हमा ( व्योमन्‌ ) इसमं (नाख्नोनोटोपरधौ ) 
इसके नकारका रोप नक्ष इया । क्योंकि वैदिकम्रयोगमे स्वयं सिद्ध नकारका 
रोप होत ओर नदीं भी रोता यँ पर वैदिक प्रयोग हौनेसे नकारका ठोप नहीं 
इआआ है ओर ( सर्वाणि भूतानि › इनमे एक जगह रिका छोप करनेपर रूप स्थित 
खा ( सर्वान्‌ ) इसमे नकार आगमसे उत्पन्न ट दै तथापि कारका लोप करदिया 
क्योकि वेदम आगमे उत्पन्न इए नकारका रोप दोताहै यर नदीं भी होतार जव 
कि, नकारका रोप करदिया तव रूप सिद्ध हुमा ( सर्वा ) यदि करौ कि, जव 
नकार ओर रिका टोप रोगया तव । निमित्ता भावे तैमित्तिकस्याप्यभावः । 
दषकर दीर्घता भी निवृत्त हौनी चाहिये तहां कते है कि । वकि पयोग 
दोनेसे दी्ता नरी निदत्त हविह ओर (भूतानि) इम रिका रोप टवा नं 
इसकारण यथावत्‌ स्थित रहा ॥ 
दकाग॒न्ता्यरदयः । वयदादीरनास्यमोटुकिकतरेर्वनमवति । स्यादा. 
विति विशेषणात्‌ । द्विवचनादतरेकतेनुकेपपं नेप । यत्‌ । 


त्यद्‌ । त्ये । त्वानि २। तत्‌ । तद । ते । तानि । यत । यट । ये यानि। 


एतत्‌ । एतद्‌ । एते । एतानि । किम्‌ । कै । कानि । दम्‌ । दमे । इमानि। 


तृतीयादौ स्वै पैवत्‌ । 


1 


( १६० ) सारस्वतम्‌ । [ दसान्त- 


भाषाथ-दकारान्त त्यदादिकंट । त्यटादिकाक मि यमका टदवाः प्ररटिका 
अकार नदी होय यर (स्याद्‌ ) इक्त विन्रपणसतं द्विवचनादिकम रिका अकार कमन 
पर सवदाव्दवत्‌ रूप जानने याग्यह जस । त्यद्रसि 1 दसम ( नपुंसकात्स्यमाटक ) 
इसकर सिका दुक्‌ करने पर ( त्यदादष्टगः स्यादा ) इसकम्‌ टिको यकार नहीं हुषा । 
क्योकि टक्के विपे तनिमित्त काय नटी हाताह तय रू्प सिद्ध दया (वावमानि) 
इसकर्‌ । त्यत्‌ । त्यद्‌ } द्विवचनम ( त्यदादष्टरःस्यादा) इमकर टिका अकाग 
करने पर ( उमो ) इसकर रूप सिद्ध इञा (च ) वहूयचनमं ( त्यदाटटगःस्यादा ) 
इसकर टिका अकार कर ( जब्डसोः निः ) इकर जम्‌कर स्थानम चि अदिन्र किया। 
फिर ( नुमयमः ) इसकर नुम आगम करन पर (नापधायाः ) इसकर्‌ रूप मिद्ध रथ 
( स्यानि ) इसीप्रकार दितीयाम सिद्ध हुए । ततीयाटैकम पृं्टिदवत्‌ खूप जानने। 
जैसे (व्येन ) (ल्याभ्याम)८ त्यः ) त्यस्म ( त्याभ्याम ) (च्वभ्यः ) (त्वस्मात्‌ ) (त्वा- 
याम्‌ ) (व्येभ्यः ) ( न्यस्य) ( त्ययौः ) ( त्यपाम्‌ ) (त्यस्मिन्‌) ( व्ययाः ) ( त्वव 
इसप्रकार तद्‌ यद्‌ ( १ ) एतद्‌ किम्‌ याब्द्र साधन याग्य ह । मकारान्त इदम्‌ यन्द 
है ( नपुसकात्स्यमोटुक्‌ ) इसकर सिका टुक्‌ करनपरसूप सिद्ध हृ ८( उदम्‌) 
द्विवचनम ( त्वदादेष्टरः स्यादौ ) इसकर रिको अकार्‌ किया ( इमो ) उमसकर्‌ जका 
इ फिया ( दस्यमः ) इसकर्‌ दकारको मकार किया तव रूप सिह हया ( इम ) वहु- 
वचनम ( त्यददिष्रः स्यादौ ) इसकर रिको यकार किया ( दस्यमः ) इसकर्‌ दका- 
रको मकार किया ( जञ्शसोःरिः ) इसकर जसका डि आदर करनपर ( तुमयमः ) 
इसकर तुम्‌ आगम किया फिर (नोपधायाः) इसकर रूप सिद्ध हा (इमानि ) 
दवितीयाम ( इदम्‌ ) (२) ( इमे ) (इमानि >) ठतीयादिकम पटिङ्घक॑त्‌ रप जानने ॥ 


चकारान्तः प्रत्यचृश्ब्दः । चोःकुः । प्रयक्‌-प्रत्यग्‌ । प्रतीची ।परत्यि २1 
तकारान्तो जगत्‌ शब्दः । जगत्‌-जगद्‌ । जगती 1 जगन्ति २1 महत्‌-महद। 
महती । महान्ति २ । न्म्महतोधो दीर्घः शोच । इति दीर्त्म्‌ । सकारा- 
न्ताः परयभतेजस्‌वचसप्रमृतयः । पयः । पयसी । पयांसि २ । पयसा । पयो- 
प्याम्‌ । पयोभिः । इत्यादि ! अद्स॒शब्दस्य्‌ स्यमेर्टुकिरते । सोविंसग॑ः । 





( १) ( नपुसके एतदोन्वदेरोऽमि एनदिति वक्तव्यम्‌ ) अथं-नभृस्तकटिगमे एतद्‌ ओस्द्क 
अन्वादेङके विषे अम्‌ पर इए स्त एनत्‌ यद आदिश वक्तव्य हे । एनत्‌ ] एनद्‌ 1 एने । एते । एनानि, 
एतानि । ( २ ) केचित्त इदमूरब्दस्यान्वदेनैपुसकेऽमिएनदितीच्छन्ति । अय-को$ आचार्यं इदम्‌ 
शन्दकोभी अन्वि नधुसकरिगेके “विषे अम्‌ प्र हूए सते एनत्‌ यह अदे इच्छ करते 
है । एनत्‌ ॥ 


नर्पुसकणिद्धम्‌ | भाषाटीकासदरितम्‌। ( १६१ ) 


द्विवचनादौ रेरतवे कते मोखे च । अदः । अम । अमूनि २ । शेपं पूर्व 
वृत्‌ । इति हान्ता नपुंसकलिङ्गाः । 

भाषा्थै-तकारान्त जगच्‌ शब्दहै । प्रथमा एकवचनत्र ( नपुंसकात्स्यमीटुक्‌ ) 
सकर सिका टक्‌ करनपर पदान्त नेसे ( चोः ) इसकर चकारकं स्थानम 
कृकार कर ( वावसाने ›) इसकर रूप सिद्ध इया ( प्रत्यश््-प्रत्यग्‌ ) दिष्चनम 
( शमौ ) इसकर जौका्के स्यानयें हकार करनेपर ( अश्रैरटोपो दीषश्च ) इसकर 
रूप सिद्ध हया ( प्रतीची ) बहूुवचनमे ८ जर्शसोः शिः ) ईसकर जसुकै स्थानमं रि 
आद्रा करनेपर ( उुमयमः ) इसकर नुम्‌ आगम किया त्व रूप सिद्ध 
हुया ( मत्यि ) ईसीग्रकार दितीयाम सिद्ध हए । ततीयादिकमं युषटिङ्गवत्‌ 
साधने योग्य दहै इसीमकार अन्वच्‌ दिक साधने योग्य ८ अन्वक्‌ ) 
( अन्वग्‌ ) ( अनूची ) ( अन्वचि ) चकारान्त गवाच्‌ राब्द्‌ है । प्रथमा 
एकवचनः ८ गवाक्‌ ) ( १ ) गवाग्‌ (द्विवचनमे) (अभ्ररटौपौ दीर्घश्च ) इसकर अच 
धातुकं किप्‌ अत्ययान्त अचक्ते अकारका रोप किया । किर ( निमित्ताभावेनमित्तिक- 





( १ ) गवाकू शब्दस्य रुपा छीविऽ्चौगतिभेदतः | असन्ध्यगागमाष्टोपेनैवाधिकरात मतम्‌ ॥!॥ 
स्यम्सुप्सुनवषड्भदेाषदेवेस्युख्रीणिज्कासोः । चत्वारिेषेदङके रूपाणीति विभावय ॥ २, ॥ अर्थ 
गवाक्‌ श्दके रप पूना्ं तथा गत्य्थके भदसे असन्धि ओर्‌ अगागम ओर अद्टोप इनकरके नव 
अधिक सौ अथोत्‌ एक सौ नौ नानने योग्य हे॥ १॥सि ओर अम्‌ ओर सुप्‌ इनके विषे नो जानिये ओर्‌ 
अकारादि विभक्तिवचनोमे छः २ रुप जानिये ओर तान २ जसू ओर रसके विपे जानिये । ओर 
ष दद्ञ बिभक्तिवचनोमे चार २ रूप जानिये ॥ जसे गति अर्थम अगागम करनेपर रूप हमा 
( गवाक ) ( गवाग्‌ ) ओर सन्धि न करने पर सूप हुआ ( गोजक्‌ } ( गो अग्‌ ) ओर्‌ अकारका 
लोप करनेषर सूप हुंमा ( गोम्‌ ) ( गोग्‌ ) ओर्‌ पूनाथमे ( गवाड्‌ ) ( गोअड्‌ ) ( गोड्‌ ) द्विवच- 
नम गत्य्के विपे ( गोची ) पूनार्थमे ( गवाची ) (गोभी )( गोची ) बहवचनम गत्यथ तया 
ूलाये दोनेके विषे सदश रप हए (गवाचि) गअन) ( गोचि } इसी प्रकार दितीयामे हृए । दती- 
याक पणम बचनमे गत्यथंके विषे (गोचा) ओर पूजाथमे ( गवाशवा ) ( गोजचा ) ( गोचा ) द्विवचने 
गत्यथेके विषे ( गवाग्भ्याम्‌ ) गोञग्भ्याम्‌) ( गोग्भ्याम्‌ } पूनाथेमे ( गवाडभ्या्‌ ) ( गोऽट्भ्यामू ) 
(गेऽङ्भ्याम्‌ ) इसी प्रकार अन्य भकारादिके विभाक्तेवचनोमे रूप जानने । चतुर्थी एकवचनमें गत्य- 
यके वषे (गोच ) पला (गना) ( गोठ ) ( गेचि ) पचमी एकवचनम गत्यथ विपे ( गोचः ) 
यामे ( गवाचः ) ( गोजच' ) ( गोचः ) इसीमकार षष्टी एकवचनमे रूप नानने । द्विवचने 
गत्यथेके विषे ( गोचोः ) पूजाम्‌ | ( गवाचोः ) ( गोभचोः ) ( गोचोः ) बहुबचनमें गत्य्के विषे 
( गेचाम्‌ ) पूनाथेमे ( गवाचाम्‌ ) गोर्जचाम्‌ ) ( गोचाम्‌ ) सप्तमी एकवचनमे गत्य्के विषे (गोवि ) 
पुनायेमे ( गवावि ) ( गोअचि )( गोचि ) दिवचनमे षष्ठी दविक्चनवत्‌ । वहुवचनमे गत्यर्थके मिपि 
( मवा ) ( गोअश्च ) ( गेषु ) पनारथमे ( गवाड्पु ) ( गोअ) ( गोद्ूषु ) शरसे इणोः कुक 
ध इ 


व । व, स, ८ 


( १६२ ) सारस्वतम्‌ । [ह०नण्डि० 


स्याप्यभावः ›) इसकर ८ गवादेख्णागमोक्षादौ पक्तव्यः ) इसकर किये अवर्ण 
आगमका भी अमाव होगया फिर (ओ अव्‌) इसकर किये अव्‌ आदेश्चका भी 
यमाव होगयः तव रूप सिद्ध इजा ( गोची ) वहुवचनमे ( गवाचि ) इसी मकार 
द्ितीयामं जानन ! ततीयादिकमं ( अचेररोपौ दाघश्च ) इसकर सिद्ध दुभ (गोचा ) 
८ गवाग्भ्याम ) (गवाग्भिः ) इत्यादि । तकारान्त जगत्‌ शब्द है ( जगत्‌-जगद ) 
( जगती ) ( जगन्ति २ ) इत्यादि 1 ( महत्‌-महद ) ( महती ) ( महान्ति ) वहुवच- 
नपर (ज्डसोः शिः ) इसकर रि आदेश्च करनेपर ( नुमयमः ) इसकर तुम्‌ किया 
( न्तम्महतोऽधौ दीर्धः शौच ›) इसकर हकं विषे दीर्घं होगया । इसीमरकार द्वितीयामं 
जानने । वरतीयादिकम पटवत्‌ जानने सकारान्त पयम्‌ तेजम्‌ वचम्‌ आदिक शब्द्‌ 
ह्‌ ( पयः ) ( पयसी ) वहुवचनके विषे जसके स्थानम हि करनेपर नुम्‌ जागम किया 
किर नन्त शब्द हौनिते ८ न्सम्महतोधो दीर्धः सोच › इसकर दीर्घो रूप सिद्ध हा 
८ पर्यासि ) इसी मकार द्वितीयामें रूप हए । जर पकातन्त हविष राब्दसे सिका टुक्‌ 
करनपर ( दोपांरः ) इईसकर रकार किया फिर ( खोविसगः ) इसकर विसगं करनेपर 
रूप सिद्ध हया ( हविः ) द्विवचनम्‌ ( हविषी ) वहुषचनमं मूके स्थानम शि करनेपर 
( नमयमः ) इसकर नुम्‌ आगम किया फिर (न्सम्महतोऽधां दीधः रोच ) इसकर 
दीर्घ करनेसे रूप सिद्ध हया ( हवीषि ›) यदि कहा किं, सूत्रम तो न्तन्तका ग्रहण 
न्पन्तका तो ग्रहण है नही फिर कैसे दीघ करदिया तहां यह समाधान टै कि, 
सच्रम चकारे ग्रहणसे न्पन्तका भी ग्रहण किया है द्वितीयामं ( हविः ) ( हविषी ) 
( दपि >) तरतीयादिकम ( हविषा ) ( हविभ्याम्‌ ) ( हविभः > इत्याद । सकारान्त 
अदमके सि अमं का टर्‌ करनपर (सोविसगः) इसकर्‌ सिद्ध दज ( अदः ) द्विवच- 
नादिकम दिका अक्रार ( त्यदादष्टरःस्यादा) इस सूत्रकर करनेपर ( दस्यमः ) इसकरे 
मकार करन योग्य द जर्‌ ( मादू) इस्कर्‌ उकार्‌ तथा ठकार करने योग्ये । 
जसे द्विवनके विपे ( इमां ) उसकर जाक स्थानम ईकार करनपर्‌ ( त्यदृिष्टेगः 
स्यादौ ) इसकर यिको अकार किया । फिर्‌ ( दस्यमः) इसकर दकारको मकार 
किया फिर ( अहए ) उमकर पकार करनपर ८ मादू ) इसकर दीर्घं उकार किया 
तव रूप मिद्ध रेया ( अमृ ) वहुवचनमं जस॒क स्थानम शि कर्‌ रिको अकार किया 
फिर नुम जागम कि फिर ( दस्यमः) इसकर ठकारका मकार किया 1 फिर 
८ नोपधायाः ) मकर मकार उत्तग्वर्ती अकारको दी किया। फिर्‌ (मादू ) 
मङ्ग उकार कम्नपर रूप निद्ध टया ( अमूनि ) दितीयाम मी उसीग्रकार सिद 
टप \ नृनीयादिकम पटिगवन्‌ रूप जानन वाग् ह 1 इसप्रकार हसान्त नपुंसकटिग- 
सावन द ॥ 


~ भन 





- युष्मद्स्मस०] माषाटयीकासहितम्‌ । ( १६६ ) 


अथ युष्मदस्मदोः स्वदपं निरुप्यते । तयोश्च वाच्यरिगत्वाधिष्वपिलि- 
ङु समानं रूपम्‌ । 


भाषाथ-संज्ना जीर सन्धि तथा स्वरान्त हसान्त टिद्त्रय साधनके अनन्तर 
युष्मद्‌ ओर सस्मदका सख्य स्वरूप निरूपण किया जाता दै तिन दोनों युष्मद्‌ 
ओर अस्मदो वा्च्याशग अर्थात्‌ षिरोष्य पुरूष स्री $खादिकं टिगवाटे रोनसै 
तीनो दिगोकै कपे तिनका एक सद॒ रूप हौतदै जथवा तिन युष्मद्‌ अस्मद्का 
वाचि नाम वचन अथात्‌ वाणीके व्यवहारकारुके विषे अङ्गत्व अथात्‌ टिगभाव न 
हौनेप तीनों खीपं° नपुंसक टिगमे उनका एक सद्द रूप होताहै । प्रथमा एकयच- 
नम । युष्मद्‌ सि \ स्मद्‌ सि \ एसा स्थितै ॥ 


त्वमहं सिना । 
- तमहंभू-सिनां । दविपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) युष्मदस्मदोः सिसहितयोः 
` चम्‌ अहभ्‌ इत्येतावादेशौ मवतः यथासंख्येन । वम्‌ । अह । 


भाषा्थं-सि विभक्ति वचनसरित युष्मद्‌ जीर अस्मद्‌ शब्दको यथाक्रमसे त्वम्‌ ओर 
अहम्‌ यह आदर होय माव यह ह कि, सि सहित युष्मद्को त्वम्‌ जर सि सरित 
अस्मद्को अहम्‌ जदेश्च दौय जेस (ुष्मद्‌ सि । अस्मद्‌ सि ) इनमे युष्मद्‌ शब्द 
परे जर अस्मद्‌ ब्दसे परे सि विमक्ति वचन विद्यमान है इसकारण । युष्मद्‌ सि । 
के स्थानम त्वम्‌ आदेश दौकर ( त्वम्‌ ) ओर ( अस्मद्‌ सि ) के स्थानम अहम्‌ 
आदेश होकर (८ अहम्‌ ) सिद्ध॒हृजा । द्विवचनमे । युष्मद्‌ जौ ! अस्मद ज । 


ठेसा स्थित है ॥ 
युवावौ द्विवचने । 


र द्विर्वचने 9 हिपदमिदं 
- युवौवो-दविवैचने । दविषदमिदं सूत्रम्‌ ( वृतिः ) युष्मदस्मदोर्दिवचने रे 
युव भावं इत्येतावदेशो मवतः । 


भाषाथ-युष्मद्‌ अस्मद्को यथाक्रमसे द्विवचन पर हए संते युव आव = 
अदेश द्ये जथौत्‌ द्विवचन प्हुए संते युष्मद स्थानम युव जर ससमद्कं स्थानम 
आव यदेश हय जेते (युष्मद्‌ जो । अस्मद्‌ ज ) इनमे युष्मद्‌ असमद्‌ परर दवचन 
सम्बन्धी ओ वियमान इसकारण युष्मद स्थानम थुव ओर अस्मद स्थानमे 
उार्डा करने रूप स्थित हण ८ यव जो । यात ) जनै ।॥ 


> 


( १६४ ) सारस्वतम्‌ । [ युष्मदस्मत्‌- 


आमो । 
आओंमै-भो' । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) युष्मदस्मदोः प्र ओं भाम्‌ 
भवति । युवाम्‌ । आवाम्‌ । 
भाषाथे-युष्मद्‌ जौर अस्मद्‌ चन्दे परे जो जो सो आम्‌ होय  जेसे ( युव ओ ) 
(आव आ) इनम ओके स्थानम जाम्‌ किया तव रूप स्थित हुए ( युवम्‌ । आवाम्‌) 
यादे कटा कि, इनम युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्से परे जो नदी है किन्तु युक योर आवसे 
पर्‌ जहे फिर ओको माम्‌ आदेश्च कैसे किया तहा यह समाधानंहं जो जिसका अदि- 
दाहं पह उसकिं समान होताई ( यददिशस्तदद्धवति ) ईस वचनसे फिर ( सवरणं दीवः 
सह्‌ ) इसकर सिद्ध ईए ( युवाम्‌ ) ( आवाम्‌ ) दहुवचनम 1 यष्मद्‌ अस्‌। सस्मद्‌ः 
अम्‌ । पेसा स्थितं ॥ व 
यूयवय जसा । 
युय्वेयम्‌-जसां । द्वपदामेद्‌ ूचप्‌ ( वात्तेः ) जसा सहितयोयुष्मदस्मदो- 
युयम्‌ वयम्‌ रत्यतावादशा भवतः । मरूयम््‌ वयम्‌ । 
भाषाथ-जस्‌ सारैत युष्मद्‌ अस्मदको क्रमसे यूयम्‌ वयम्‌ यह यदेश हये । माव 
कि, जससाहित युष्मद्‌ शब्दको गूयस्‌ ओर जससदित अस्मद्‌ रब्दको वयम्‌ 
यादेश दाय ! जसे । युष्मद्‌ अस्‌ । अस्मद जस्‌ 1 इनम जसकं जुद्ध रूप अस्‌ सदित 
युष्मदकं स्थानम सिद्ध हया ( यूयम्‌ ) जर्‌ सस्मदूके स्थानम सिद्ध दया ( वयम ) 
द्वितीया एकक्चन 1 युष्यद्‌ अमू । अस्मद्‌ अम्‌ । एसा स्थितं ॥ 
त्वन्मदेकत्व ! 
तवन्म॑त्‌-पकंतवे । द्िपदमिदं स्रुचम्‌ ( वृत्तिः ) युष्मदस्मदोः तत्‌ मत्‌ 
द्त्येतावादशा भवतः । एकतवं मुम्यमान 
भाषाथ-युष्यद्‌ यार अस्मद्‌ राब्दका मसे त्त्‌ मत्‌ यह आदरा दीय एक- 
वचन माप्त दए सुते । भाव यह ट कि, एकाथवाचकता यराप्त होनेपर्‌ युष्मद स्थानम 
त्यत्‌ आर यस्मदके स्थानम मत्‌ जाद रानिह । जसे ( युष्मद्‌ अम्‌ । यस्मद्‌ अम) 
इनम द्वितीया पएकदचन विद्यमानंह उमकारण युष्मदक स्थानम त्वत्‌ र्‌ अस्मद्के 
स्यानम मत्‌ जाद फरनपर्‌ स्प ्धत टप्‌ । त्वत्‌ सम । मत्‌ यम्र॥ 
| आम्स्मा] 
आं-अमन्भा । द्विपदं सुच्‌ ( वृत्तिः ) युप्मदस्मरारात्यमवति 
समिनकारमिनिचपर । त्वाम । मामू । दुवा । आवाम्‌ । वदाद्ष्रः 


\ 


भकरणम्‌ ` . भाषाटी कासष्दितम्‌ । ( १६५ ) 


(नि १९ 


स्यादौ इयर छते । शसि । इति दीधलम्‌ । शमेोनेवकग्यः । यृप्मान्‌। 

अस्माच । 
भाषार्थ-युष्मद्‌ अस्मद्कीं टिको आकार हौय अप्‌ जौर सकार तथा भिस्‌ पर- 
हृएसंते । जेषे । त्वत्‌ यर । मत्‌ अम्‌ । इनमे । यददिशस्त्तदरद्धवापि । इकर त्वतके 
स्थानम युष्मद्‌ जौर मतके स्थानमे मस्मद मानकर तत्‌ तथा मतके टिको आकार 
किया कर्पोकिं परे अम्‌ पियमानंहै तव रूप हमा ! त्वायम्‌ । मा अम्‌ । फिर (अम्दरा- 
सौरस्य ) इसकर सिद्ध इए ( त्वाम्‌ ) ( माम्‌ ) द्विवचनम्‌ प्रथमाद्धिवचनवत्‌ सिद्रटए 
(युवाम्‌ । आवाम्‌) बहुषचनम ( त्यददिटरः स्यादौ) इसकर टिकै स्थानमे अकार करने- 
पर ( अम्शसौरस्य ) इसकर जमके अकारका छोप करदिथा \ फिर ( रासि ) सकर 
दीर्घता की । फिर्‌ वाच्यटिग हीने केवल पिङ्‌ न होनेके कारण ( सनः पुंसः ) 
इसकर शुमके सकारको नकार नदीं हया किन्तु । युष्मद्‌ अस्मदसे परे शम्के 
सकारको नकार वक्तव्येहै । इसमे शके सकारकं स्थानमे नकार करनेपर रूप सिद्ध 
हृए ( युष्मान्‌ ) ( अस्मान्‌ ) त्रतीया एकवचन युष्मदको ( त्वन्मदेकत ›) इस- 
कर त्वत्‌ आदश ओर अस्मदको मत्‌ आदैश्‌ कग्नेपर्‌ रूप स्थित हए । त्वत्‌ 

आ\ मत्‌ञा। 
ए राडन्योः । 
११ ८ 


ए-राडन्योः ! द्विपद्‌पिदं सुत्रम्‌ ( वृत्तिः ) युप्पदस्मदोष्ठरेतवं मवति टाङिः 
दस्येतयोः परयोः । अयादेशः । वया । सया । युवाफ्याम्‌। आवाभ्याम्‌ । 
युष्माभिः । अस्मामिः \ 


भाषाथ-युष्मद्‌ ओर अस्मद्की टिक एकार दीय ततीया एकवचनमम्बन्धी 
टा जर सप्तमी एकवचन सम्बधी हि पर दए संते जरे । त्वत आ । मत्‌ आ । इनमे 
(यदादेशस्तद्रद्धवाति) इसकर त्वतके स्थानम युष्मद्‌ ओर मतके स्थानम अस्मद्‌ फान- 
कर त्वत्‌ ओर मत्की टिको एकार कफिया क्योंकि राका शुद्ध रूप आकार एर 
विद्यमान है तव रूप स्थित हृजा । त्वै जा) मजा) फिर (ए अयू ) इसकर सिद्ध 
इजा ( त्या ) ( मया ) द्विवचनमे ( युवा द्विवचने ) इसकर युव आव आदेश करने- 
पर्‌ (अद्धि ) इसकर रूप सिद्ध इए ( युवाभ्याम्‌ ) ( आवाभ्याम्‌ › बहुवचने 
( आम्स्मौ ) इसकर युष्मद्‌ अस्मद्‌ ब्दकी टिको आकार करनेप्र रूप सिद्ध हए 
( युष्मामेः ) ( अस्माभिः ) चतुरभी एकक्चनमें । युष्मद ¦! अस्यदड । 
पसे स्थित दै \ 


{ १६६ सारस्वतम्‌ 1 युष्मद्स्मत्‌- 


१ ५ 2 9 पुन्य गद्य द. ॥ 

तुभ्यमद्यम्‌-डग या । द्विषदमिदं सूजम्‌ ( वत्तिः ) उ्यासहितयेोरयुष्मद- 
स्मदोः तुभ्यम्‌ मद्यम्‌ एतावदेशो भवतः । तुण्यम्‌ । मद्यम्‌ ¦ युवाज्याम्‌ । 
अवात्याम्‌ । 

भाषाथ-ङ सरित युष्मद्‌ अस्मद्का । तुभ्यम्‌ ! मह्यम्‌ ! यह आहया हये चुष्प- 
द्‌ डः । अस्मद्‌ ङ । इनमे ङ सहित युष्मद्क स्थानम सिद्ध हमा (तुभ्यम्‌ ) जीर ड 
सित अस्मद्के स्थानम सिद्ध इजा( मह्यम्‌ ) द्विवचनम्‌ तर्तीया दिक्चनवत्‌ (छुवाभ्या- 
म॒ ) ( यवाभ्याम्‌ ) वहुवचनम्‌ ( स्यदादेषटरः स्यादौ ) इसकर्‌ टिको अकार करनेपर रूप 
स्थित हुमा ( युष्मस्यस्‌ ) ( अस्मभ्यम्‌ ) ॥ 

भ्यस्र्भ्यम्‌ । 

+यस््‌-९भ्यम्‌ । द्वपदामद्‌ ्रेपदामिदं सूचनम्‌ ( वत्तिः ) युष्मदस्मदोः प्रो भ्यस्‌ ९ युम्‌ 
भवाते । श्कसि भकारादेवव्यावृच्य्थः । तनात्वत्वं न भवतः । युप्यष्यव्र्‌ 1 
अस्मयम्‌ | 

भाषाथ-युष्मद्‌ अस्मदस पर जो भ्यस्‌ सा ञभ्यम्‌ हाय अथात्‌ गुरू आदद 
टानस समस्त भ्यमके स्थानम उभ्यम्‌ दाय आदेदामं जो कि, गकार ह वह्‌ मकारा 
दित्वकी निवृत्तिके अथ ट तिसकरके आकार जार एकार नही हाय भाव यह ह कि, 
जा कि, आदम यथम श॒कारका उचार्‌ किया टे उसकरकं आदशको भकारादि 
हान परभी ( अदि ) इस सूकर आकार ओर ( एस्मिवहुत्व ) इसकर एकार नही हाव 
जस 1 युष्मभ्चम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । इनम भ्यस॒क स्थानसय उभ्यम आदं ऊरनेपरस्प 
निद्ध इए ( युष्मभ्यम्‌ ) ( अस्मभ्यम्‌ ) पंचमी एकवचनमं ( त्वन्मदकत्वे ) इसकर्‌ त्वत्‌ 
मत्‌ आदश क्लेपर ( त्यदादटरः स्यादा > इसकर्‌ त्वत मत्की रिका यकार किया तव 
रूप रिथत हए ! त्व अम्‌ । म यन्‌ ॥ 

ङपसिभ्यसोः इतः । 

यनोः- शतुः । द्विपदमिंदं सच ( वत्तिः ) पेचम्या उसित्यमोः 
श्तभवति । गकारः स॒वादगाथेः । उकार उचारणार्थः । वत । नर । 
गुवा्वस । आवा7वाम्‌ । युप्मत--मर्मत्‌ । 

भापाम-युष्मद्‌ अम्मद्से पर पच्मीके उमि जर्‌ भ्यम्‌ इन दानाकं स्थानम ज्नुः 
अदेय टाव दरें जकार्‌ मवहिघ्कं अथं ह जन उकार्‌ सुखपर्वक यादेयके उचा 


मरकरणम्‌ | भाषाटीकासटितम्‌ । ( १६७ ) 


रणार्थ है । जैसे ( च अस्‌ । न अमू ) इनमे पंचमी एकवचन्षम्बन्धी यसूके स्थानमं 
उतु जाद करनेपर रूप सिद्ध हुए ( तत्‌ ) (मत्‌) द्विवेचनमं ( युवाभ्याम्‌ ) ( आवा- 
भ्याम्‌ ) वहूवचनमें ( त्यदादषटरः स्यादौ ) इसकर टिके स्थानम अकार करनेपर्‌ रूप्‌ 
स्थित हए ( युष्मभ्यस्‌ ) ( अस्मभ्यम्‌ ) फिर भ्यमके स्थानम इतु आदिश्च करनेपर्‌ खूप 
सिद्ध हए ( युष्मत्‌ ) (द्‌) ८ अस्मत्‌ ) (द्‌ ) पष्ठी एकवचनमें (युष्मद्‌ यस्‌ ) 
( यस्मद्‌ अस्‌ › पेसा स्थित है ॥ 
तवममडसा | 
तंवमम-ङंसां । द्विपदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) इन्सा सहितयोगुप्मद्‌- 
स्मदोः त्व मम इत्येतावादेशौ भवतः । तव । मम । युवयोः । आयोः । 
सवोदित्वात्‌ मुट्‌ । 
भाषाथे-डमस्‌ सहित जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ तिनको क्रमसै । तव । मम । यह आदेश्च 
रोय अर्थात्‌ उम्‌ सहित युष्मदकं स्थानम तव ओर डम्‌ सहित अस्मद्के स्थानम मम 
आदे होय नैस । युष्मद्‌ अम्‌ । अस्मट्‌ अम्‌ । इनमें उम्मूके शुद्ध रूप अस्‌ सहित 
युग्मके स्थानम सिद्ध रजा ( तव ) ओर अस्मदके स्थानम सिद्ध हया (मस ) दविव- 
चनयं ( युवा हिवचने ) सकर श जव आदद करमैपर ( ओसि ) इकर रूप सिद्ध 
दरया (युवयोः ) ( आवयोः ) वहूव्चनमं ( त्यदादैैरः स्यादौ ) इसकर टिके स्थान्र 
अकार्‌ क्रनेपर सर्वादिक होनेस ( य॒डामः ) इकर सुट्‌ आगम किया तव रूप 
स्थित हुए ! युष्म साम्‌ ! अस्म साम्‌ ॥ 
य्‌ मोक । छिव सामकम्‌ 
समिअक्‌ । द्िपदामिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) युष्मदस्मदोः परः समू 
आक्‌षर मवति । युष्माकम । अस्माकभू । त्वमि ! मपि । युवयोः । आवयोः 
गुप्मासु-अस्माश्च 1 
भावा्-युष्मद्‌ अस्मद्‌ व्दोसै परे ज साम्‌ सो आकम्‌ रीय । माव यह है कि, 
युष्मद्‌ अस्मटूसे परर मृदू आगम सहित आमृकं स्थानम आकम्‌ होय जैसे । युष्म 
माये । उस्म साम्‌ । इनमे युष्पद्‌ अस्मद्‌ शब्दसे परे सास स्थाने अकम्‌ 
करनेपर ( सवर्णे दीधः सह ) इसकर्‌ सिद्ध हुए ८ युष्माकम्‌ ) ( अस्माकम्‌ › सप्तमी 
एकवचनम्‌ ८ त्न्सदेकतवे ) इसकर त्वत्‌ सत्र अदे करमेपर ( एटाङ्योः ) सकर 
< स्थानम एकार किया फिर ( एञय्‌ ) इसकर्‌ सिद्ध हृए ( त्वायि ) मयि) द्विव 
चनम पष्टीद्विवचनवत्‌ ( युवयोः ) ( आवयोः ) वहृक्चनम ( जाम्स्मौ ) इसकर टिक 
यकार करनपर रूप सिद्ध हए ( युष्मा >) ( अस्मास ) त्यदादिक हीने युष्मद्‌ 


( १६६ ) सारस्वतम्‌ । युष्मद्स्मत- 


। , „ , , उभ्यं मद्यं ङ्या। 

तुभ्यंमद्यम्‌-ड यां । द्िपदमिदं सूम्‌ ( वृत्तिः ) उ्यासहितयोयुप्मद्‌- 
स्मदोः तुष्यम्‌ मद्यम्‌ एतावदेशो भवतः । तुष्यम्‌ । मद्यम्‌ । युवाभ्याम्‌ । 
अवाभ्याम्‌ । 

भाषाथ-ङ सहित युष्मद्‌ अस्मदको । तुभ्यम्‌ र म्यम्‌ । यह आरै ह्ये युष्य- 
द्‌ ड । अस्मद्‌ डः । इनमें डे सारित युष्मदकं स्थानम सिद्ध हमा (तभ्यम्‌ ) ओर ई 
सहित अस्मदके स्थानम सिद्ध हञा( मद्यम्‌ ) दविवचनम तृतीया दिवचनवत्‌ (युवाभ्या- 
) ( आवाभ्याम्‌ › बहवचनम ( त्यदादैष्टरः स्यादौ ) इसकर िको अकार करनेपर रूप 
स्थित खा ८ युष्भ्यस्‌ ) ( अस्मभ्यम्‌ ) \ 
भ्य॒स्रभ्यम्‌ । 

¶#यसु- शयम्‌ । द्विपदामिदं सूम्‌ ( वत्तिः ) युष्मदस्मदोः परो यस्‌ श्यम्‌ 
भवति । शकारो भकारादितव्यावृच्र्थः । तेनातवैतवे न भवतः । युष्म्‌ । 
अस्मष्यम्‌ । 

भाषाथं-युष्पद्‌ अस्मदसे परे जो भ्यस्‌ सो इभ्यस्‌ होय अथात्‌ गरु आदेश 
हानेस समसत भ्यसके स्थानम इभ्यस्‌ होय आदेशम जो कि, रकार हे वह भकारा 
दित्वकी निवृत्तिके अर्थं है तिसकरकं आकार ओर एकार नदी होय भाव यह है कि 
जो कि, आदेरामं प्रथम शकारका उच्चार किया है उसकरके आदंशको भकारादि 
रोने परभी ( अद्धि ) ईस ूत्रकर आकार ओर ( एस्मिवहृत्वे ) इसकर एकार नहीं हवि 
जसे । युष्मभ्यम्‌ । अस्मभ्यस्‌ । इनमे भ्य्‌के स्थानमे इभ्यम्‌ आदा करनेपर रूप 
सिद्ध हुए ( युष्मभ्यम्‌ ) ( अस्मभ्यम्‌ › पंचमी एकवचनम्‌ ( त्वन्मदेकत्वे ) इसकरं त्वत्‌ 
मत्‌ आदैरा करनेपर ( त्यदादरः स्यादौ ) इसकर त्वत्‌ मत्‌की टिको अकार किया तव 
रूप स्थित हुए ! त्व जम्‌। म ञम्‌ ॥ 

डसिभ्यसोः इतः। 

ङसिभ्यसोः- तुः । द्विपदमिदं सूर्‌ ( वृत्तिः ) प॑चम्या उकषियभोः 
शतुर्मवति । शकारः सर्वादेशार्थः । उकार उचारणार्थः । तत्‌ । भत । 
युवाठ्वास । अवराय । बुप्मत्‌-अस्मत्‌ । 

भापा्-युष्मद्‌ अस्मदसे पर पंचमीके उसि जीर भ्यम्‌ इन दौनाकं स्थानम श्नुः 
आदेय हाच देयम कार्‌ सवादशके अथं हई ओर उकार युखप्रवकं आदेशके उचा 
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करणम्‌ | भाषारसीकासदितम्‌ । ( १६७ ) 


रणारथं ३ \ जैसे ( त अस्‌ 1 असू ) इनमे पंचमी एकवचनसम्बन्धी असूके स्थानमें 
इत॒ आदेश करनेपर रूप सिद्ध दुए ( चत्‌ ) (मत्‌ ) द्विवचनम ( युबाम्याम्‌ ) ( मावा- 
भ्याम्‌ ) वहुवचनमे ( त्यदादेषटरः स्यादौ ) इसकर टिके स्थानम अकार करनेषर रूप 
स्थित हए ८ युष्मभ्यस्‌ ) ( अस्मभ्यम्‌ ) फिर भ्यसकं स्थानम सतु अदश करनेषर रूप 
सिद्ध हए ( युष्मत्‌ ) (द्‌) ८ अस्मत्‌ ) (द्‌ › पष्ठी एकक्चनमे ( युष्मद्‌ अस्‌ ) 
(अस्मद अस्‌ ) ेसा स्थित दै ॥ 
॥ तवममडसा । ह 
तंवममै-ङसां ! द्विपदामिदं सूजम ८ वत्तिः ) इम्मा सहितयोयुप्मद- 


हृत्येतावादेश कोए 


स्मदोः चव मम्‌ इत्येतावादेशो भवतः । तव । मम । युवयोः । आवयोः । 
स॒वोदित्वात्‌ सुट्‌ । 

भाषा्थे-ङप्‌ सहित जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ तिनको कमसे । तव । मम । यह आदेश्च 
होय अथात्‌ ङम्‌ सहित युष्मद्कं स्थानम तव अर उस्‌ सरित अस्मदकै स्थानम मम 
आदेश्च हय जैसे । युष्मद्‌ अम्‌ । अस्मद्‌ अस्‌ । इनसे इमकै शुद्ध रूप अस्‌ सरित 
युष्पद्कै स्थानम सिद्ध दमा ( तव ) यर अस्मदके स्थानम सिदध हुमा (मम ) दिष- 
चनमे ( युव दिक्चने ) इसकर शव आव्‌ आदेश करनेपर ( ओसि ) इसकर रूप सिद्ध 
हुमा ( युवयोः ) ( आवयोः ) वहुवचनम्‌ ( त्यदादैरः स्यादौ ) इसकर रिक स्थानें 
अकार करनेपर वादक दौनेसे ( डामः ) इस्कर सर्‌ आगम किया तवं रूप 
स्थित हए । युष्य साम्‌ ! अस्म साम्‌ ॥ 

११) १ १ द्विपदमि ॥ ॥ ^ 

साम्‌-भाकम्‌ । द्विषदमिदं सूच ( वृत्तिः ) युष्मदस्मदोः प्रः शम्‌ 
आकम्‌ मवति । युष्माक । अस्माकम्‌ । तवयि । म्पि । युवयोः । आवयोः । 
गरष्पारू-भस्मास्रु । 

भावाथे-सुष्मद्‌ अस्मद्‌ ब्दो परे जो साम्‌ सो आकम्‌ होय । भाव यह हे कि, 
युष्मद्‌ अस्मटूसे परर सट आगम सहित आमक स्थान्भे आकम्‌ होय जैसे ! युष्म 
साप्‌ । अस्प सा । इनमे युष्मद्‌ अभ्मद्‌ शब्दसे पर सायकं स्थानमे आकम्‌ 
कनेपर ( सवर्णे दौषः सह ) इस्कर सिद्ध हए ( युष्माकम्‌ ) ( यस्माकम्‌ >) सप्तमी 
एकषचनमे ( त्वन्मदेकत्व ) इसकर त्वत्‌ मत्‌ अददा करनैपर ( एटाड्चोः ) इसकर 
चिकि स्थानमे एकार किया फिर ( एलय्‌ ) इसकर सिद्ध टु ( त्वायि ) अयि) दिष- 
चनम पष्ठीद्विचनवत्‌ ( युवयोः ) ( आवयोः ) कहुवचनमे ( आम्स्मौ ) इसकर दिको 
जाकार करनंपर्‌ रूप सिद्ध इए ( युष्मासु ) ( अस्मासु › त्यदादिक हने युष्मद्‌ 


{ १६८ ) सार स्वत्तम्‌ । [ युप्मद्स्मत्‌- 


अस्मदका सम्बोधनमे रूप नहीं होतार । ८ १) यह पूर्वोक्त आदा क्रमसे होति र 
ओर सि जस्‌ डः ङस्‌ वा्ञेत अन्य सव्रह वच्नकि वि एककं आतिक्रममे ८ त्व-म ) 
ओर दोक अतिक्रममें ( युव-आव ) वदृतोके अतिक्रमम्‌ ( युष्म-अस्म ) यह्‌ आदेश 
होते ैसराच्खिाभीरै॥ 

समस्यमाने द्रयेकत्ववाचिनी युष्मदस्मदी ॥ 

प॒मासाथोन्यसंख्यश्च्ुवापो त्वन्सदावपि ॥ १॥ 

सिजस्डेडसस्सु परत आदेशाःस्युस्सदेवते ॥ 

त्वास्ये युयवयो तुभ्यसष्यो तवसमावपि ॥ २ ॥ 

एते परत्वाद्राघन्ते युवावौ विपये स्वके ॥ 

 त्वन्सदावपिं बाधन्ते पू्व्वबद्धिषये स्वतः ॥ ३॥ 
द्रयेकसंख्यस्समासाथों वह॑ युष्मदस्पदी ॥ 


तयोरद्रयेकताथैत्वादयुवावो त्वन्मदौ च न ॥ £ ॥ 

भाषाथ-समास किये गये युष्मद्‌ अस्मद्‌ समासम द्विवचन वा एकवचन वाची 
हौ जर समासाथं अन्यपदं प्रधान अन्य संख्यावाटा हषे अथात्‌ भिन्न वचनवाची 
हवि तौ जो समास करनपर युष्मद्‌ अस्मद्‌ दविदचन ही तो युष्मद्कं स्थानमे यद ओर 
अस्मद्क स्थाने आव अदिश होति है मौर जो समास करनेपर युष्मद्‌ स्मद्‌ एकवचन- 
वाचीं हो तौ युष्मदके स्थानये त्वत्‌ जर अस्मद्कं स्थानम सत्‌ आदेश होतेह ॥ ९ ॥ 
सि जोर जम्‌ ओर ड ओर उम्‌ यह पर हृष संते उससे सदा री दह दी आदेश 
हवि जो कि, सुख्य स्वरूप युष्मद्‌ अस्मद्के विषे सिमे ( त्वम्‌ ) ( अहस्‌ ) जसम 
( यूयम्‌ ) ( व्यम्‌ ) डमे ( तुभ्यम्‌) ( सस्‌ ) उसमे ( तव ) (मम ) आदेश दए 
य॒ । २ ॥ त्वम्‌ ! अहम्‌ । यूयम्‌ । वयस । तुम्यम्‌ । मद्यम्‌ ¦ तव । यम । यह आदेश 
अपनी स्थानम यव वको वाधा करते हे ओर अपनेदी स्थानमे पूर्वत्‌ त्वत्‌ मद्को 
वाधा करतें किस कारणसे कि, पर कायं हौनेसे । भाव यह है कि, मथ शछोकाटुसार 
युस्मद्‌ अस्मद्के स्थानम अददा कयि हृषु यब आवं तथा त्वत्‌ मत्‌ के स्थानमं 
अपनी २ दी जगहे 1 त्वम्‌ । अहस्‌ । यूयम्‌ । वयस्‌ । तुभ्यस्‌ । मह्यम्‌ 1 तव । मम । 

( १ ) समासान्ततवे प्राधान्ये च युष्मदस्मदो सिजसडेडस्सु । त्वम्‌ । अहम्‌ । सूयम्‌ 1 वयम्‌ । 
तुभ्यम्‌ ! मह्यम्‌ ! तव । मम । इत्यददेशा. पूरवोक्ताभवन्ति अन्यत्रतुसिजनसदेडस्‌वजितेषु सप्तद्रा वचनेषु 
एकस्यातिक्रमेत्वमो । दयोरतिक्रमे य॒गावौ । बहूनामतिक्रमे युष्मास्मौ । भाषाये-समासान्त हौनेषर 
गोणता अर्भके विषे युष्मद्‌ अस्मदको सिजमुडेडप््‌ इन विभक्ति वचनोके विषे । तम्‌ । अहम्‌ । 
य॒यम्‌ 1 वयम्‌ \ तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । तव } मम ॥ 


मकेरणम्‌ | भाषाटीकासदितम्‌ । ( १६९) 


यद्‌ आदेश हौजाते द समासार्थं अन्य पद्‌ प्रधान दौ अथवा एक संख्याषाखा हौ 
अर्थात दिवचन वा एकवचन हीय जौर युष्मद्‌ अस्मद्‌ समासं किये जानेपर वहवचनमे 
वियमान ही तो उन युष्मद्‌ अस्मदकी द्विवचनार्थभाव बा एकवचनार्थभावं न हने युव । 
आव । त्वत्‌ । मत्‌ यह देश नकं होति ईं कन्तु युष्मद्‌ अप्यद्‌ स्वयंही विमान 
रहते है परन्तु पर कायं दौनेसे अपने २ स्थानाके षिषि युष्मद अस्यटके स्थानम । 
त्वम्‌ अहम्‌ । यूयम्‌ । पयम्‌ । तभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । तव । मम । यह आदे तो हह 
जात ॥ ४५ समासके विपे एकवचनवाचक युष्मद्‌ अस्मदका उदाहरण ( त्वौ मां वा 
अतिक्रान्त हृति विग्रहे) ( अतित्वम्‌ ) (अत्यहम्‌ ) समासमं युष्मद्‌ जस्मद्को एकवचन- 
वाचक हौनैसे द्विवचने त्वत्‌ मत्‌ आदेश करने पर ( त्यदादिष्टरः स्यादौ ›) इसकर 
रिक अकार किया । फिर (आमे ) इसकर सिद्ध दृ (अतित्वा ) ( अतिमाम्‌ ) 
वहुवचने ( अतिभूयम्‌ ) ( सतिवयम्‌ ) इसीप्रकार अन्य विभक्ति वचनम साधने 
योग्यहं \ समासके पिंषे । द्वैवचन पाचक युष्मद्‌ अस्मद्का उदाहरण । युवामावायति 
कान्त इति विग्रहे सिके विषे ( तवम्‌-अहम्‌ ) आदेश करनेपर्‌ रूप सिद्ध हए ( अतति- 
त्वम्‌ ) ( अत्यहमं ) समासके विषे युष्मद्‌ अस्मदको दिक्चन वाचक होने द्विवचनम्‌ । 
युव ! आव आदेश करनेषर (आम ) सकर सिद्ध हृए (अतियुवाम्‌ ) ( अत्यावाम्‌ ) 
महुवचनमं जूके विषे ( यूयम्‌ । षयम्‌ ) जदेदा केरनेपर सिद्ध हए ( अतियूयम्‌ ) 
( मति वयम्‌ )! इत्यादि । समासंके विषै वहुवचनवाचकं युष्मद्‌ अस्सटका उदाहरण । 
युष्मानस्मान्वाऽपिक्रान्त इति विग्रहे ! सिके विषे ! स्वस्‌ । अहम्‌ । आदेदा करनेपर 
सिद्ध हए ( अतित्वस्‌ ) ( अत्यहम ) समाप्तके विषे युष्मद्‌ अस्मदको वहुवचन वाचक 
हौनेसे द्विव्चनमे 1 युष्मद्‌ अस्मद । स्वर्यही विद्यमान रहने पर ( त्यदादेरः स्यादौ ) 
इसकर दिको अकार किया फिर ( आग ) इसकर सिद दए ( युष्मान्‌ ) ( जस्मान्‌) 
वट्वचनम जसूकै विषे ( यूयम्‌ वयस्‌ ) आदेशा करनेपर ( अतियूयम्‌ ) ( अतिवयस्‌ ) 
इत्यादि इसीप्रकार समासंके विषे एकवचन द्विवचन वहुवचनवाचकं अस्मदके अन्य 
विभक्ति कचनोमं रूप साधने योग्यं म्रंथके विस्तर भयसे हमने नरीं छि । इत्यटस्‌ ॥ 
अथानयोरादेशविशेषवि्िनिरूप्यते ॥ 


भाषाथे-युष्मद्‌ अस्मद्‌ साधनके अनन्तर इन युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दोका आदेश्च- 
विरोष विधि निरूपण किया जपि हे ॥ 


युष्यदस्मदौः पष्टीचतुथीद्वितीयाभिस्तेमेवानोवक्षसो । 


यष्मदस्मदोः-षष्टीचतुथीदितीयामिः-तेमे-वनि -वस्नसो-पेचपदमिदं- 
स्त्म ( वत्ति; ›) यष्पदस्पदोर्यथासंख्येनामी अदेशा भवन्ति पश्नोननण्पसि 


( १६८ ) सारस्वतम्‌ । | युष्मद्स्मत्‌- 


अस्मद्का सम्बोधनमे रूप नहीं होते । ( १ › यह पूर्वोक्त अदेशा करमसे हति द 
जर सि जस्‌ डः डम्‌ वर्जित अन्य सतह क्चनके वि एकके आपीक्रममे ( त्व-म ) 
ओर दके अतिक्रममे ( युव-माव ) वहुतोके अतिक्रमे ८ युष्म-अस्म ) यह्‌ आदेश 
होते रौ छ्खिाभीरै1॥ 
स॒मस्यमाने द्रयेकत्ववाचिनी युष्मदस्मदी ॥ 
पमासा्थोन्यसंख्यश्चुवाषो तवन्मदावपि ॥ १ ॥ 
स्युस्सदेवते 
क आदेशाः ॥ 
त्वाहो यूयवयो तुभ्यमह्यौ तवममावपि ॥ २॥ 
ह नि 
एते परत्वाद्राधन्ते युवावौ विपये स्वके ॥ 
क धन्वे ४ (9 
त्वन्मदावपि वाघन्ते एव्वेबद्विषये स्वतः ॥ ३॥ 
र ५ श थो क 
द्रयेकसंश्यस्समासाथो वृह युष्मदस्मदी ॥ 
तयोरद्रयेकता 
थेत्वाद्युवावो ्वन्मदो च न ॥  ॥ 
भाषाय-समास किये गये युष्मद्‌ अस्मद्‌ समासमे दिवचन्‌ वा एकवचन ाचीं 
हो जर समासार्थं अन्यपदं प्रधान अन्य संख्यावाटा हवै अर्थात्‌ भिन्न वचनवाची 
दैवि तौ जो समास करनपर युष्मद्‌ अस्मद्‌ द्विवचन ह तो युष्मद्कं स्थानम वं ओर 
मस्मद्‌के स्थानम आव अदेङ्‌ होते दँ भोर जो समास करनेपर युष्मद्‌ मस्मद्‌ एकक्चन- 
वाची हो तो युष्मदके स्थानमे त्वत्‌ ओर अस्मद्के स्थानये सत्‌ मदेश होतेह ॥ १॥ 
सिर जम्‌ ओर डे ओर डम्‌ यह पर हुए संते ऊससे सदा ही वह दी आदेश्च 
हवै जो कि, सख्य स्वरूप एुष्मद्‌ अस्मद्कं विषे पिमे ( तवम्‌ ) ( अटम्‌ ) जम 
( यूयम्‌ ) ( वयम्‌ ) इममे ( तुभ्यम्‌ > ( सद्यम्‌ ) उसमे (तव ) (मम ) मदेर हए 
थे ॥ २॥ त्वम्‌ । अहम्‌ । यूयम्‌ । दयम । तुम्यम्‌ । मह्यम्‌ । तव । सम । यह आदंश 
अपनेह। स्थानम धुवं आवको वाधा करते ह ओर अपनेही स्थानम पूववत्‌ त्वत्‌ मत्को 
वाधा कते किस कारणसे कि, पर कार्थं हौनेसे । भाव यह है कि, मरथम श्ोकातुसार 
युस्मद्‌ अस्मदके स्थानम आदद कयि इए युव आव तथा त्वत्‌ मत्‌ के स्थानमं 
अपनी २ री जगह 1 त्वम्‌ । अहस्‌ \ यूथस्‌ \ वयस्‌ } तुभ्यस्‌ । मह्य्‌ \ तव \ सम ! 
( १ ) समासान्ते प्राधान्ये च युष्मदस्मदो सिजसूडेडस्सु । त्वम्‌ । अहम्‌ । यूयम्‌ 1 वयम्‌ । 
तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । तव । मम । इत्यादेशः पूर्ोक्ताभवन्ति अन्यत्रतुसिजसूडेड सु्वाजतेषु सप्तदरा वचनेषु 
एकस्यातिक्रमेत्यमो । दयोरतिक्रमे यवावौ । बहूनामतिक्रमे युष्मास्मौ । भाषाय-समासान्त होनेषर 


९. विषे 


गोणता अके विषे युष्मद्‌ अस्मद्को सिजसूडेडप््‌ इन विभक्ति वचनोके विषे । त्वम्‌ । अहम्‌ । 
ययम्‌ 1 वयम्‌ ¦ तुभ्यम्‌ । मद्यम्‌ ! तव । मम ॥ 


करणम्‌ ] भाषारीकासदितम्‌ । (१७१ ) 


द्विवचन सहित युष्मद्के सिद्ध दए रूप युवयोः के स्थानपर षां आदश हुआ । अथं ! 
त॒मदोनोका स्वामी अति ऊंचे स्वरसे ंसता हुमा ( श्ट नौ दानयाचनाम्‌ ) इसमे 
पष्ठी द्विवचन सदित अस्मद्के सिद्ध दए रूप आवयोः के स्थानम नौ आदेश हमा 
है । अथं 1 क्या करके फ, हम दौनोकी दानयाचना देख करके (राजा वां दा- 
स्यते दानम्‌ ) इसमे चतुर्थी दिवचन सहित युष्मदके सिद्ध इए रूप आवाभ्यांकं 
स्थानमे बां अदिश हमि । अर्थ 1 राजा त॒मदीनोके अर्थं दान देवैगा (ज्ञानंनौ 
मधुसूदनः ) इसमे चतुधौ द्विवचन सहित अस्मद्के सिद्ध हए रूप भावाभ्याकि 
स्थानमे नौ आदेश हमहि । अर्थं । मधुसूदन विष्णु हम दौनाके अथं ज्ञान 
देके ॥ २ )॥ ( देवो वामवतादरिष्णुनरकान्नो जनादन ) इसमें दितीया द्विवचन 
सहित युष्मद सिद्ध हए रूप युबांकै स्थानमे बा ओर अस्मद्के सिद्ध दए रूप 
आर्वाके स्थानम नी आदेश्च इमहे । अथ । षिष्णु देव तुम दोनोकी नरकसे रक्षा 
करे ओर जनादन हम दौनोाकी नरकसे रक्षा क्रे ( स्वामी वौ वलवान्‌ राजना स्वा- 
मी नसौ जनार्दनः ) इसमे षष्ठो वहुवचन युक्त युष्मदके सिद्ध हए रूप युष्मा- 
कंक स्थानमें षः ओर अस्मदके सिद्ध हए रूप अस्माकंके स्थानम नः आदेरा हुम 
है । अथं । तुम बहुतोका स्वामी राजा बल्युक्तहे । हम वहुताके स्वामी वह 
जनादन वल्युक्तहे ॥ ३॥ ( नमोषो ब्र्मवितनेभ्यो ज्ञानं नी दीयतां धनस्‌ ) 
इसमे चतुर्थौ वहुवचन युक्त युष्मद्के सिद्ध हप रूप युष्मभ्यम्‌ स्थानम वः ओर 
अस्मदके सिद्ध हृषु रूप अस्मभ्यंक स्थानम नः आदेर्‌ हुआ । अर्थं \ तम ज्ह्यवेत्ता 
जके अथ प्रणामंहै हमारे अथं ज्ञान रूप धन तुमकर दिया जवि ( सानन्दान्व 

मरपश्यामः पश्यामो नः सुटुःखिनः ) इसमे द्वितीया बहुबनच यक्त युष्मद्कं सिद्ध 
हए रूप युष्मानके स्थानमे वः ओर अस्मट्कं सिद्ध हए रूप अस्माक स्था- 
नमे नः आदेश इहै । अथं । हम तुसको आनन्द युक्त हैखतेदै ओर हम 
हमको दुःखलुक्त देखते ॥ 


त्वामामा | 
लार्मा-अयां । द्विपद्मिद सूत्रष्‌ ( वत्तिः ) अभासहितयेोयेष्दस्मदो 
ता मा इत्येतावदेशो भवतः । पश्यामि त्वा मदाछीढं प्श्य मा मद्भेदकम्‌ । 


प्षाथ-अमूसहिते युष्मद्‌ अस्मदट्को रमसे त्वामा आदद्‌ हीतरे अर्थात्‌ अ- 
सहित युष्मदेके स्थानम त्वा ओर अस्मदके स्थानम मा आदेश होतेह नेसे (प- 
देयामे त्वा मदाटीदं पर्य मा मदभेदकस्‌ ) इसम अम्‌ साहित युष्मदके सिद्ध 
हुए रूप त्वांके स्थानम त्वा ओर अस्मन्के सिद्ध हए रूप मकि स्थाने मा 


( १७० ) सारस्वतम्‌। [ युष्मद्रमत्‌- 


तीयासहितयोः । ततरेकवचनेन सह्‌ ते मे भवतः । द्विवचनेन सह वानो । बह 
वचनेन सह्‌ वस्सो 
भाषाथ-षष्टी चतुर्थी दितीया सदित युष्मद्‌ अस्मद्को यथक्रम करके तमे 
वानी वम्‌ नस्‌ यह आदेश होय तहं षष्ठी चतु्थीकि एकवचन सरित युष्मद्‌ अस्मदको। 
ते मे ओर षष्टी चतुधौ द्वितीयाकै द्विवचन सहित युष्मद. अस्मदको ( वात्न ) र 
षष्ठी चतुर्थी द्वितीयाके वहुषचन सहित युष्मद्‌ अस्मदको वस्‌ नम्‌ आदेश हते भावं 
यह टै कि, पष्ठी चतुर्धेकि एकवचन सहित युष्मदको ते जीर अस्मदको मे अदेश 
हाय जोर द्वितीयाके एकवचन साहत अगारा कहा जानंवाटखां वेधानताक अतुसार 
युष्पदूको त्वा ओर अस्मदको मा आदेश हौय जौर षषी चतुर्थौ द्वितीयाकं द्विवचन 
सहित युष्मदको वां ! जोर अस्मद्को (नो ) आदेदा होय ओर षष्टी चतुर्थी द्विती 
याके बहुवचन सरितयुष्मद्को वस्‌ ओर अस्मदको नस्‌ आदेर होय । उदाहर 
णोकों अगर शछोकाकर कहतेह ॥ 
उरच । स्वामीतेसससायातः स्वामीमेखमरतमतः। 
नमस्तमगमन्भूयोदेदिमेगोक्षसस्ययम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वामीवांखुजदासोचेरेष्ठानो दनयाचनाम्‌ ॥ 
राजार्बादास्यतेदानज्ञानंनो मधुसुदन: ॥ २॥ 
देवोवामवताद्विष्णुनैरकात्रजनादेनः ॥ 
स्वामीवोवर्वाघ्राजास्वामीमोसोजनादंमः ॥ ३॥ 
नमोवोग्रह्मविक्ञेभ्योज्ञानंनोदीयतताधनय्‌ ॥ 
सानन्दान्वःश्रपडयामःपश्यामोनःसुदुःखिनः \ £ ॥ 


भाषाथं-( स्वामी ते स समायातः ) इसमे ष्ठी एकव्चनमें युक्त युष्पदकं सिद्ध 


दए रूप तवके स्थानमें ते आदे दरि । अथं । सो तुम्हारा स्वायी मटी म- 
कार आकर प्राप्त हुआ ( स्वामी मे सांप्रतं गतः ) इसमे षष्ठी एकवचनं युक्त 
सिद्ध दए रूप ममके स्थानमे मे अदेश हुआै । अथं । सो मेरा स्वामी इससमय 
गयि ॥ ८ नमस्ते भगवन्भूयो › इसमे चठथौ एकवचन शुक्त युष्मदके सिद्ध हए 
रूप तुभ्यम्‌के स्थानम ते आदेरा दहै । अर्थं । है भगवन्‌ ! तम्हरि अथ वारं 
वार रणाम हे ( देहि मे मोक्षमन्ययस्‌ ) इसमं चतर्थो एकवचन युक्त अस्म 
टके सिद्ध हुए रूप मद्यसकं स्थानमें मे आदेदा हआ रै । अथ । मेरे अथ नहीं 
नास होनेवाखा मोक्ष दीजिये ॥ १॥ ८ स्वामी वां स जहासोषेः ) इसमे षष्ठी 


| 


"अन्य ०मर० |] भाषाटीकासरहेतम्‌ । ( १७३) 


चादिमिच। 


चादिमिः-च । द्विपदमिदं सूम्‌ ( वत्तिः ) चादिभिरपियोगेनेते भदे- 
शा भर्वति । तव चायं परभर्विष्णुमेम्‌ चायं तथवच । 

भाषा्थ-चादिक अन्यथोकर योग होर्नेपर यह आदश नरीं हेते ह भाव यह है 
कि, च~-वा-ह्-यह-एव-इन पंच अव्ययाको समाप वर्ती हनेपर युष्मद्‌ यस्मदको 
तेयवांनोवम्‌ नम्‌ यह्‌ आदेश्च नरी हते हं जसे ( तव चायं ) इसमे तवक समीप 
च अन्ययका योग ह इसकारण तवक स्थानम ते यादेश नदीं हमा ( ममचायन्तथ- 
वच ) इसमे ममक समीप भी च अध्ययका यीग है इसकारण ममके स्थानम मे 
आदेश नही हया । जथ \ यदह विष्णु तस्दर स्वामी दौर यह विष्णुमेरे भी 


स्वामी ह ॥ 
चादिर्निपातः ¦ 


चादिः-निपातः ! द्विपदमिःं सूचम्‌ (वृत्तिः ) (च) (वा) ( ह) (अह) 
( एव ) ( इहं ) (एवम्‌ ) (नूनम्‌ ) (पथक्‌ )( विना ) ( नाना ) ( स्वस्ति ) 
( अस्ति) (दषा) (मृषा ) (मिथ्या) ( मिथस्‌) ( वृथा ) (अथ ) 
(अथो ) ( हस्‌ ) ( श्वस्‌ ) (उच्‌ ) ( स्वर्‌ ) ( अन्तर्‌) ( भातर्‌ ) 
( पुनर ) ( भूयस्‌ ) ( आह्लेखित्‌ ) ( उत ) ( सहे ) ( कते ) ( अन्तरेण } 
( अन्द ) ( नमस्‌ ) ( अमू ) ( छतम्‌ ) ( अ-म्-नो-ना प्रतिषे ) 
( ईषत्‌ ) (किंठ ) ( खलु ) (षै ) (आरात्‌ ) ( दूरात्‌ ) ( मृशं ) ( यत्‌) 
( तत्‌ ) ( स्वरव ) इत्येवेचादिगेणो निपातसेज्ञो भवति । 

भाषाभ-चसे ठेकर स्वर अर्थात्‌ चतुरदश्च स्वर पर्थन्त जादि ान्दसे ( साकं ) 








घनेतरपृवे सम्बोघनसे यह आदिक हाते ( द्रे कृपालो न. पाहि ) इसमे सम्बोधनवाचकः विङोषण 
रूप कृपाटोप्से पुवं च्ङ्ेष्यरूप । द्रे । यद्‌ व्यिमानेह इसकारण कृपाषोषदसे परे अस्मद्के द्विती 
याके चइुवचनान्त रूपको ( नः ) अदे हुअदि । ओर सम्बोनवाचक देवप पूं अन्यपद ( रश् प) 
यह वियमानेहे ईसकारण सम्बोधनवाचक देवपदसे अस्मद्के द्वितीया बहुवचनान्त रुपको (नः 9 


अदिश्न हमा ईं । अथं । तद्रे पलो तुम हमारी रक्षाकरो हे देव तुम स्दैवही हमारी रक्षा 
त्ने } यति) 


(१७२) सारस्वतम्‌ । [ युष्मद्‌ ०० 


आदे हुखहि। अर्थं । मँ तु्चको मदसे परषररित देखत तू मुञ्चको मदके 
भेदन करनेवाटा देख ॥ नारौ 
नादो । 
अ० ७ १ 


न-आदौ । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ८ विः ) पदादा व॒र्तमानयोयप्मदस्मदो 
नैते अदेशा भवन्ति । 

भाषाथ्‌-ष्ोकके पादक आदिमे वत्तेमान जौ युष्मद्‌ अस्मद्‌ तिनकौतेमे वा 
नवः नः यह आदेश नही ह्यय जसे ॥ 


तवयेशतवोराजन्सतेप्यापिशयवः ॥ 
तवमित्राणियानिस्छुम॑ममिचाणितान्य॒पि ॥ १॥ 
श्दरोषिशरश्वरोदेवेयुष्मारकंङ्कल्देवता ॥ 


सएवभगवान्नाथोअस्माकपापनाशनः ॥ २॥ 
भाषाथ-प्रथम शकक किष प्रत्येकं पादके आदिमे तव तथा ममको (ते) 
(मे) यह आदेश्च नश इए ओर द्वितीय श्कमे द्वितीय ओर चतुथपादके 
आदिमे युष्माकं तथा अस्माकं को ( वः ) नः यह आदे नरी हए । अथ 1 हैराजत्‌ | 
तुम्दारि जो साहे बह मेरेभी अति शै जीर तम्दारि द्रे जो मित्रं यह रमी मि 


॥ १ ॥ जगतके स्वामी रुद्र ुम्हारे इदेव ओर वहदी भगवान्नाथ हमारे 
पापनाराकह ॥ २ ॥ 


पादादोकिम्‌ । पान्तुवोनरतिहस्यनखलांगरकोटयः ॥ 
दिरण्यकशिपेोवक्षःक्षेवासृक्रदंमारुणाः ॥ ३ ॥ 
भाषाथ--इस्म युष्मानकं स्यानमें जो कि, (वः) आदेश हुआ वह श्ोकके पाद्के 
आदिमे नदीं है । अथं ¦ सरिहके नख रूप होक कोटि अर्थात्‌ अग्रभाग तम्हारी 


रक्षा करे कैसे ह वह नखशूप हके अग्रमाग कि, दिरण्यकरिपएुके वक्षःस्थल रूप 
कषेत्रम जो रुधिररूप कीचर उसकरके अरुण नाम छार है ॥ (१) 


( १) ( विरष्यपुवं सम्बोधनेतरपर्व सम्बोधन च हित्वान्य्मात्सम्द्रधनात्परयेर्िते । देबास्मा 
न्पाहिगृरे विष्णोस्मात्रक्ष सर्वदा । विङेष्यपृवौत्‌ म॑मो यनेतरपूबौल्त भवन्ति । हेरे कृपाटो नः पाहि 

येदारल्न दैव न. । भाषायै-विेष्य पूव है जिसके एेये विंहोषणरूप सम्बोधनको त्यागि आर 
सम्बोधने अन्यपद्‌ पूवे है निसके एेसेसम्बेथनको त्यागि अन्य सम्बोधनसे पर यह अदश नदी 
दोय जेसे ( देवास्मान्पाहि ) इसमे सम्बोघनवाचक देव पसे परे ओर सम्बोधनवाचक विष्णापदते 
परे अस्मदा द्वितीया वहुवचनान्त रुूपेदै इसकारण न. अदिङ्॒ नदीं हा । अथं । हे देव तुम 
दमारी रसाक्रो दे दृसिदावतार दे विष्मो तम हमारी स्षैदा रक्षाक्से॥किक्ेष्य पूव सम्बोधने सम्बो- 


"उन्यण्य॒° | भाषाटीकासहितम्‌ ¦ ( १७३ ) 
चादिमिन्। 


[र =? ल + [भस्‌ [नखा , कमो अदेः 
चादिमिः-च । दविपदमिद सूयम्‌ ( वृत्तिः ) चादेभिरपेयागेनत आद्‌- 
[2 [1 प्रभर्विप्णर्मम्‌ ~ 9 4 ॥ 
शु भर्वति । तव चायं गमम चायं तथवच । 
भावा्थ-चादिक अन्ययोक योग ्ंनैपर्‌ यह आदश नही सेते हं भाव यह ट 
कि, च-वा-ट-यट-एव-इन पांच अनव्यकाका समीप वता हनपर युष्मद यस्मदका 
तसवांना वम्‌ नस्‌ चह आदे नदीं हात ह जसे ( तव चायं ) सम तवक समीप 
च अन्ययका यौग ह इसकारण तवक स्थानम द यदे नदी हा ( ममचायन्तथ्‌- 
वच ) टसम ममक समीप भीं च अध्ययका यौग दहे इसकारण ममके स्यानेम म 
आदेश नदीं दला । अथ ! यहं च्रप्णु ठुम्दारे स्वामी हं खीर यह विष्णमेभी 
स्वामी द्‌ ॥ 
@ ^ 
चदानपफातः 


चादिः-निषातः । द्विपदमिदं सूम्‌ (वृतिः ) (व) (वा) ( इ) (अह्‌) 
( एव ) ( इह ) (एवय्‌ ) (नूनम्‌ ) (पथक्‌ ) ( विना ) ( नाना ) ( स्वस्व ) 
( अस्ति) (दए) (मृषा ) (रिथ्या) (मिथस्‌ ) ( वशा ) (अथ ) 
( अथो ) ( दयन्न ) (श्वस्‌ ) (उचैस्‌ ) ( स्वर्‌ ) ( अन्तर्‌) ( प्रातर्‌ } 
( पुनर › ( भूयम्‌ ) ( आद्यौ } (उत ) ( सहं ) ( कते ) ( अन्तरेण ) 
( अन्तरा ) ( ननम्‌ ) ( अमरू ) ( कृतम्‌ ) ( अ-मा-नो-ना प्रतिषेधे ) 
( देपत्‌ ) (कि ) ( खद ) (थं ) (आरात्‌ ) ( दूरात्‌ ) ( मृशं ) ( यत्‌) 
( तत्‌ ) ( स्वराश्च ) इत्येधचादिगणो निपातसज्ञो भवति । 
भावाथ-चस सकर स्वर अर्थात्‌ चतुर्दश स्वर परथन्त जादि शब्दर ( साकं ) 


धनेतरपु्ं सम्बोधनसे यह आदिश्च होतेह ( हेरे करपाल न पाटि ) इसमे सम्बोधनवाचक विङ्ञेषण 
रूप दपाटोपठसे पूवं वदिष्यरुप । टेरे । यट विद्यमाने इसकारण कृपाल्ोपदतसे परे अस्मक्के द्विती- 
याकरे बडवचनान्त स्पको (न ) अदि हुअरि । ओर सम्बोनवाचक देवपदे पूवं अन्यपट ( रभ ) 

यह विद्यमानेटे इसकारण सम्ोधनवाचक देवपदसे अस्मक्के द्वितीया बहुवचनान्त रूपकौ (नः | 


अदर हआ ह । अयँ । ठैटरे कपटो तुम मारी रघाकरो हे देव तुम स्देवही हमारी रघ्ना- 
को । इति ॥ 





{ १७४ ) सारस्वतम्‌। | अन्यय~ 


{ साद्ध ) ( सत्रा ) (अमा ) ( कचित्‌ ) (अयि ) (अये) ( नतु ) ४ (ठ) (ठ) ( नक्तम्‌ ) 
< इति ) (नाम ) ( मन्ये ) ( इव ) इत्यादि गण निपात संज्ञक है ॥ ८ १) 


तरादिविभक्तयथं निपात्यते । 
तस्मिनिति त्र । यस्मिन्निति य । कस्मिन्निति कुह क कुत्र । तसिमिनू- 
काठे तदा । यस्मिन्काटे यदा  कस्मिन्कारे कदा । तेन प्रकारेण तथा । 
केन्‌ भरकारेण कथम्‌ । अनेन प्रकारेण । इत्थम्‌ ! तस्मादिति ततः । कृतः । 


( १) (च) यह पुनरथं तथा समुचयादिकमे वरते है ( वा ) यह विकल्पा तथा ओपमाना्थमे 
वते है ( ह ) (अह ) यह दोन खेदाय तथा पादपूरणाथकहे ( अह ) यहभी सेदाथं ओर आशर्यमं 
वतते हे (एव) निश्वयाथे ओर ओपम्यमें वर्ते है ( एवम्‌ ) यह इसप्रकार कर इस अर्भमे तथा अंगीकरण 
ओर पूर्वोक्त स्मरण तथा उपमाके विपे होता ( नूनम्‌ ) निश्वयमे होता ( प्यक ) मित्ा्थवाचकै 
( बिना ) अभावार्थे तथा वनैनाभेमे होतांहे ( नाना ) बहुपरकारवाचकंहै ( स्वस्ति ) कल्याणा्थवाच- 
कहै ( अस्ति ) सत्ताथवाचकंहे ( दोषा ) रात्रिवाचकै ( मरषा-मिथ्या ) यह्‌ दोनो असत्याभैवाचक 
`हे ( मिथस्‌ ) परस्पराथे वाचकंहै ( अथ-अथो ) यह दोनो आनन्तस्यौधमें तथा मंगल ओर आसंभमें 
तथा अथोन्तरके फहनेमे वर्ते है ( ह्यस्‌ ) बीते हुए दैनका वाचके ( श्वस्‌ ) अनिवे दिनका वाच- 
कहे ( उचैः ) उचतावाचकेहै ( तथा ) अतिङया्वाचकहे ( नीचैस्‌ ) नीचता्थं तथा हीनता्कहै 
( स्वर्‌ ) स्वगेवाचकेदे ( अन्तर्‌ ) मध्याथेकं ( प्रातः ) प्रभातवाचकै ( पुनर्‌-भूयस्‌ ) यह दोनों 
दितीयवाराथैक है ( आहोस्वित्‌ ) यह ॒वितक॑मे वर्ते है ( उत ) अथवाथेवाचकै ( स्वित्‌ ) यहभौ 
वितक॑मे वते हे ( सह ) सहाथेवाचके ( ते ) यह विनार्थं होतोहे ( अन्तरेण ) यहभी विनामे 
होता ( अन्तरा ) यद मध्याथैवाचकंहै ( नमस्‌ ) नमस्काराथेवाचकंहै ( अलम्‌ ) मृषणथेतथा 
निवारण ओर पयोप्त तथा साम्यम वतते है ( कृतम्‌ ) निवारण ओर पूरणा्थमे वर्ते है (अ ) (मा) 
( नो ) (ना ) यह चारं परतिषेाथे अथौत्‌ वजैना्थवाचकंरै ( इषत्‌ ) यह अल्पार्थवाचकदै ( किल- 
सलु-पै ) यह तीनो निश्वयाे तथा स्मरणाथेमे कर्ते है ( आरात्‌ ) यह निकटाथवाचकेहे ( दूरात्‌ ) 
द्राधेवाचकंहै (भर) अत्यभेवाचकंहे ( यत्‌ ) निसकारणतसे इस अमे होतार ८ तत्‌ ) तिंसकारणंसे 
इस अरभेमे होते ओर (स्वराश्च) अथोत्‌ अआ इदे उ र खल एरे ओओ यह चौदह निपात सज्ञ- 
क स्वर अथोन्तर वाचके जसे (अ) सम्बोधन तथा निर्भत्सनमे होतांहै (आ) वाक्यस्मरणमे होता 
( इ ) सम्बोधने होतोहे ( ई ) दुःख ॒चिन्तनमे होता (उ) कोधोक्ति तथा निवारणमे होतार 
(ॐ ) प्र तथा निश्चय ओर क्रोधमे होता है ( ऋ-र ) यह्‌ दोनो क्षोभवाचक तथा लोभवावकंहै 
(ए) सम्बोधनमे होतोहे (ए) आश्व्ैमे होतोहै (ओ) अनुनयमे होता ( ओ ) भवत्य्थमे शीता (ओ) 
अंगीकारमे होतादै (अ) भय ओर आश्वयेमे होतोहे ( साकं-सारदध-सत्रा-अमा ) यह चारो सहार्थे 
सेतेहे ( आये-अय ) यदह दोनो मृदु सम्बोधनम्‌ हते हे ( ननु ) निश्वय ओर वितरकैमे हतो (तु) 
पादपूरणमे ओर निश्वयाथमे होवैहे ८ नु ) विकलपाथे तथा भ्रभ्रमे होतोे ( नक्त ) रात्रि वाचकंहै 
( इति ) सप्तम्यरथमे होतोहै ( नाम ) कोमलामन्त्रणमे हेयेहे ( मन्ये ) यह वितक॑म हदे ( इव ) उप 
माथेवाचक है । इसीप्रकार ओरभी अव्यर्योके अथ॑ कोङ्ञादिकसे जानने योग्य यर्होपर विस्तार भयसे 
रोष अव्यय नही छ्ििरे । इति ॥ । 





करणम्‌ | भाषाटीकासदितम्‌ । ( १७५ ) 


अतः । इतः । यतः । सावेविभक्तिकस्तसित्येके । पूैरिमचिति पुरस्तात । 
प्रस्मिन्निति परेण । आहिचदृरे । दक्षिणाहि वसन्तिचाण्डाटाः । 


भाषार्थ-तत्रादि गण वरिभक्तयर्थमं निपातसे सिद्ध होता है । जैसे तस्मिन्‌ इस 
0 ~ _ ~ यह क्प = त 
अथ निपातसें ( त्र ) यह्‌ रूप होता ह । यस्मिन्‌ इस अथमं निपातसे ८ यत्र ) 
(५ [> ~ (0 ह 
यह्‌ रूप हतार । कस्मिन्‌ इस अथम निपातसे ( कद-क-कुत ) यह रूप होते ह । 
इसी मकार युष्मद्‌ अस्मद्‌ श्दको त्यागि सवांदिगणसे सप्तम्यथेमे (ज ) यह हता 
ह । जेस ( सर्वत्र ) (उभयत्र ) ( अन्यत्र ) ( एकतर ) (पूर्वत्र ) (परतर ) इत्यादि ॥ 
तस्मिनकारे । इस अथमें निपातसे ( तदा ) यह रूप हता है । यस्मिन्‌काछे । इस 
अर्थम निपातते ( यदा ) यह रूप होता है। कस्मिन्काटे । इस अर्थम निपातसे 
८ कदा ) यह रूप हौता है । इसी प्रकार ( एकदा ) ( सवेदा ) ( सद्‌ ) (अन्यदा) 
यह्‌ रूप निपातसै होते है । तेन प्रकरेण इस अथेमे निपातसे ( तथा ) यह रूप 
हता टै । येन प्रकरिण इस अर्थम निपातसे (यथा ) यह रूप हौता है । केन प्रका- 
रेण इस अर्थं निपाते ( कथम्‌ ) यह रूप दीता है अनेन यकारेण इस अर्थे 
निपातसे ८ इत्थम्‌ ) यह रूप होता है । सर्वेण मकारेण इस अर्थमे निपातसे ( सर्वथा) 
यह रूप होता दै ।. इसी प्रकार ( अन्यथा ) ( इतरथा >) ( अपरथा ›) यह्‌ रूप निपा- 
त्से होति रै । तस्मात्‌ इस अथरमे निपातसे ( ततः ) यह रूप होत! रै । यस्मात्‌ इस 
अर्थम निपातसे ( यतः ) यह रूप हाता £ । कस्मात्‌ इस अर्थम निपाते ( तः) 
यह रूप हता है ! स्मात्‌ इस अर्थम निपातसे ( यतः ) ( इतः ) यह रूप रहति 
दै । असुष्मात्‌ इस अथमं निपातसे ( अयुतः ) यह रूप हौता रै । इसी प्रकार 
प॑चम्यर्थमे समस्त नामोसै तस्‌ म्रत्यय करने योग्य रै जैसे ( ्रामतः ) ८( लोकतः › 
( स्तः ) इत्यादि ॥ एक आचाय यह कहते हैँ कि, तस्‌ त्यय सार्वविभक्तिक 
होता है अथात्‌ तस्‌ प्रत्यय सवै विमत्तययसि होता है ! जेते ( यम्‌ ) इस अर्थ 
( यतः) जीर ( क ) इस रथम ( तः) ओर ८ पार ) इस अर्थमे ( पाश्वतः ) 
चौर पूस्याम्‌ इस अथमे ( पूरवैतः > इसी मकार ८ सर्वतः ) (इतः ) इत्यादे जानने 
योग्य द । पृर्स्मिवकारे वा पूर्वस्मिन्‌ देशे बा पूपस्यादिरि । इन अथौके कपि 
< पुरस्तात्‌ ) यह रूप निपाते होता है । परस्मिन्‌ काठे वा पर्‌ स्मिचदेशे वा परस्या 
दिशि । इन जथ निपातपे ( परेण ) यह रूप होता है । अधः ! इस अर्थे निपा- 
तसे ( अयस्तात्‌ ) यह रूप होता रै ( उपरि ) इस अर्थम निपातसे ( उपरिष्टात्‌ ) 
यह रूप होता है । दूर अथं आदि प्रत्यय होता दै । जैमे ( दक्षिणाहि वसन्ति 
चाण्डालाः ›) दक्षिण्याटिभि दरे चाण्टयाखा वसन्ति अथ-वा = ना, 


हिप 


( १७६ ) सारस्वतम्‌ । । अन्यय- 


वसते ह ( उत्तसाहै वसन्ति कोरः ) उत्तरस्यां दिशि दुरे कौरवाः वस्षन्ति ! रथ -उत्तर 
दिराके विषै दूर कारव वसते है ॥ । 
किमः सामान्ये चिदादिः । कथित्‌ । कवित्‌ \ केचित्‌ । काचित्‌ । 
कृश्वन } क्ाचद्‌ । कचनं । तद्‌ धीनकात्सन्यंयोवासात्‌ । राजाः पीनम्‌ । राज्‌- 
सात्‌ । भस्मसात्‌ । उयुरयैगीकरणे । ऊरीकृत्य । उररीछत्य । सयादिः कटे 
निपात्यते । सयः } अय । सपदि । अधुना । दानीम्‌ । साप्रतम्‌ । सप्रति । 
आशु । शीघम्‌ । स्षटिति , तृणम्‌ । पूर्वः । परेयुः । यदि । तदि । याह । 
काहि । द््यादि । 
मआषार्थ-किम्‌ खाब्दसे सामान्य अर्थमे चिदादि मरत्यय हवे है भाव यह है कैः 
तीना छिमोके विषे सिद्ध हुए अथवा निपातसे सिद्ध हए किम्‌ राब्दसे अनिश्वयाथम सम- 
स्त विभक्तियोमे चित्‌ चन मरस्य रंव है । जैसे पेटिगमे प्रथमा विभक्तिके विषे सिद्ध 
हुए किम्‌ शब्दुसे चित्‌ प्रत्यय अज्ञाताथम करनेसे रूप हुआ ( कथित्‌ ) इसप्रकार 
(कोषेत्‌ ) ( केचित्‌ ) आरैक जानने । सरीटिगमे प्रथमा विभक्तिकं विषे सिद्ध हृए किम्‌ 
दान्दसे चित्‌ प्रत्यय करनपर रूप सिद्ध हमा (काचित्‌ ) इसी मकार समस्त विभक्तयाके 
रूप जानने । जर सप्तम्यथंमें निपातते सिद्ध इए किम्‌ रब्दसे क रूपसे चित्‌ चन मत्यय 
कंरनेपर रूप सिद्ध इए ( कचित्‌ ) (कचन ) इत्यादि! तदधान ` ओर कात्स्य इनं 
अ्थोफे कवि विकल्प करके सात्‌ प्रत्यय हवै है. माव यह है. जो निसके धीन हो 
वह तदधीन होताहै इस अर्थम ओर समग्रतार्थमे सात्‌ मत्फ्य दवि है विकल्प करके 1 
राज्ञीधीनम्‌ इस अथमे राजन्‌ शब्दसे सात्‌ मरस्यय करनेपर ८ नास्रौनोखोपरधो ) रस- 
कर सिद्ध इमा { राजसात्‌ ) सवे भस्म भवति । इस अथम भस्मन्‌ राब्दसे सात्‌ 
मरत्यय करनेपर (नास्रोनीरोपद्चधो ) सकर सिद्ध हुमा ( भस्मसात्‌ ) उरी ओर 
उररी यह दीनो अंगीकरण अर्थे हविं है जैसे \ अंगीकरत्य । इस अथं ( रीकृत्य ) 
उखीकरत्य ) यह हेव है सदयञदिगण का अर्थम निपातसे सिद्ध होतार भाव यहं 
हइ किं, (सयः ) (अद्य ) (सपादे ) ( अश्लुना ) ( इदानीम्‌ ) ( संमतम्‌ ) ८ संप्रति ) 
( गाघ्यु ) ( शीघ्रम्‌ ) ( स्षरिति > ( तृणम्‌ ) ‹ प्रव्ुः ) ( परेद्युः ) ( यर्हि ) ( तर्हि ) 
आदि शष्दसे ( परुत्‌ ) ८ परारि ) (रेषमः) (अपरेद्युः ) ( अन्येद्युः ) ( उत्तु; ) 
( उभयेद्युः ) इत्यादिक कार अर्थ॑मे निपात हँ ॥ ( १) 


( १ ) (सद्य. ) यह तत्कााथवाचकरै ( अद ) यह साप्रत दिनमे वर्ते हे ( सपदि ) यह रीरा 
चाचकंहे ( अधुना ) ( इदानीम्‌ ) ( साप्रतम्‌ ) ( सम्भति) यह वर्तमान क्षणमे हवे है (आश ) (शीघ्रम्‌) 
( अरिति ) ( तूणम्‌ ) यह शीघ्राथवाचकंे ( पूय ) यह पवदिनवाचक है ( परयः )यह्‌ परदिनवाच- 


अ ० “प्रकरणम्‌ | भाषारीकासदितम्‌ । ( १७७) 


प्रादिरुपसगःः। 

रादि -दपरैमः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) प्र । परा । अप। सम्‌ ¦ 
अनु 1 अव ! नित्‌ । निर्‌ । दुस्‌ । दुर । अमि 1 वि । आङ्‌ । नि । अधि । 
अपि । अति । घु । उत । प्रति । पारे । उप । भरत्‌ । अन्तर । प्रादुः | 
आविः । अयं गण उपसेसंज्ञकः । 

भाषाथ-८ म्र ) इससे ठेकर ( आविः ) इस पयन्व यह गण उपसग- 
सन्नक हे ॥ 

वि प्राग्धातोः । 

प्रफ-थातोः । दविषदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) उपसर्गां धातोः प्राक्‌ 
प्रयोक्तव्याः । 

भाषाथं-उपसरगं धातुसे पूष अयुक्त करने योग्य हँ । भाव यह र कि, रसै ठेकर 
जौ उपसर्ग रै वह भ्वादि धातुम पूर्व युक्त होते हँ नेसे भू धातुसे फरियायोगमे म 
सर्ग पूरममयुक्त करनेपर ( मभवति ) पैसा होता है ॥ 

तदव्ययम्‌। 

वत-अव्यैयंम्‌ । दिपदमिदं सूतम्‌ (वृतिः) पादिदं चादि शब्दरूपमव्य- 
यस॒ज्ञ भाते । क्ायन्त्‌ च । 

भाषा्थ-सो यह पूर्वोक्त चाद शब्दरूप अव्ययसंज्ञकं हौता है ओर ॒कत्वादिक 
मत्यय ह अन्तम जिसके पसा शब्दभी अन्ययसज्ञक होतारै । भाव यह 2 कि 
(च ) इससे ठेकर (आकिः ) उपसगं पयन्त जौ शब्दरूप है उसकी अन्यय सन्ना 
ओर जिसके अन्तम ( क्त्वा ) ओर यदै रब्दसे (तुम्‌ ) ( क्यप्‌ ) (धा ) (कृत्वस्‌ ) 
(णम्‌ ) ( वत्‌) (आम्‌) (सु ) ( शस्‌) (डा) (चि ) यह्‌ अत्यय हवै कहभी 
अन्ययसज्ञक होता रह 

अव्ययाद्विभक्तेटक्‌ । 

` अन्ययोत्‌-विभक्तेः-टेक । चरिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृतेः ) अव्ययात्रस्या 


( याद ) ( तार ) ( यदि ) यह करमसे यदा तदा यदा वाचके ओर ( पृत्‌ ) यह बीते हुए 
येका वाचकंहे ( परारि ) यह बीते हए पसे पूवेवैका वाचकेदै ( रेषम. >) यह वत्तेमान वर्षका 
वाचके ( अपरेद्युः ) यह अप्र दिनका वाचकंहे (अन्येद्युः) यह्‌ अन्य दिनका वाचकं (उत्तरः) यह 
उत्तर दिनक वाचके ( उभयेद्युः ) यह उभय दिनका वाचके । कालार्थवाचक मन्य अन्ययोका 
अर्मे कोक्ञसे नानना । इति ॥ 

/-, 


( १७८ सारस्वतम्‌ । { सी- 


विक्तटुभवति न शब्दनिदंशे । अव्ययानां न च छिगादिनियमः । उक्तं च। 
सदश्‌ धिषु टिगेषु सवासु च विभक्तिषु । वचनेषु च सर्वेषु यत्न व्येति तदव्य- 
यम्‌ ॥ १ ॥ उकान्यल्िगान्यन्ययानि ॥ 


 आषाथे-अन्ययसे परे विभक्तिमात्र का टुक्‌ होता है परन्तु शब्द्निदशके विषे 

अन्ययसै विभक्ते का टुक्‌ नदीं हता अथोत्‌ अग्ययको शब्दादेशच फरनेपर विभक्ति 
काटुक्‌ नदीं हता रै ओर अव्य्योको टिगादि मेद भी नीं टै अर्थात्‌ टिग 
विभक्ति वचन पेद भी नीं दै यद कामि शखान्तसमे । जो कि, तीनो सरीपु- 
नयपुंसकर्टिगोमं सदश अथीत्‌ एक समान रूप ओर समस्त विभक्तियोमें एक समान 
रूप ओर समस्त दचनोके पपे एक समान रूप हीकर नदी रूपान्तरको प्रप्र हीति 
दह अव्यय कहाजाता है ॥ १॥ करे दए अब्यय अङ्गि अर्थात्‌ पुं खी नधुसक 
सिगभैद वर्नित है ॥ 


अधना रिगविशेषविजिक्ञापयिषया स्ीपरत्ययाः प्रस्तूयन्ते । 

भाषाथ-अव्यय कहनेके अनन्तर अब छिगविरेषको विरैषकर जनानेकी 
इच्छासे सखीरिगके जनानेवाटे जो अत्यय है वह प्रारम्भ किये जति रै । भाव यह 
कि, स्लिम भेदके जनानेके अथ खीगकं जनानेवारे प्रत्यय के जाते हं ॥ 

आबतः श्चियाम्‌ । 
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आपं-अर्तः-क्षियाम्‌ ! जिपद्मिंदं सूम्‌ ( वृत्तिः) न्ताल्धियां व्‌- 
तमानादाप्‌ प्रत्ययो भवति । जाया । षाया । मेष । भद्ध ! धारा इत्यादि । 


भाषाश-स्ीलिगके विष वत्तमान जो अकारान्त नाम उससे मप्‌ प्रत्यय हैकहै । 
भाव यह्‌टै कि, जो नाकि खी्िगत्व कर शरिवक्षिति हो ओर अकार जिसकं 
अन्तम दोय तौ उसे जाप प्रत्यय हो । जेस साप्‌ प्रत्यय करनेसे रूप सिद्ध इष 

( जाया ) ( माया ) ( मेधा ) (श्रद्धा ) ( धारा ) इत्यादि ॥ 
( १ ) अजदेशवाब्वक्तग्यः । अना । एडका । कोकिला । बाला । 


शूद्रा । गणिका । 





( १) यदि कदो कि, अनादिक शन्दसे आप प्रत्यय ( आवत च्ियाम्‌ ) इस सत्रकर होसक्तरि 
किर यह सूत्र क्यो ल्खिंहे तद यह जानना चाहिये कि, यदि इस सूत्रका विधान न किया नातां 
तो( नतिरयोपधात्‌ ) एस सूत्रकर इष॒ प्रत्यय हौनेकी संभावना होती अत, ईप परत्ययके निषेधके स्यि 
यह्‌ सूत्र डे ॥ 


(4 


मत्ययाः ` भाषाटीकासदितम्‌। ( १७९ ) 


भाषा्थ-अनादिगणसे जातिवाची हौनेपरभी आप्‌ प्रत्यय ०९५ । जेसै अका- 
रान्त अज राब्दसे सखी्टिगके किष आप प्रत्यय करनेपर ( सवर्णे दीघः सह्‌ ) इसकर 
सिद्ध टया ( अजा ) इसीपमकार ( एडका ) ( कंकिखा ) (कटा ) ( दुद्रा ) गणिका) 


( अश्वा ) ( चरका ) ( मूषिका ) ( वाका ) ( मत्या ) यह अजादिक ह ॥ 


।  क्रप्यत्‌ः । 

कापि-‡ - अत॑ः । पदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) कापि पर पूस्याकारस्य 
इकारो भवति । कारिका । पाचिका । पाठिका इत्यादि । 

भाषा्थ-काप्‌ पर हुए संते पूर्वके अकारक इकार दोय । भाव यदह कि, जिस 
अकारे परे कं सहित आप्‌ प्रत्यय विद्यमान हौ उस अकारक स्थानम इकार हीय । 
जैसे कारकम ( आवतः खियाम्‌ ) इसकर आप्‌ प्रत्यय करनेपर रकार उत्तरव्ती 
अकारसे परे क्रित साप्‌ प्रत्यय विद्यमान हृ । इस कारण उस अकारक स्यान- 
म दकार कमनिपर सिद्ध हज ( कारिका) इसीपरकार ( पाचिका ) ( पाटिका ) इत्या- 
दिक जानने ओर कीं काप प्रत्यय पर हए संते अकार को इकार दीतामी न्ष 
जसे ( वदूव्रानका ) ( वहुपाटका ) जर कन्या शब्दसे काप प्रत्यय हए संते हस्व 
होतांहै जैसे ( कन्यका ) ॥ 3 

वष्टिमागरिरछठोपमवाप्योरूपसगेयोः ! आपं चे हसान्तानां यथा वाचा 
निशा दिशा॥ अपिधानम्‌ । पिधानम्‌ । अवगाहः । वगाहः । वाच्‌-वाचा । 
निश-निशा । दिश्‌-दिशा । 

भाषाथे-मारुरि नाम आचाय ( अव) तथा (जपि > इन उपसगकि अकारक 
ठोपकी इच्छा करतेहै जर हसान्तक्चीरग शब्दोको आप्‌ प्रत्ययकी इच्छा कर- 
तेह । जेसे ( अवगाहः ) ( अपिधानम्‌ ) इनमे अव जर्‌ अपि उपसर्गकै अकारका 
रोप करमते रूप हए ( वगाहः ) ( पिधानम्‌ ) ओर हसान्त दिश्‌ शब्दसे आप्‌ 
म्रत्यय करनेपर रूप हुमा । ( दिशा ) इसीप्रकार ८ वाचा ) ( निशा ) यह शब्द 


जानन ॥ 
ह्रस्वो वा । 


दस्व॑ः-या । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वातिः ) श्यां कापि प्रे तरादौ च पूर्वस्य 
हस्यो क़ भवति । वेणिका-वणोका । नदिका-नदीका । भरेथसितरा-भरेयसी- . 
तरा! नोकादो तु हस्यो न भवति । निपातानामनेकार्थतवात्‌। निश्वयेन पतत्य- 
नेकेष्वर्थष्विति निपाताः । 


( १८०), सारस्वतम्‌ । । सखी, 


भाषार्थ-सीरिगकि विषे काप्‌ पर हए संते भौर तरादिक अथीत्‌ तर तम यह्‌ 
तद्धित प्रत्यय पर हए संते पको हस्व विकल्प करके होय । जैसे नदी शब्दस 
( स्वार्थं कः ) इस ताद्धत सूत्रकर क प्रत्यय किया फिर ( आवतः सियाम्‌ ) इसकर 
आप्‌ प्रत्यय करनेपर नदी राब्दके दकार उत्तरवती ईकारसे काप्‌ परे विद्यमान रहा 
इसकारण एक जगह उस इकारको हस्व किंया तव रूप हुञा ( नदिका ›) ओर जहों 
हस्व नरी हुमा, तह रूप इया ( नदीका ›) ओर श्रेयसी शब्दसे ( तरतमेयस्वि्टाः 
म्रकषं ) इस तद्धित सुत्रकर तर अत्यय किया फिर ( आवतः सियाम्‌ ) इसकर आप्‌ 
त्यय करनेपर श्रेयसी शब्दके सकार उत्तरत्ती ईकारसे परे तर युक्त आप्‌ प्रत्यय 
वत्तेमान हुमा इसकारण एक जगह उस ईकारको हस्व किया तब रूप हया 
( श्रेयसितरा ) ओर नरो हस्व नदीं हमा तहँ रूप हआ (श्रेयसीत ) ओर नौका 
आदिकके पिष हस्व नहीं हीत । मूत्रमे वाके अहणसे यहभी विवक्षाहै यदि कहो कि, 
विकर्पाथसूचक वा शब्द कैसे निषेधाथंको सूचन करता रै तहं कहर कि 
निपातोको अनेकाथ॑वाचक होनेसे निश्चय कर अनेक अ्थांके विषे जो प्रवृत्त होते- 
ह वह निपात होतेह । जैसे ( च ) शब्द पुनरथ तथा सयुच्यादिकोमें होताहै तिसी 
अकार ( वा» दाब्दं कक्ष २ विकट्पाथं ओर की २ निषधाथको सूचन करता ॥ , 


तरण प्‌ । 

९.१ ्विषदमिदं 9; 
ब्ेणैः- दप । द्विदमिंदं सूम्‌ ( वृत्तिः ) नकारान्तादकारान्तादणन्ताच 
( १ ) द्वियामीप्पत्ययो भवति । दडिनी 1 द॑तिनी । करिणी । 
मानी । इेपि राज्ञोऽोपो वक्तव्यः । रानी । शुनी । क्च । हवीं ¦ 

ओपगवी । 

भाषा्-नकारान्त अर ऋकारान्त ओर अण्‌ प्रत्ययान्त शब्दस श्ीरिगके 
पिषि $प्‌ प्रत्यय हव है । भाव खह है कि, जिस शब्दके अन्तमं नकार होय अथवा 
ऋकार हेय अथवा अण्‌ प्रत्यय हौय उससे खीटिगमे इप्‌ प्रत्यय होता है । जेसै 
। दण्डिन्‌ 1 यह शब्द नकारान्तंह इसकारण सीटिगके विषे ईप्‌ प्रत्यय करनेसे रूप 
इया ( दण्डिनी ) इरीग्रकार \ दन्तिन्‌ । इसका खीटिङ्गके विषे हुमा ( दन्तिनी ) 
। करिन्‌ 1 इसका सीरिगके विषे इञा ( करिणी ) जीर । मिन्‌ । इसका स्री 
लिगके विष हया ( मालिनी ) ओर नकारान्त राजन्‌ दाब्दसे !इप्‌ म्रत्यय करनेपर 


( १ ) चकार प्रहणसे पंचादिकोकेो नकारक लेनपरभी ओर स्वस्रीदकोको ऋकारान्त टोनिपर 
भी ईष प्रत्यय नदी होवे 1 जसे ( पच ) ( सप्त )( स्वसा )( इटिता ) ( ननादा )( माता)(तिसः) 
( चवक. ) इत्यादि ॥ 





मत्ययाः ` , भाषाटीकासदहितम्‌ ! ( १८१ ) 


रूप स्थित इभ 1 राजन्‌ ई। फिर इप्‌ प्रत्यय दए संते राजन्‌ शब्दके अकारका 
लोप वक्तव्य है । इससे राजन्‌ शब्दके अकारका छोप करनेपर रूप स्थित हमा 
॥ राजन्‌ ई) फिर ( सतीः श्चमिःशुः) इसकर न॑कारके स्थानमे जकार करनेपर (जजो- 
ञः ) सकर ज्ञ फिया तव रूप सिद्ध इञा (र्गी ) जोर श्वन्‌ राब्दसे खीरिगकै 
किष ६प्‌ प्रत्यय करनेपर ( श्वादेः › इसकर वकारके स्थानम उकार करनपर रूप दमा 
{ डनी ) ओर ऋकारान्त कर्त शब्दस खीखिगके विषे ईप्‌ प्रत्यय करेनेषर 
( ऋरम्‌ ) इसकर रूप सिद्ध इञ ( कर्व ) यर इसी प्रकार ( दर्थ ) जोर 
अण्‌ प्रत्ययान्त ओपगव राब्द इप्‌ प्रत्यय करनेपर रूप स्थित दुभा 


\ जोपगवः \\ 

६ १ ५१ यस्य लोपः ॥ 

यस्य-रोपः । द्विपदामिदं सूतम्‌ ( वर्तिः ) दृश अध्व यः तस्य रोषो 
भवति स्वरे यकारे च परे । 

भाषार्थ-ह्वणं तथा अवर्णका रोप हौय तद्धित स्वर ओर यकार प्र हृए संते 
"ओर चकारसे ईष्‌ म्रत्यय पर हृए संते । भाव यह्‌ दै कि, अकार आकार इकार ईकार 
इनका रोप ४ है तद्धितसम्बन्धी स्वर ओर यकार तथा ईप मरत्यय पर 
इए रते । जेसे। ओपगव्ई । इसमे ओपगपे शब्दके अकारे ई प्रत्यय पर 
विद्यमान है इस कारण कारका रोप करने पर रूप हुञा ( ओपगवी ) ॥ 
॥ ष्टिः । 

ष्टिः । एकपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) प्कारटकारउकारककारानु- 
बन्धाल्ियामीपपरत्ययो भवति । ष । वराकी । ट्‌ । कुरुचरी । उ । गोमती । 
ऊ । पचन्ती । 

भाषाथ-षकार षा टकार षा उकार षा ऋकार है अदुवन्ध अर्थात्‌ इत्‌ जिसका 
रसै शब्दसे सीणिङ्गके विपे ईप्‌ मरत्यय हयै है । भाव यह है कि, जिस शुब्दका कि, 
पकार इत्‌ हवे वा टकार इत्‌ हैष वा उकार -इत्‌ दवै वा ऋकार इत्‌ हेष एसे 
शब्दे सखीलिङ्खके विषे ईप्‌ मत्यय होता है । जैसे पकार इत्वाखा । वराक । शब्द्‌ ` 
ह इस कारण खीरिगये वराक शब्दस ईप त्यय करने पर ( यस्य रोपः ) इसकर 
रूप हमा (राकी ) जर रकार इतवाखा । छुरुचर । शब्द दै इसकारण सीर्टिगके 
किप दैप्‌ मत्यय करनेपर ( यस्य कोपः ) ईसकर रूप सिद्ध हा ( ऊुरुचयी ) ओर 
उकार इत्वाखा । गोमत्‌ । शब्दे इसकारण सी छिगमे ईप्‌ त्यय करनेपर रूप हुमा 


'( गोमती ) जौर ऋकार इतां । पचत्‌ । शब्दसे सीकिगमे इप्‌ म्त्यय करनेपर रूप 
"स्थित द्या पचत्‌ \ ई \\ 


( १८२ ) सारस्वतम्‌ । [ सी- 


अप्ययोराित्यम्‌ । 
६ म ९ १ ५ निपदमिदं ५ 
अप्ययोः- आत्‌-नियम्‌ । जिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) अप्मत्यय यप्र- 
त्ययसम्बन्धिनोऽवर्णारपरस्य शतुनितयं नुमीकारे दपि च परे । पचन्ती । पठन्ती 
इत्यादि । शा 

भाषाथे-अप्‌ प्रत्यय तथा य अत्ययसम्बन्धी ् जो शा मत्यय तिस- 
को तुम्‌ आगम होय ईकार तथा ईप्‌ प्रत्यय पर हए सैते। जेसे । पचत्‌ ई । इसमे अपू. 
ग्रत्ययसम्बन्धी अकारसे पर दात प्रत्यय ॒विद्यमानंहं इसकारण रात प्रत्ययको तुम्‌ 
आगम किया क्योकि परे इप्‌ मत्युय विद्यमान है । तव नुम्‌ आगम स्वरसे पिछर्‌ 
होनेसे रूप स्थित हुमा । पचन्त्‌ ईं । फिर ( स्वरदीनं परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर 
सिद्ध हआ ८ पचन्ती ) इसी प्रकार ( परन्ती ) आदिक जानने ॥ 

| नदाद॑ः। 

नदादेः-एकपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) नदादेगंणात्सियामीप्मत्ययो भवति । 
नदी । गोरी । गोतमी । देवी । 

भाषाथ-नदादि गणसे सखरीरिङ्कके पिम ईप्‌ म्रत्यय हैवहै। अर्थात्‌ नद्‌ । भौर । 
गोतम आदिकसे स्वीलिङ्धके विषे श्‌ प्रत्यय होतार । जेसे नद राब्दसे श्रीलिङ्गकै 
विषे य्‌ म्त्यय करनेषर ( यस्य छाप) इसकर रूप हुआ ( नदी ) इसी मकार ( गोरी ) 
( मौतमी ) ( देवी) ( नसकी ) (तषी ) ( पौषी ) ( मत्स्य ) (अनडुही ) ( अनडाही ) 
( मातामही ) ( पितामही ) ( महिषी ) ( सूकरी ) ( आगस्ती ) ( म्रिदेशी ) यह 
समस्त जानने योम्य रै ॥ 

इद्रादेरानीप्‌ । 

इदे 44, 3 ~ ५ ~ ध 

;-आनीप्‌-द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) इद्रादगणास्ियामानीम्‌ 
प्रत्ययो भवति । इन्द्राणी । भवानी । शवोणी । रद्राणी मृडानी । वरुणानी । 
मातुलोपाध्यायक्षनियाचायसुयोढया । मातुखानी । मातुरी । उपध्यायानी \ 
उपाध्यायी । क्षत्रियाणी । क्षत्रिया । आचायाणी । हिमारण्ययोराधिक्ये 
आनीपप्रत्ययो भवति । महद्धिमम्‌-हिमानी । महदरण्यम्‌-अरण्यानी। 


भाषार्थ-इदादिक गणसे सीरिद्गके विषे आनीप्‌ त्यय दैविहे । भाव यहं 
कि, इद, वरुण, भव, सवै, रुद्र, सड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुर, आचायं । 


मत्ययाः | भाषाटीकासदितम्‌। ( १८३ ) 


हन शब्दोसे चीखिद्धकं विषे आनीप्‌ प्रत्यय हय । जेसे इद रब्दसे स्रीणिङ्कके विषे 
आनीप्‌ प्रत्यय करने पर ( यस्य छोपः ) इसकर सिद्ध हमा ( इंद्राणी ) यहं इद्रकी 
सखीका नाम हृञा । इसी मकार (भवानी ) ( शवीणी ) ( सद्राणी ) ( खडानी ) 
( वरुणानी ) आदिक जानने 1 मातुर ओर उपाध्याय ओर क्षत्रिय ओर आचायं 
जोर सूरय इन शब्दाम स्ीरिद्गके विषे पिकरपकरके आनीपू मरत्यय होय । जैसे 
मातुर शब्दस क्चीलिङ्कके विषे एक जगह आनीप्‌ प्रत्यय करनेपर ( यस्य लोपः ) 
इसकर हृजा ८ मातुङानी ) जर जहो आनीप्‌ प्रत्यय नदीं हृञा तहँ ( पुंयोगे च ) 
इस अगे सूत्रकर इप्‌ प्रत्यय करनेपर (यस्य रोपः ) इसकर रूप इञा ( मातुी ) 
यह्‌ मातुटकी स्ीका नामं ! इसीप्रकार ( उपाध्यायानी ) ( उपाध्यायी ) यह उपा- 
ध्यायकी श्रीका नामेह ओर जहो स्वयं व्याख्या करनेवाटी खी दौ तों यकार उपया- 
भूत होनेसे ८ जातेरयोपधात्‌ > इसकर ईप्‌ पत्यय नहीं हैय । किन्त आपू मरत्यय होय । 
तव रूप इञा ( उपाध्याया ) यह स्व्यं व्याख्या करनेवारी सीका नाम । अरं 
( आचायीनी ) ( आचार्यौ ) यह आचार्थकी खीका नाम ओर जहों स्वयं यज्ञकरान- 
वारी सी होय तहां यकार उपधाभूत हनेसे इप्‌ प्रत्यय नरी हीय किन्तु आप्‌ अत्यय 
होय तव रूप दुभा (आचार्या ) यह स्वयं यज्ञ॒ करानेवारी स्ीका नामहै । जौर 
(क्षत्रियाणी › (क्षत्रियी ) यह क्षतनियकी सखीकं नाम र जौर जहा स्व्ंही जातिवासी 
होय तहां यकार उपधाभूत हने ईप्‌ मत्य नरी हौय किन्तु आप्‌ प्रत्यय होय तों रूप 
इमा (कषत्रिया ) यह क्षत्रिय जाति खीका नामे । हिम ओर अरण्य शब्दसै आधिक्य 
अथमे जानीप्‌ प्रत्यय होतार नेसे महत्‌ हिम दीय सो किय ( हिमानी ) ओर महत्‌ 
अरण्य नाप वन्‌ होय सौ किये ( अरण्यानी ) ॥ 

टप्‌ समाहारे गुणश्च । चयी । पयोगे च । श्री । गणकी । 

भाषा्थं-समाहार अथक विपे ईय्‌ प्रत्यय होय पूर्वं नामि संज्ञक स्वरके स्थानमे 
युण होय । जैसे । याणां समाहारः तीनोका जो इकटा होना इस अर्थमे प्रशब्दे 
इप्‌ प्रत्यय करनेप्र परव नामि संज्ञक इकारके स्थानमे एकार णण किया तव रूप 
स्थित इञा \ भई । फिर ( ए अय्‌ ) इस सूत्रकर सिद्ध हमा ( तरयी ) इसीमकार सिद्ध 
इया ( द्यी ) पुरुपके योग हनेपर्‌ इप्‌ मत्यय होति । जैसे शरस्य मार्या-शद्रकी 
खी इस अर्थमे शाद रब्दसे द त्यय करने पर (यस्य रोपः) इसकर सिद्ध हमा (री 
इसीभकार गणकस्य मार्या-गणककी खी इस अर्थमे ईय्‌ मत्यय करने प्र (यस्य- 
लोपः ) इसकर सिद्ध दमा (गणकी ) \॥ 

जातेरयोपधात्‌ । 


५. ध [1 [र [3 जातिवाचिनः 
जतिः-अयोपधात्‌ । द्विपदामिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) चिनोऽयकाये 


( १८४) सारस्वतम्‌ । [ ची- 


प्रादकारान्ताद्‌ च्वयामाप्रत्यया भवात । मषा । सूकर । हसी । कृकृटा 


जह्मणी । अयकारोपधग्रहणात्‌ । क्षत्रिया । वेश्या । 

भाषाथ-नीं है यकार उपया सृज्ञक जिसके षिपे रसे ८ १ ) जातिवाची अका- 
रान्त शब्दसे खीरिद्धके िपे ईप प्रत्यय होति \ जैस । मेष शब्दमे यकार 
उपधाभूत नहीं है ओर मेपरब्द जातिवाची तथा अकाान्तमी ह इसकारण भेष 
उब्दसे ख्रीलिङ्कके विषे ईप्‌ प्रत्यय करनेपर ( यस्य रोपः ) इस कर सिद्ध हा (मषी) 
इसी प्रकार ( सकरी › ( हंसी ) ( ङुक्कटी ) ( बाह्मणी ) आदिक जानन । अयकारौ- 
पध ग्रहणसे क्षत्रिय । वैशय इत्यादिके स्रीरिङ्के पपि ईप्‌ मरत्यय नदीं होय 
किन्तु आप्‌ म्रत्यय होय तव रूप सिद्ध हुए (क्षत्रिया ) ( वैडया ) इत्यादि । भाव 
यदै कि, जिसका यकार उपधाभूत हवै रस॒ जातिवाची अकारान्त शब्दसे इप्‌ 
अत्यय नहीं हीय किन्तु खीलिङ्कक विपे जप्‌ प्रत्यय हौय । नैप । क्षत्रिय इसमे यकार 
उपधाभूतै । इसकारण इसको जातिवाची तथा अकारान्त हौनेपरभी ईप्‌ मरत्यय 
नदीं हुमा किन्तु आप्‌ मरत्यय करनैसै रूप सिद्ध हमा (क्षत्रिया ) इसीमकार 
(वैश्या >) आदिक जानने ॥ 

प्रथमवयोवाधिनोऽत ईव्वक्तव्यः । कुमारी । किशोरी ! कर्मी इत्या- 
द्यः प्रथमवयोषरहणात्‌ । वृ स्थविरात्यादो न ष्‌ अट््हणात्‌ शिशुः। 

भाषा्े-मरथम शरीरावस्थावाची अकारान्त राब्दसे ईप्‌ प्रत्यय वक्तव्यहै । जैसी 
ऊुमार । किंरोर 1 कलम इत्यादिक प्रथम दारीरावस्थावाची दै ओर इनके अन्तमे 
अकारभीर इसकारण इन ाब्दसि खीलिद्के विष ईप्‌ प्रत्यय करनेपर (यस्य छोपः ) 
इसकर सिद्ध हुए ( कमारी › ( किडोरी > ( करुभी › इत्यादिक यह्‌ तीनां अतिथोडी 
उवस्थावाटी स्के नाम जोर मथमवयोग्रहणसे वृद्धा । स्थविरा । इत्यादिकमं 
इप्‌ न हवै । भाव यह है कि, म्रथमरारीरावस्थाका जो ग्रहण कियाहै इससे वद्ध । 
स्थविर इत्यादिक अकारान्त राब्द्सै इप्‌ प्रत्यय नही हो । किन्तु आपम्रत्यय होय 
तव रूप सिद्ध हुए (वृद्धा ) ( स्थविरा ) ओर अकारके प्रहरणस (रिचः ) इत्यादि 
कसे इय्‌ प्रत्यय नकष हौय ! क्याकि यह्‌ शष्द्‌ प्रथम शरीरावस्थावाचक तो है पर 
अकारान्त नहीं ॥ 


स्वागाद्रा । 
स्वोगात्‌-ष -दविपदमिदं सुरम्‌ ( वृत्तिः ) प्वांगवाचिनो वा श्ियामी- 


„ (१) (नित्या एका अनेकसममवेता सामान्यरूपा नाति ) ( अर्थं ) जाति उसको कहते 
हं फ) जो आप एकह ओर अनेक रूपों व्याप्त होकर नित्य रदे वह सामान्य रूप जाति हेये ॥ 





म्रत्ययाः | भाषाटीकासहितम्‌ । ( १८५ } 


प्मत्यये भवति । सुय॒सी । मृगाक्षी । तन्वंबी । वा्रहणात्‌ पञचवदना । कमल- 


नयना इत्यादो न शष्‌ 
भाषा्थ-स्वागवाची (९१ राब्दसे खीणिङ्कके विषे ईप्‌ अत्यय होपैरै भाव यहद कि, 
जिस नामक कि समासके अन्तमं अपने अंगवाचक सुखकणांदे शब्द आयाहौ 
उससे खीलिङ्गके विपे शप्‌ प्रत्यय होतार । जैसे वहुवि समासान्त सुसुख नामस 
खीरिङ्नकै पपि ईप्‌ म्रत्यय करने पर ( यस्य रोपः ) इसकर रूप सिद्ध हमा ( सु- 
मुखी ) यह सुन्दर सुखवाटी स्रीका नाम । इपीप्रकार सगा नामसै स्रीरिङ्खकै 
किष ईप्‌ प्रत्यय करने पर ( यस्य रोपः ) इसकर सिद्ध दा ( स्गाक्षी ) यह स्गके 
समान ने्रोवाटी स्रीका नामेह । जौर तन्वंग नामसे स्ीरिङ्के विषे शप्‌ प्रत्यय करने 
"पर ( यस्य रोपः ) इसकर सिद्ध हुमा ( तरन्वगी ) ओर सूतजम वाके ग्रहणम पद्मवद्न। 
कमलनयन इत्यादिमे ईप त्यय नहीं होय किन्त खीटिङ्गके क्षि आप्‌ मत्यय करने 
"पर रूप सिद्ध हुए ( पद्यवदना ) ( कमटनयना >) ॥ 
ूदिकारादकषैरीव्वा वक्तव्यः । अंगुटिः । अंगुढी । धृष्टिः । धटी । 
आजनिः । आजी । अक्तेरिति विशेषणात्‌ । कृतिः भूतिः । 
भाषार्थ-क्तिमत्य वर्जित कृदस्तके इकारसे ईप्‌ प्रत्यय विकटप करक वक्तव्ये । 
भाव यह है कि, नक है क्ति मत्यय अंतमे जिसके पेते कृदन्तमें सिद्ध हुए खीकिग 
इकारान्त शब्दसे ईष प्रत्यय विकटप करके होतार । जसे । अयु । यह कृदन्तमें 
सिद्ध हुमा सरीर्टिग इकारान्त र्दद इस कारण इससे इप्‌ प्रत्ययं करनेपर एक जग 
ह ८ यस्य लोपः ) इसकर सिद्धमा ( अय॒ली › जौर जहो ईप्‌ प्रत्यय नहीं हुआ 
तो रूप हमा \ ( अगुः ) इसी प्रकार ८ धरिः ) इसका एक जगहे 
$ म्रत्यय करनेपर रूप हआ ( धूली ) ओर जह्य ईप्‌ मत्यय नहीं हुमा 
. तों रहा  श्रलिः ) इसी प्रकार आजे । इसका हया ( जाजी ) ( आनिः ) अक्त! । 


( १) प्राणिस्थमद्रवन्मूत्तं स्वागं स्याद्विकारनम्‌-त्त्तत्‌ द्टमतत्स्थं वेस्स्यितं तद्व तादश्ि ॥ 
भाषाथं-जो कि चेतन शरीरम वत्तेमान दोकर स्वेदादिर्वाजित आकार सरित ओर शोकादि विकारदीन 
-जो होवे वह स्वाग कहाै।ओर जो पिले प्रणमे देखा गयाहो पीछ अचितनमेभौ स्थितो वहभी स्वांग 
का है ओर जो प्राणीके ही समान अचेतनरूप रेवि उसर्मेभी जो स्थित हेते वहभी स्वाग कहि । 
नो कि अचितनमं स्थित हकः द्रवरूष भाकारशीन विकारे उत्पन्न हो वह स्वाग नदी होतेह । जसे 
^ सुमृखाशाला ) ( वहुस्वेदापत्नी ) य्ह द्रवरसूप दने इष्‌ नहीं हज ( कहशोफा ) यहाँ विकारज 
होनेसे ष नरी हआ (सकरेरी मुका वा रय्या) य्ह चेतनस्थरूपक्रा अचेतनमे दौखनेये विकट करक्र 
ईप होते । सुस्तनी । सुस्तना वा प्रतिमा । याँ चेतनसदर अचेतने स्थित देनिसे ईप्‌ प्रत्य 
-विकर्प करके हता इति ॥ 


( १८६ ) सारस्वतम्‌ । | सखी- 


इस विदोषणसे कृति । भूति इत्यादिकसे ईप्‌ मत्यय नदीं होय । माष यह रै फि, 
कृति । भूति इत्यादि कृदन्तमे सिद्ध हए खीेग इकारान्त शाब्द क्तिप्रत्ययान्तै 
इसकारण ईप्‌ मरत्यय नहीं हुमा तव रूप रहै ( कृतिः) ( भूतिः ) ॥ 


8 एेच मन्वादेः । 
ठे -च-भैन्वादेः। जिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) मन्वदेर्गणाल्घ्ियागीप्- 
त्ययो मवति एेकारदेशश्च । मनायी । व॒षाकपायी । आदिशब्दात्‌ । अयेभी- 
या स्वधा अग्नायी । कुसितस्य भाया कुसितायी । पृतक्रतोभोया पृतक्रतायी । 
चकारात्‌ मनोरो षा 1 मनावी । 


भाषार्थ-मन्वादिक गणसे च्ीटिगके विषे श्‌ प्रत्यय हाय सीर अन्त्य वर्णको 
देकारादेशच दोय । माव यह रै कि, मनु आदिक रब्दासे खीटिद्धके विषे ईप्‌ प्रत्यय 
हवि जोर अन्त्य वर्णक रथानमे एकार आदे हौय जेसे मन॒ शब्दते खीटिडके किष 
६ प्रत्यय किया जौर अन्त्य वण उकारके स्थानमे एेकार किया तव रूप हुमा 
मनै ई । फिर ( पे आय्‌ ) इसकर रूप सिद्ध इञा ( मनायी ) यह मनुकी खीका नाम 
है जोर इसी प्रकार ८ वृषाकपि ) राब्दसे ख्ीख्गिके विषे ईप्‌ प्रत्यय किया अर 
अन्त्यवण हकारकै स्थानमें पेकार किया फिर (पे आय्‌ ) इसकर सिद्ध हुमा (षा- 
कपायी ) यह ॒बृषाकपिकी खीका नाम दै। इस मकार अभि साब्दका खीर्गिके 
विषे हुआ ( अम्नायी ) यह अध्चिकी श्रीका नामंहै । ओर । सित शब्दका स्ीरेग- 
कै विषे हआ ( इसितायी ) ओर प्रूतक्रतु शब्दका खीट्िगके पिषे हया ( पृतक्रता- 
यी ) ओर शर्म चकारकं अहणसे मतु दन्दकं उकारको ओकार होय विकल्प करके 
इप्‌ प्रत्यय पर हुए संते । जैसे मनु शब्दसे एक जगह इय्‌ प्रत्यय करनेपर उकारको 
जकार कया फिर ८ ओ आव्‌ ) इसकर रूप सिद्ध हुमा ( मनावी ) ओर एक जगह 
(मनायी › पेसा हआ ॥ 
पल्यादयः 
१.५ मिदं ल्याद्‌ (9 

पल्याद्यः । एकपदमिदं सूम्‌ ( वृत्तिः ) पल्यादयः शब्दा इप्रयया 
न्तानिपातात्सराधवः । समानेकवीरपिंडपुचदासेभ्यो बहवीहौ पत्युनदेश ई 
प्च । समानः पतिर्यस्याः सा । सपत्नी । एकः पतियंस्याःसा । एकपत्नी । 
वीरः परतिधस्याःसा । वीरपत्नी । पिण्डः पृतिर्यस्याःसा । पिंडपत्नी । एवम्‌ 1 
पुच्पत्नी 1 भातृपत्नी । दासपत्नी । इत्यादि अन्तर्वत्नी । पतिवत्नी । सखी} 


पत्ययाः ] भाषाटीकासदितम्‌ । ( १८७ ) 


अशिष्वी । अर्धजरती । युवती । प्रतीची । प्राची इत्यादयः । दारशब्दो 
नित्यं बहुवचनान्तः पिङ्गः । दाराः । दाराच्‌ । दरः । दारोयः २ । दारा" 
णाम्‌ ) दरिषु । ॥ 
भावषार्थ-पलमी आदिक शप्मत्ययान्त शब्द्‌ निपातसे सिद्ध दै । जैसे ( पत्नी ) 
यह भार्याका नाम र 1 समान, एक, वीर, पिंड, पत्र, भ्रातर, दास, इन शब्दस 
परे जो पति शब्दं तिसकै अन्त्य वणको त्‌ यह आदेश होय ओर रैप प्रत्यय होय 
जेसै समानः पतिर्यस्याः सा । इस बह्व्रीहिसमासम ( सहदेःसादिः ) सकर समा- 
नको स आदे किया जौर समानसे परे पति शब्दके इकारकं स्थानमें न्‌ यह आदेश 
करनेपर पू प्रत्यय किया तव रूप सिद्ध हुमा ( सपत्नी ) यह समानपतिवाटी सखरीका 
नाम है इसी प्रकार सिद्ध हमा ८ एकपत्नी ) यह एक पतिवाटी खीका नाम है ओर 
( वीरपत्नी ) यह्‌ वीरपतिवाटी स्रीका नाम है ओर ( पिंडपली ) यह पिडपतिवाठी 
खीका नाम टै (-पुत्रपत्नी ) यह पुत्रपत्निवारी खीका नाम है ( ्रात्रपत्नी ) यह्‌ 
भ्रातरपातिवाटीका नाम है ८ अन्तर्वत्नी ) यह गर्भवारीका नाम है ( पतिवत्नी ) यहं 
जीते मरत्तारवारीका नाम है ८ सखी ›) यद प्रसिद्ध है ( अशिश्वी ) यह अप्रसूत 
खीका नाम ( अर्जरती ›) यह अर्धवृद्धाका नामहै ( युवती ) यह मसिद्धरै 
( मरतीची ) यह पश्चिमदिशाका नाम है ( प्राची ) यहं पूरवदिशाका नाम है । 
इत्यादिक समस्त शब्द निपातसिद्ध र दारशब्द नित्यदी बहुवचनान्त ओर पुलिङ्ग दता 
नेसे प्रथमाबहुवचनमं ( दाराः ) द्वितीया बहूुवचनमं ( दारान्‌ › तीया वहुवचनमं 


( दरिः ) इत्यादि ॥ 
वोरौणात्‌। 


० ५१ ५१ 

बा-ओः-गुणात. । चिपदमिदं सूम्‌ ( वृत्तः ) उकारान्ताहुणवाचि- 
नो वाक्चियामीप्मयययो भवति । पटरी । पटुः । मद्री । मृदुः । तन्वी । तनुः । 
ऋज्वी । कलुः \ 

भाषाथे-युण ( १) वाची उकारान्त ब्दसे स्रीटिगके विषे विकल्प करके ईप 
म्रत्यय हीता त | जेसे । पट्‌ ।॥ यह्‌ चातुयंुणयुक्तवारेका नूम है इसकारण चातुथ 


( १ ) सत्वे निवसतेप्ेति प्रयग्नातिषु दृश्यते । आधेयश्वाक्रियाजश्च सोऽसत्त्प्रकृतिर्गुणः । 

अये । स॒क्त्वनाम द्रव्यके विषे वसता हे ओर जो उस द्रन्यसे ्गकेककर चक्ानावा है ओर 
द्रन्यतकै अवान्तर जातियेमिं दीखता दै ओर जे किसीके संयोगसे किसीमे उन्न कयि नानि 
योम्य्‌ होतो ओर जो किसके विषे अक्रियाज अर्त्‌ स्वयंिद्ध रहता ठे ओर जो अद्रव्य स्वभाव 
दोतांदे 1 वह जण कटा जातां है { इति । 


( १८८ ) सारस्वतम्‌ । | स्ी- 


गुणवाचक उकारान्त पटु रब्दसे खीरिगके विपे एक जगह इप्‌ प्रत्यय करमे 
"पर्‌ रूप सिद्ध हुमा ( पटरी ) ओर जके इप्‌ प्रत्यय नं इञा तहँ हुमा ( पटुः ) 
यह चातुर्युणयुक्त खीके नाम है इसी प्रकार मृदु शब्दका सीटिगमं॒पषिद्र हज 
८ मद्री ) ८ सुदुः ) यह कोमटताणणयुक्त खीके नाम रै । जर । तनु इसका सी 
ङ्गम सिद हुमा ( तन्धी ) (तनुः ) ऋदु इसका खीटिगमे सिद्ध इञा (ऋज्वी ) 
( सुः ) ( र्ष्वी ) ( ठघुः ) मूमे वाके प्रहणसे ( पाडः ) इत्यादिकमे युणवाचक 
उकारान्त हनेपर भी ईप्‌ प्रत्यय नहीं हये । ओर णके ग्रहणसे 1 ( यनु; ) (रज्जुः ) 
( अणुः ) इत्यादिकमं इप्‌ प्रत्यय नही दोय ॥ 


उत्‌ ऊः । 


उतः-ॐः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ (वत्तिः ) उकारान्तान्मनुप्यजातेः सिया- 
मुप्भत्थयो वा भवति । पग: । पगुः । वामोहः । वामोरु: । 

भाषाथ-उकारान्त यणवाची मनुष्यनातिरान्दसे स्ीरिगके विपे विकल्प 
करके उप्‌ म्रत्ययं हौय जैसे 1 पंगु । इस गुणवाचक मनुष्यनाति उकारान्त 
दाब्दसे श्रीरिगकै विषे एक जगह उप्‌ म्रत्यथं केरनेपर ( सवर्णं दीघंः सह ) 
इसकर सिद्ध हुमा (पंगूः ) ओर अर्हो उप्‌ प्रत्यय नरी हुमा तहँ रूप हुआ 
( पुः ) ओर इसी म्रकार । वामोरूः । तिसका हुजा ( वामोरूः ) ( वा- 


मोरुः ) इत्यादि ॥ 
यूनस्तिः । 
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यूनः तिः । द्विपदामिदं सूत्रम्‌ (वृत्तिः) युवनृशब्दास्थियां तिप्रत्यो भवति । 
नाक्नोनो छोपरश धों । परृवतिः। एयो नामत्वातत्यादयः । अवन्तात्‌ । अपः 
इति सपः । ईवन्तात्‌ हसेपः सेटोपः । पवेवसरकरिया । दति स्ीप्रत्ययाः 
समाप्ताः | 

भाषार्भ-युवनराब्दसे सखीटिगमे तिमरत्यय हौय । जैसे युवन्‌ शब्दस सरी 
ङिगके विषे तिप्रत्यय करनेपर ( नास्रोनो लोपदयधौ ) इसकर सिद्ध हया (यु- 
वातिः ) इन पुवं कंटैहुए स्रीग्रत्ययान्त शब्दांसे ८ अविभक्तिनाम ) ईसकर नाम 
सज्ञा होनके कारण स्यादिक विभक्ति हद है । आप्मत्ययान्तसै ( आपः ) 


इस सूत्रकर सिका छोप हीय जर ईप्मत्ययान्तसे ( दसेपः सेखोँपः ) इस सूत्र 
कर सिका छोप हीय । तिनमे आम्मत्ययान्त गंगावत्‌ साधने योग्यै 


म्रत्ययाः | भाषाटीकाखाहितम्‌ । ( १८९. ) 


प्यत्ययान्त नदीवत्‌ सधन येोग्यंहे जीर ईइकारोकारान्त बुद्धि रज्छ्वत्‌ साधन 
योग्य टै ओर उकारान्त वधूरन्दयत्‌ साधने योग्यंहं । इति सखीमत्ययाः ॥ 


अथ विभक्त्यथँ निरूप्यते । 
भाषार्थ-मथ नाम सरीप्रत्ययके कहनेके अनन्वर करचैकर्मत्वादे जननेधाटी' 
प्रथमादि विभक्ति्योका अर्थं निरूपण किया जाता । तिनमें मरथम मरथमावि- 
भक्तिका काथ कहतेह ॥ ^ 


। सिगार पथमा । 
छिगा्थे-परथमा । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) धातुपत्ययातिरकम्थव- 
च्छब्दषपं छिगं तस्थेवाथ सन्माते भ्रथमाविभक्तिभेवति । टिगादयोपि भरथमार्था 
इति केचित्‌ । तत्सद्ह्च । रवर राजते राजा । रोपात्कुमारी रोरूयते । बोभु- ¦ 
ज्यते मुवं भूपाः । प्रागास्तां रामलक्ष्मणो । सन्ति सन्तः कियन्तः । कुमाराः 
शेरते स्थैरं रेरूयन्ते च नारकाः । नेगीयन्ते च गीतज्ञा मेषियन्ते ₹- 
जा्जिंताः ॥ १ ॥ 


भाषाथ-घातु ओर मत्ययसे अधिक अर्थात्‌ अन्य जो अर्थयुक्त शब्द 
रूपहै वह टिगरै उस टिगकेदी सन्मात्र अथात्‌ सत्तामात्र अर्थम प्रथमा विभक्ति 
हैते है । भाव यह रै कि, धातु भ्वादि जर मरत्यय कृद्न्तमे कहै हए त 
उणादिक उनसे प्रथक्‌ जो पं, सखी, नपुंस्कभेदके जनानेवाटा अथवाव्‌ शब्द्‌ 
रूप्‌ है वह शग कदा जातारै उस टिगका ही नाम विद्यमान मात्र हृष संते 
अर्थात्‌ उस छिगका ही नाम जनानेमे सि ओ जस्‌ रूप प्रथमाविभक्ति दपिरै । 
को एक आचाय एसा कहतेहे कि, टिगादिक प्रथमार्थं होतेह । माव यह है कि, 
टिग यर आदिशब्दसे वचनपरिमाण वाचक राब्दकि अथेमे मथमा विभक्ति है 
है । ञेसे (देवः) ( श्रीः ) ( ज्ञानम्‌ ) ८ खारी) ८ द्रोणः ) (आटकम्‌ ) 
( एकः ) ( द्रौ ) ( वहवः ) इनमें देव श्री ज्ञान छिगवाचकै ओर खारी 
द्रण जाठक पारमाणवाचकहं ओर एक, दि, वह यह वचनवाचक ह इत- 
कारण इनक जनानेमात्र अथम प्रथमा विभक्तिहै । उद्रण ८ तत्सद्ब्रह्म ) 
इसमे तत्‌ सत्‌-व्रह्मन्‌-यह तीनो ब्द नपुंसकलिगहं इसकारण इनकी नघु- 
सकता जनानेके लिय इन तीनामे मथमा विभक्ति करनेपर रूप सिद्ध हप ( तत्स- 
द्रजष्म ) ओर ( रविरिव राजते राजा ) इसमं रवि योर राजन्‌ शब्द्‌ पष्टिगरै ॥ 


क = क 


इस कारण इनकी दी्टगता मात्र जाननिके लियि प्रयमा विभत्तिदे ॥ यौर (ऊमा- 


( १८८ ) सारस्वतम्‌ । | खी- 


'गुणवाचक उकारान्त पटु शब्दसे खीर्िगके विपे एक जगह ईप्‌ मत्यय कणे 

"पर रूप सिद्ध दा ( पटरी ) ओर जषटोँ ईप्‌ प्रत्यय नक्ष हुमा तहँ हुमा ( पटुः ) 
यह चातुरयगुणयुक्त खीके नाम है इसी प्रकार मृटु श्ब्दका खीर्िगमं कद्ध हुमा 
(सूद ) (मूषुः) यह कोमरतायुणयुक्त खीके नाम दै । ओर । तनु इसका सी- 
हिगमे सिद्ध हुमा ( तन्वी ) (तनुः ) ऋजु इसका खीटिगम सिद्ध हुमा (-ऋल्वी ) 
( ऋः ) ( रष्यी ) ( र्षु; ) सूत्रम वाके ग्रहणसे ( पाडः › इत्यादिकमे युणवाचक 
उकारान्त हनेपर भी ईप्‌ प्रत्यय नहीं हेय । ओर युणके ग्रहणसे ! (धेनुः ) (रज्छुः) 
( अणुः ) इत्यादिकमं ईप्‌ प्रत्यय नदह होय ॥ 


उत्‌ ॐ: । 


३त॑ः- छ; । द्विषदमिदं सूत्रम्‌ (वत्तिः ) उकारान्तान्मनुष्यनातेः चिया- 
मृप्मत्ययो वा भवति ! पैग: । पुः । वामः । वामोरुः । 


भाषाथ-उकारान्त गुणवाची मनुष्यजातिरब्दसे सखीरिगके विषे विकल्प 
करके उप्‌ प्रत्ययं होय जैसे । प॑र । इस युणवाचकं मनुष्यनाति उकारान्त 
शब्दसे शखीरिगके विषे एक जगह उप्‌ अत्यय करनेपर ( सवर्णे दीधः सह ) 
इसकर सिद्ध हमा (प॑गूः ) ओर जहो उप्‌ प्रत्यय नरी हुजा तहँ रूप हुआ 
( पुः ) ओर इसी प्रकार । वामोरुः । तिसका हुमा ( वामोरूः ) ८ वा- 


मीरुः ) इत्यादि ॥ 
यूनस्तिः । 
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यूनः तिः । द्विपदामिदं सूजम्‌ (वृतिः) युवनशऽ तिप्रत्यो भवति । 
नाभ्नोनो छोपश धो । युवतिः एष्यो नामत्वात्स्यादयः । अवन्तात्‌ । आपः 
इति सेरः । ईबन्तात्‌ हसेपः सेखोपः । प्वेवत्मकरिया 1 इति स्रीप्रत्ययाः 
समाप्राः । 

भाषा्थ-युवन््ाब्दसे खीटिगमे तिप्रत्यय होय । जेस युवन्‌ शब्दस सखी- 
रिगके वषि तिपत्यय करनेपर ८ नाप्नोनो छोपदाप्री ) इसकर सिद्ध हआ (यु- 
वतिः ) इन पूवं कटैहुए सरीमत्ययान्त शब्दोँसे ( अविभक्तिनाम ) इसकर नाम 
सज्ञा होनिके कारण स्यादिक विभक्ति हविं रै । आप्मत्ययान्तसे ८ आपः ) 


इस सूत्रकर सिका खोप होय ओर ईैष्यत्ययान्तसै ८ हसेपः सेर्लोपः ) इस सूत्र- 
कर सिका लोप होय । तिन आप्मत्ययान्त गंगावत्‌ साधने यीग्यै ओर 


त्ययः | भाषारीकाखटदितम्‌ । ( १८६९. ) 


इप्मत्ययन्त्‌ नदीवत्‌ म्प्रथने च्य पह यर इकारोकारान्त ठाद रज्जुवतर्‌ सावन 
योग्य दे जार उकारान्त वधृश्चव्दवत्‌ साधन यीग्यह । इति सल्त्यवाः ॥ 


अथ विमक््य्था निरूप्यत । 

भाषार्भ-सथ नाम सरीपत्ययके कहनैके अनन्वर्‌ कचकर्मत्वादे जनानपाटी 
ग्रथमादि विभक्तियाका अथं निरूपण किया जातां । तिनम म्रथम अथमावि- 
भक्तिका काय कटतहं ॥ 

सगां प्रथमा । 
लिमा्थे-प्रथमा । द्विपदामिदं सूम्‌ ८ वृत्तिः ) धातुपरत्ययातिरिक्तमथव- 

च्छटदरूप्‌ [छग तस्थवाथ सन्मात्र प्रथमविभक्तिरभवति । छमाद्वााप प्रथमा 
इति केचित्‌ । तत्सदरहच । रवि राजते राजा । रोपातकृमारी रोूयते । वामु- 
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ज्यते भुवं भूषाः । प्रागास्तां रामटक्ष्मणी । सन्ति सन्तः करियन्तः। कुमाराः 
शेते स्वैरं यन्ते च नारकाः । नेगीयन्ते च गीतन्ना मेप्रियन्ते ₹- 
जा्जिंताः ॥ १ ॥ 

भाषार्थे-वातु अर मत्ययते अधिक जयाद्‌ जन्य जौ, जर्थयुक्त गन्द 
ख्ये वह टि उक्त रिगकेदी सन्माच अथात्‌ सत्तामात्र अर्थम यथमा विभक्ति 
हतै ह । भाव यह रै कि, धातु भ्वादि ओौर प्रत्यय कृदन्तं कै हुए 
उणाहिक उनसर प्रथक्‌ जौ पुं, खी, नपुंसकमेदके उनानेवाटा अथंवान्‌ शब्द 
रूप हं वह ल्ग कटा जाता उस ट्गिका ही नाम विद्यमान मात्र दए संते 
अथात्‌ उस टिगका दही नाम जनानम सि जां जस्‌ रूप म्रथमाविभक्ति दर्विं । 
कोई एक आचाय एसा कदतेद कि, टिगादिक ग्रथमाथं होतेह । भाव यह हं कि, 
टिग चार आदिशव्दसे वचनपरिमाण वाचक रब्दकि अयम जथमा विभक्ति हषं 
है । जसे ( देवः) (श्रीः ) ( जानम्‌ ) ( खारी) ८ द्रोणः ) (याटकम्‌ ) 
( एकः ) (दौ ) ( वहवः ) इनम देव श्री जान ट्गिवाचक जीर खारी 
द्रौण आढक पारेमाणवाचकटहे आर एक, दि; वटु यह्‌ वचनवाचक ह ऽस 
कारण इनक जनानमात्र अर्थम म्रथमा विभक्तदं । उद्रण ( तत्सद्वद्य ) 
इसमे तत्‌ सत्‌-बह्यन-यह तीन शब्द नपुंसकरिगंहं इसकारण इनकी नपु 
सकता जनानेके लिये इन तीनामं यथमा विभक्ति करनेपर रूप सिद्ध हप ८ तत्स- 
द्रू्ह्य >) जार ( रविरिव राजते राजा ) इसमं रवि जीर राजन्‌ शब्द पटिः ॥ 
इस कारण इनकी रय्टिगता मात्र जानानिके चयि प्रथमा विभक्तिदे ॥ जीर ( कमा- 


( १९० ) सारस्वतम्‌ 1 [ विभ 


री रोरूयते ) इसमे कुमारी राब्द खीिगहे सकारण इसकी खीटिगता मात्र जना- 
नके छिये मरथमा विभक्ति रै ( बोभुन्यते धुवं भूपारः ) इसमे भूषाटशब्द्‌ पु्टिग 
प्रथमैकवचनान्त रै ८ म्रागास्तां रामलक्ष्मणौ ) इसमें रामलक्ष्मण रब्द्‌ पुंटिग प्रथमा 
द्विवचनान्तं सौर (सन्ति सन्तः कियन्तः) इसमे सत्‌ शाब्द पटिग प्रथमा बहुवचनान्त 
हे (माराः ररते सवैरम्‌) इस कम कमार ओर नारक ओर्‌ गीतन्न जीर सुजाभित 
यह्‌ पुषटिग प्रथमा बहुवचनान्तंरे । अथ । कुमार इच्छापूरवैक सी (३ जर नारक 
जीव अत्यन्त रोवते है सौर गीतके जाननेवाठे अतिशय कर गावते ह ओर रोगसे 
जीते हुए अतिश्चयकर मरते हे ॥ ९ ॥ 
आमन्णे च । 

्ामैन््रणे-चं । दविषदामिदं सूम्‌ ( वत्तिः ) अमिमुसीकरणेपि परथमा 
विभक्तिमैवति । सांसमुद्धर गोविन्द प्रसीद परमेश्वर कुमारो स्वेासाथां क्षम 
ध्वं भो तपस्विनः ॥ १॥ 

भाषा्थ-आभेरुखीकरण जो सम्बीधन द उसमे प्रथमा विभक्ति हवि है । जेसे 
गोषिन्द ओर परमेश्वर शब्दसे सम्बोधनमे प्रथमा एकवचन करनेसे रूप हृष 
( हे गोविन्द ) (हे परमेश्वर ) मर कमार राब्दसे सम्बोधनमें प्रथमा द्विवचन करनेसे 
रूप हुमा ८ ६ कुमारौ ) ओर तपस्विन्‌ शब्दसे सम्बोधनमे मथमा बहुवचन करनेसे 
रूप हुआ ( हे तपस्विनः ) अथं । है गोविन्द्‌ सुञ्षको उद्धार करिये । है परमेश्वर तुम 
भ्रसन्न हूजिये । हे कुमारो तुम स्थित द्ूनिये है तपस्वियो तुम क्षमा करिये ॥ १ ॥ 

| भोसः । 

भो : । एकपदमिदं सूत्रम्‌ ८ वत्तिः ) भोस्‌ भगोस्‌ आघोस्‌ एते 
शुष्दा निपात्यन्ते धिविषये । क्षमस्व मो दुराराध्य भगोस्तुग्यं नमः सदा । अधी 
ष्व भो धहाघा्ञ घातयाघोः स्वषस्मरम्‌ ॥ १ ॥ 

भाषाभ-भोत्‌ भगोम्‌ अघोम्‌ यह शब्द्‌ निपातसे सिद्ध होते ह भाव यह है फि, 
मवत्‌ राब्दफे स्थानम पि विषयमे भोस्‌ यह ॒रब्द निपातसे सिद्ध शेता बौर 
भगवत्‌ शब्दके स्थानमें धि विषयमे ( मगोस्‌ ) यह शब्द निपातसे सिद्ध हीति 
जौर अयत्‌ दन्द स्थानमे धिषिषयमरे ( मघोम्‌ ) यह शब्द निपातसे पिद्ध होत 
है 1 कार्थं । ( भो दुराराध्य ) क्षमा करिये ( है भगोः) अर्थात्‌ ( हे भगवान्‌ ) 
तुम्हारे यथं सदा प्रणाम है ( भो महाप्राज्ञ ) थात्‌ भो अतिबुद्धिवारे आप अध्य- 


यन करिये ( हे यौः ) अर्थात्‌ ( है अघवन्‌ ) ( है पापिष्ठ ) स्वघस्मर स्थात्‌ अपने 
भेक्षणफरनेवारे निज पापको दूर करिये ॥ 


त्यथः ] भाषाटीकासदितम्‌। ( १९१ ) 


शेषाः काय कतैसाधनयोदौनपातर विष्ेषावधों 
| संबन्ध आधारभावयोः कि ॥ 
गोपी-$यि-कतृसौष॑नयोः-दीनपते-विण्टेषव॑पो-म्बन्पे । आषौ- 
रमावयोः 1 सप्तपदमिदं सूत्रम्‌ ( वात्तेः ) शेषा विभक्तयो दितीयाया एष्व- 
"थ भवन्ति । कायै कर्मकारके उस्ाये आप्ये स॑स्क्ये विकायै च 
हितीया विमक्तिभवति । कटं करोति कारूको रूपं पश्यति चाक्षः । राज्य 
परामोति धर्मिष्ठः सोमं सुनोति सोमपाः ॥ १ ॥ 
भाषाभे-रोप्‌ दितीयादिक विभक्तियों इन अथक विषे दैव भाव यहे कि, 

कायम ( द्वितीया ) जर कन्त ओर साधनम ( तृतीया ) ओर दानपात्रमे ( चतुर्थी ) 
जर विष्टषावधिमे (पंचमी) जौर सम्बन्धमे (षष्ठी ) मर आधार तथा भावमे (सप्तमी) 
विभक्ति विर ८ उत्पाय ८ १) ( आप्यम्‌ ) (संस्कार्यं ) ( विकार्यं › संज्ञकं जो का्य- 
नाम कर्मकारक उसमें द्वितीया विभक्ति दैविरे । जैसे ( कटं करोति कारूकः ) इसम 
उत्पा कार्यं कटर इसकारण करम दितीया विभाक्तेहै ( रूपं पश्यति चाक्षः › समे 
आप्य काये रूपे इसकारण रूपमे द्वितीया विभक्तिदै । ( राज्यं मामोति धर्मिष्ठः ) 
इसमे संस्कायैकायं राज्य इसकारण राज्यम दितीया विभक्ते ( सोमं सनोति सोम- 
पाः ) इसमे विकाय काय सोमं इसकारण सीमम द्वितीया षिमक्तिरे । (अर्थं ) का- 
रूक पुरुष करटको बनाता । ओर नेत्रवाला जन्‌ रूपको देखतहि ओर अतिर्धिष्ठ 
एरुष्‌ राज्यको प्राप्न होजाताहै । ओर सौम अर्थात्‌ अस्त वह्धीरसके पीनैवाटा जन 
सोम अस््तवहीकौ खण्डित करता है ॥ १ ॥ 

अभिसवेतसोः कायां धिर॒पयांदिषुं भिघु। 

द्वितीयाभ्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दश्यते ॥ १ ॥ 

अभितो भामे नदी वहति । सवैतोभामं वनानि संति। धिग्द्वदत्त जीपितम्‌ । 

उपयुंप्रिपधैतं शच्छति । अधोऽपोवृक्षं याति । अध्यधिव्याधं मगाः पतन्ति । 





( १ ) यज्चवीनं करियते ( तदुत्पा्म्‌ ) यत्सिद्धमेव पराप्यते ( तदाप्यम्‌ ) यत्र गुणाधानं मलाप- 
कौ बा क्रियते तत्‌ ( सस्कायम्‌ ) यत्र पर्वावस्थापरित्यागनावस्थान्तरप्रातिः शरिगते ( तदिकार्यम्‌ ) 
(अथै) नो कायै किं नवीन किया जातांहै वह कायं टवा्संज्ञकंहै जो कायं, सिद्धी भरा 
प्त किया जातो वह आप्यसक्ञकंदे ओर जिस कायम कि, गुणका महण वा मलोका व्याग करिया 
नाते वह संस्काय॑संज्ञक काय होता । ओर जिस कायम कि, पू्ै अवरथके त्याग करके अन्य 
अवस्थाकी प्राति कीजै वह विकायसंज्ञक काये होता ॥ 


{ १९२ ) सारस्वतम्‌ । | विभ- 


समयाग्रामं तीर्थम्‌ । निकपाम्रामे निहतः शत्रः 1 प्रतियामं सरमं भेक्षयम्‌ । 
समयाय्ामम्‌ । निकषाग्रामम्‌ । प्रतिम्रामम्‌ । अभितोमामम्‌ । काठाध्व- 
यैनैरन्तयै । मासमधीते । कोशं पवतः । | 


भाषार्थ-जमितः यर सर्वतः इनके योगके विपे पष्टयथमे द्वितीया करने योग्यै 
जर धिक रान्दके योगके विषेभी द्वितीया करने योग्ये । आम्रेडित अर्थात्‌ दवितीय 
भाषण: है अन्तम जिनकं पेसे आ्रेडितान्त अधीत्‌ दवार उचारण किये हए उपरि 
ओर अधः ओर अधि इन तीनेकि योगके विपे द्वितीया विभक्ति करने योग्यहै मीर 
[तिनसे अन्यत्रभी द्वितीया दीखतीरै जेसे ८ अभितोग्रामं नदी हति ) इसमे अभितः 
इसका योगै इसकारण ग्राममे द्वितीया विभक्तिदै । अर्थ । ग्रामके चारों तरफ नदी 
वहतीरै ८ सर्वतोम्रामं वनानि सन्ति ) इसमें स्वतः का योगै इसकारण वन शब्दम 
दितीया विमक्तिरै । अर्थं । मामके सव तरफ वन है ( धिग्देवदत्तजीवितम्‌ › इस 
धिक्‌ शब्दका योगंहै इस कारण द्वितीयादि । अर्थं । देवदत्तके जीवितको धिक्तारहै 
( उपयपारिपरवतं गच्छति ) इसमें दोबार उचारण किये उपारे अव्ययका योगै इत- 
कारण पैत शब्दमे द्वितीया विभक्तिरै । अथं । ऊपर २ पर्वतके जाताह ( मधोऽधोद्- 
क्षं याति ) इसमे दोवार उच्चारण किये अधः अन्ययका योगद इसकारण वृक्षम द्विती- 
याहै । अर्थ। बीच २ वृक्षके जाताहै (अध्यधिव्याधं स्रगाः पतन्ति) इसमे दोबार उच्चारण 
किये अधि जन्यका योगै इसकारण व्याथकषब्दमे द्वितीया । अथ । व्याध रके 
अति सग पतित होति । ( ततीन्यत्रापि दस्यते ) इस वचनसे (उभयतः ) ( पारतः ) 
८ समया ) ( निकषा ) ( हा ) ( कृते ) (ग्रति ) ( अत ) इन्दाकं योगमेभी द्वितीया 
विभक्ति हविै 1 ( जैसे समयाग्रामं तीर्थम्‌ ) अर्थं । ग्रामके समीप तीर्थं है ( निकषा- 
आमं निहतः शुः ) अर्थं । म्रामके समीप शु मारि ( प्रतिग्रामं सुलभं भक्ष्यम्‌ ) 
अर्थं ! ग्राम २ प्रति भैक्ष सुरमै काट ओर अध्वन्‌ माग इन दोनोकै नैरन्तर्यं अर्थे 
द्वितीया विभक्ति रषि है । भाव यह कि, कारवाचक ओर मार्गवाचक र्दे निरन्तर 
अथमं द्वितीया विभक्ति करने योग्यै जैसे ( मासमधीते › इसमें मास शब्दसे निरन्तर 
अथेमे द्वितीया विभक्ति । अर्थं 1 मासपर्यन्त निरन्तर पठता ( कोयं पवतः ) इसमे 
जोर राब्दसे निरन्तर अथमं द्वितीयाः विभक्ति । अर्थं । क्रोदापयन्त निरन्तर पर्वते 
तैरन्तयं पैसा क्यों करैं तहों कहते ह॑ कि ( मासस्य दिरथीते ) ८ करोशस्यै- 
कमागे पर्पैतः ) इनम निरन्तर अथं न ॒हनकै कारण द्वितीया विभक्ति 


1 । अर्थं । मासके दो भागोकर पदतादै । कोके एक देशम 
षपतरे ।\ 


स्यथाः ] भाषःटीकासदहितम्‌ । ( १९३ ) 


कर्पीरि प्रधाने क्रिया्ये साधने च । करियासिदयुपकारके करण्यं त्तया 
विभक्तिर्भवति । भिचश्रेणरामेण रावणो लोकरावणः । करा्थेणधिदीणेपि 
वानरवध्यतेषनः ॥ १ ॥ 

अआषाथ-पधानक्रियाका आश्रयभूत जा कत्ता ( १) अथात्‌ स्वतन्त्रता कर छया 
करनेवाला तिस्षकै विपे यर फियारसिद्रिका उपकार करनेवाला पेसा नो करण अथात्‌ 
म्रकृष्ट कारणयूत साधनं तिसकं विष तरतीया विभक्ति होय । भाव यदहं कि, जो स्वर्यं 
ग्रधान हकर क्रियाका आश्रय हा स्वर्तत्रता कर काय करनको प्रवृत्त हतां वह 
कत्त काना उसमे तवीयाविभक्ति देवहे आर जा कि, भेदनादि क्रियाकी सिद्धिके 
विपे सहायता देनेवाला प्रकृष्ट कारणे वह साधन हौताहै । उसमेभी तृतीया विभक्ति हैविहे । 
जेसे (भिचः शरेण रामेण रावणो लोकरावणः ) इसम भेदनात्मक क्रियाका आश्रय- 
भूत प्रथानकन्ता राम शब्दै इसकारण रामम तृतीया विभक्तिहे ओर मेदनात्मकं क्रियाकी 
सिद्धिका उपकारकं प्रकृष्ट कारणभरत साधन श्र ह इरकारण दारम त॒तीया विभक्तिं । 
अर पराध प्रधान कतौ वानर शब्दह इसमकारण वानर शब्दम त्रतीया विभक्ति ओर 
क्रियाकी सिदि करनेवाला प्रकृष्ट कारणभूत साथन कराग्र शब्दै ह्म कारण कराग्र 
सब्दमे ततीया विभक्तिै । अथं! रोकोके रुवानेवाटा रावण रामचंद्रने शर नाम 
बाणकर भिन्न कियाद जर यदी रावण वानयोकर नखाग्रसे विदीण हया भी किर 
युद्ध करता ॥ १ ॥ 

दानपात्रे सुम्प्रदानकारक चतुर्था । वेदविदे गां ददाति । 

भाषाभ-दियाजातांह वह दान होति उरे अथंजो पार सो दानय 
अथात दिये वेस्तके स्वामीका नाम दानपातरहे । केसा वह दानपात्र दह किं, सम्प 
दान (२) फारक होय अर्थात्‌ भटी प्रकार कटयाणवुद्धिकरके पारटीकिक 
फलकी माप्निके सिये जिसके अथं दियाजाता हीय उसी कारकके षे चतधा विभक्ति 
हविहै । जैसे (देद्वदि गां ददाति) इसमे देदविद्‌ रन्द्‌ दानपात्रे इसकारण 
वेदविदूमं चतुर्थी विभक्तिदै । अथ-वेदवत्ताके अथं कोई पुरुष गौको 
देवार । दानपात्रके यभावे ( राज्नौ दण्डं ददाति ) इसमें चतु्थीका अभाव ॥ 

विण्टषावधावपादानकारफे पचमी । िण्टेषो विभागस्तच्रयोवधिश्वरत- 
( ? ) क्रिया करनेवाला क्तौ तीन प्रकारका होताहे-स्वतत्र-योनक-कर्मकर्ता । = ` 
(२) ददाति दण्ड पुरषो महीपतेन चात्र भक्तेन च दानकामना । 
यदीयते दानतया मुपत्रे तत्सप्रदानं कथितं म॒मीद्धे" ॥ १॥ 

अथे-पुरुष राजाको दण्ड देताै इस दानमे न तो भक्तिहे ओर न दानकी इच्छा ३ । ओर जा 

दान भावकर सुपा्के निमित्त दियाजाताहे वह मुनीन्रोने सम्भदान कहि इति । 
१३ 


( १९४ ) सारस्वतम्‌ । | विभ- 


याऽचरुतयावा विवक्षितस्तत्रापादाने पचभी । ( धावतोश्ादपततर्‌ ) भमृतोऽ 
चरत्रति गंगा )] 
भाषाथ-विष्टेष जो विभाग उसके विषे जो अवधि अर्थात्‌ जिसे विभाग 
होता वह अपादान कारकरै उसमे प॑चमी विभक्ति हवि रै । विष्ेष नाम षिमाम अर्थात्‌ 
एकस दूसरेका जो प्रथक्‌ होना रै उसमे जो अवधि आश्रय है अर्थात्‌ जिससे विभाग 
हौताहै बह चरुभावकर वा अचरमावकर कहनेको अपेक्षित होय उसी अपादानकार- 
कम पंचमी विभक्ति देवि जैसे ( धावतोऽश्वाद्पतत्‌ ) इसमे अपतत्‌ क्रियात्मक विभाग 
है जर उस विभागकी अवाधे आश्रय भागताहुमा अश्व है इसकारण अश्व शब्दम 
पंचमी विभक्ति रै जौर ( मूशतोऽवतरति गंगा ) इसमे अवतरति क्रियात्मक विभाग 
जौर उस विभागकी स्थिराय पथते इस कारण पव॑त शन्दमे पंचयी है । 
सम्बन्धेषष्ठी । सम्बन्धिनोमष्येयोऽप्रषानस्तयपठी | 
मेदयभेदकयो.हिरुषिःसम्बन्धोऽन्योन्यमिष्यते । 
द्रिशेययपिसम्बन्धःपष्ठदयः्पत्तिस्तुभेदकात्‌ ॥ १ ॥ (३) 
एकक्रियातः परस्परेक्षारूपः सम्बन्धः ॥ राक्ञःसवरपषोज्ञेयः पिबोरेतस- 
पूजनम्‌ । गुरूणकिचनंपथ्यं कवीनारसवदवः ॥ १ ॥ 
भाषाथे-सम्बन्धमे षष्ठौ विभाक्ति रपिर । व्याख्या्थ-सस्बन्धियोके मध्यमे जो 
अप्रधान उसे षष्ठी विभक्ति हैव । मेय मधान जर मेदक अमधान इन दनाका 
जो रिष्ट अथात्‌ मिना वह सम्बन्धंहे वह सम्बन्ध परस्पर दोनो भेद जौर भेद- 
कके विवे इच्छा कियाजातादै ययपि सम्बन्ध द्विष्ट अर्थात्‌ दोनो मे्यमेदकोके विषे 
परस्पर स्थित रहता तथापे षष्ठीकी उत्पत्ति भदक अथात्‌ अप्रधान सम्बन्धि हवेरै 
एकक्रियामं जो परस्पर अपेक्षारूपहे वह सम्बन्ंहे । ( राज्ञः स पुरुषो ज्ञेयः) इसमे राजन्‌ 
जोर पुरुष इाब्दका परस्पर सम्बन्धंहे ओर पुरुष विशेष्य होनेसे परधानेहै ओर विशेषण 
होनेसे राजन्‌ शब्द्‌ अप्रधान इसकारण राजन्‌ शब्दम पष्ठी विभक्ति हुईं है इसी मकार 
अन्यं तीनो पदोमं सम्बन्धियाके मध्य अग्रधान पितर गुरु कवि रब्दमि षष्ठी विभक्ति 
है । अथ-बह पुरूष राजसम्बन्धी जाननेयोभ्य है यह पूजनप्तामग्री माठ्पित्र 
सम्बन्धी जानने योग्येहै ओर रु सम्बन्धी वचन हितकारक जानने यंग्यरै कवियाका 
वचन रसयुक्त जानने योग्यंह ॥ १ ॥ 


= ५ 


( १ ) भेद्यं विदेष्यमित्याहूर्भदकं च विेषणम्‌ । प्रधानं च विङगोष्यं स्यादुप्रधानं विङेषणम्‌ । 
अरथ-जो किरोष्येदे उसको भ्य कदतेहे जो विकेषणेहे उसको भेदक केतेरे नो भधानेहे वट वि- 
शेष्य होता जो अप्रधान हे पट्‌ विरोषण होतार । 
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१ नै 
४ 


्यर्थाः ] भाषाटीकासदितम्‌ । ( १९५. ) 


आधरेऽधिकरणे सप्तमी । तत्‌ पद्विथमधिकरणम्‌ ! ओपश्छेपिकं सामी- 
पिकममिव्यापकं वैषयिके नैमित्तिकमोपचारिकं चेति ॥ कटे शेते कमारोस वरे 
गावःसुशेरते । तिकेषुवियतेतेटं हवित्रहमामृतंपरम्‌ ॥१॥ युद संनद्तेधीरो्ु- 
ल्यपरेकरिणांशतम्‌ । 
भाषा्भ-जाधागर जो अधिकरणहै रसम सप्तमी विभक्ति दवि । भाव यहद किः 
फरेयाश्रय कत्ताकी क्रियाका नो आश्रयंहे उसको अधिकरण कहते है वह अधिकरण 
छः प्रकारका हौताहे एक अपरटेपिकः दूसरा सामीपिक, तीसरा अभिव्यापक, चौथा 
वपायेक, पांच नैमित्तिक, छठा ओपचारिकरै । जीपश्टेपिक अधिकरण वह है कै 
जिक्षके अत्यन्त समीपद् जाधेयका संयोग रवि । जसे ८ कट रते ऊमायसां ) इसमें 
आधेयभूत मारका करके साथ अत्यन्त समीप सयोग है इसकारण यीपर्ख्पिक 
अधिकरण कटकं विपे सप्तमीं विभाक्ति । अथ-कटके विपे यह मार सोताहं 
ओर्‌ सामीपिक अपिकरण वटे कि,जिसकं समापमात्रस आधेवका संयोग हप! जसे 
८ कटे गावः युदोरत ) इसमे वटके समीप याधेय गोजातिका संयोग्ह्‌ इस कारण सामी- 
पिक अधिकरण वरकेविपे सप्तमी विभक्ति दरं दं । अथ-वरकं समीप गाप सोवती हं । 
अभिव्यापक अधिकरण बृहद कि, जिसके विषे नदीं पथ्‌ हए जआधेवके समस्त 
अवयवाका सम्बन्य टेव।जस (तिर्पु षियते तेटम्‌) इसम अप्रथक्भूत तेटका सवावयव्‌ 
सस्वन्थ अ्र॒कमूत तिके पिप इस कारण अभिन्यापक तिककं विपे सप्तमी विभक्ति 
दद्र । अशथ-तिखाके विष ते विद्यमान रहता टै ओर्‌ वैषयिक अधिकरण वहै किं 
जिसके विपयमा्मे आधेयका संयौग दयि । जेसे ( हदि्रह्माश्टतंपरम्‌ ) इसमे आधेय 
बह्यन्‌ शब्दका हृदूषिपयमाच्रम संयोगहै इस कारण वैषयिक अधिकरण हृदे विपे 
सप्तमी विभक्ति हृदद । जथ-दृद्‌ विपयमात्रम ब्रह्मरूप परम असनत हे ओर नैमित्तिक 
अधिकरण वृदे किःजिसके निमित्तमाच्रकर आधेयका ग्रहण है । जैसे ( युद्धे सन्यते 
धीरः ) इसम आधेय धीग्का युद्ध निमित्तमा्रकर ग्रहणहै इसकारण नैमित्तिक यधि- 
करण युद्धं शब्दम सप्तमी विभाक्त ददद । अथ-युद्धके निमित्त धीर संनद्ध दयां जप- 
चारिक अधिकरण वहै कि, जिसके उपचारमात्रकर्‌ आधेयका म्रहण दवे जेते 


, अंखल्यग्रे करिणार॒तम) इसमे आधेय शत इान्दका अंयल्यग्र रपचारमात्रकर ्रहणदै 


इसकारण जोपचारिक अधिकरण अंश॒ल्यग्र रब्दम सप्तमी विभक्ति हुई है । अथ 
अग ाकं यग्रभागक उपचारमात्रम हाधवाक्ा सकडा वियमानरै ॥ 

भावः क्रियाटक्षणं तत्रापि सपमी । प्रसिदक्िययाऽपसिदक्रियाबोधनं 
भावः । दपेति देवे चौर आयातः ! पतत्यंशमाछिनि पतितोऽरतिः 


{ १९६ )} सारस्वतम्‌ । [ विभ 


भाषाथ-माव जो क्रियारक्षणह रसम सप्तमी विभक्ति दीवेहं मसिद्ध्‌ करिया करके 
सप्रसिद्ध क्रियाकि जनानेका नाम माहे तिस भावम सप्तमी विभक्ति हवै । नेसे 
( वर्भति देवे चौर आयातः) इसमे मेघवपंणरूप सिद्ध क्रिकर चोरागमनरूप अग्र- 
सिद्ध क्रिया जनाहह इसकारण प्रसिद्ध क्रियात्मक पिदोषणविरोष्यरूप वत्‌ देवम 
सप्तमी विभक्ति दृह । यथ-देव मेघ वषत संते चोर आयाथा ( पतत्य॑डुमाछिनि पाते- 
तोऽरातिः ) इसम परसिद्ध अंडुमारीकी पतनक्रिया करके अप्रासिद्ध याघ्चकी पतन 
क्रिया जनाद शसकारण प्रसिद्धक्रियात्पक विरोषणविगष्यरूप पतत्‌ अंञ्युपाटिन 
शब्दम सप्तमी विभक्ति दृ । अर्थ-सूयं अस्तका पराप्त हए संते अगानि राघ्रु युदधफै 
सथ आकर पतित हमै ॥ 


विनासहममसतेनिधौरणस्वाम्यादिभिन । 


विनासहनमसुते नि्ारणस्वाम्यादेभिः-च । द्विषदमिदं सूम्‌ ( वृत्त 
रतेरपियोगे द्वितीयाया विभक्तयो भवन्ति । 


भाषाथे-इन विना आदिक राब्दाकर यागहुए संते द्वितीया विभक्तिदोवेह। 
भाव यहे कि, विनादिवाचक रब्दमशुक्त हुए संते व्रतीया हवेहे ओर सहादिवाचक 
शब्द्पयुक्त हए संते ततीया विभक्ति दविर ओर नमः आदिक शब्दग्रुक्त हृष संते 
चतुर्थौ विभक्ति रैवहै ओर ऋते आदिक शब्द्‌ मयुक्त हुए संते पंचमी पिभक्ति सहे 
जर निधोरणादि अथकेविषै षष्ठी विभक्ति होवेहे ओर स्वाम्यादि अर्थकेिषे सप्तमी 
विभक्ति रवेर ॥ 


पिना अन्तरेण अन्तरा त्यादि योगे द्वितीया । विना पापं सवै एति 1 


अन्तरेणाक्षिणी किं जीवितेन । अन्तरा तवां मां हरिः । 


भाषाथे-विना, अन्तरेण, अन्तरा इत्यादि शब्दाका यीग हृ स॑त द्वितीया विभक्ति 
हैविहे ( विना पापं ) इसमे विनाका योग ई इस कारण पाप शब्दम द्वितीया विभक्ति 
इहं है । अर्थ-पापके विना सव फकता है ओर अन्तरेण इसके योग होनेपर अक्षि 
शब्दम द्वितीयाद्विवचन है ! अथ-ने्के विना जीवित करके क्या है । अन्तरा दसंके 
योग होनेपर युष्मद्‌ अस्मद्मे द्वितीया द्विवचन है । अर्थ-तेरे सौर मेरे मध्यमे हरि 
षिष्णु 

सहादियोगे तृतीया । सहसदशस्कसादधंसमेहत्यादियोगे तृतीया विभक्ति- 

भेवति । सहशिष्येणागतोगुरुः । सषशबयेबोमेत्रेण । साकंनयनाभ्याश्ट्ष्णा द्‌- - 
न्ताः ! साधेधनिभिध्रतःसाधुः । 


[त 


+ 


क्यथौः | भाषाटीकासदितम्‌ । ( १९७) 


माषा्भ-द्रव्ययणक्रियाआकरक तुर्य यौग्यता विद्यमान हुए संते सह सर 
साकं साद्धं स्मे इत्यादिक शब्दके योगकर तृतीया विभक्ति हवै है । जैदे (सह 
रिब्येणागतो यरः ) इसम शिष्य शब्दके आगमन क्रियाको गुरु शब्द्‌ कर समान 
यौम्यता है इसकारण सके योगम रिष्य र्दमं तततीया विभक्ति इद्‌ दै । अथ- 
रिष्यके साथ यरु आया । (सदर मत्रेण) भेच्रकै गणकी चेत्र कर हुट्ययौग्यता 
है हस कारण सद्दे योगम सेतर शब्दकै विषे ततीया विभक्ति ह्रदे । चेत्र नाम 
पुरूष मत्र नाम पुरुपकै सदर अथात्‌ तुरय है! ओर नयनोक गुणकी दन्ताकर्‌ तुल्य 
योप्यता है इसकारण साक इसके यौगमे नयन शब्दके षिषे ततीयादधिवचन हय । 
अभे-ने्ासदित दन्त इन्दर । धनि्योके धन द्रव्यकी साधुकर तुल्यभोग्यताे 
इसकारण साद इसके योगमं धनिन राब्दके षिथे वरतीयावहुक्चन हुयदि ¦ जथ -धनी 
परुषोके साथ साधटुपुरुष वद्ध । इत्यादि ॥ | 
नसःस्वस्तिस्वाहास्वधारवषट्योगे चतुथी च वक्तव्या । नमोनारायणाय । 
स्वस्ति राज्ञे ! सोमाय स्वाहा । पित्र्यः स्वधा । अरं मष्ोमष्टाय । कपदि- 
न्द्राय । 
भाषाथे-नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अरु, वषट्‌ इन अव्ययोक योगम चतुर्धा 
विभक्ति वक्तव्ये । नमः अन्ययके योग हौनेपर नारायण शब्दमं चतुर्थी हृदे । 
स्वस्ति अव्ययके योग होनेपर राजन्‌ शब्दमं चतुर्थो हुदै । स्वादके योगं सोम 
दाब्दमं चतुर्थ रै ! स्वधे यागम पित्र राब्दमे चतुथी है। अरके योगमे मह 
शब्दम चतुर्थे यदो अटं अव्यय समथवाचकंदे । वषट॒के योगमे इर रन्दकै 
विषे चतुर्था दईं हे । वषट्‌ अव्यय्‌ हवन करने योग्य वस्तुके अथका वाचक टै ॥ 
कतेआदियोगे पंचमी । कते ज्ञानान्नमुक्तिः । अन्योगहाद्विहारः । 
भाषाथ-ऋते जदिकके योगम पंचमी विभाक्ते हषे है जेसे ऋते अव्ययका योग 
दानपर ज्ञान शब्दम पंचमी विभक्ति हदे ओर अन्य राष्दकै योगम गृह शब्दे पंचमी 
विभक्ति इदं दै । अथ-ज्ञानके धिना सुक्ति नरी रेवि है । गहसे अन्य विहार ह ॥ 
वकिनप्रियग्पगापं पचमी । कना कामात्‌ ! प्रथक्‌ ग्रामात्‌ । भिना 
मामात्‌ । 


भाषार्थ-विना सीर परथक्के योगमे भी पंचमी विभक्ति हैर जैसे विनाके योग 
रोनेपर कामरशब्दमे पंचमी विमक्ति दई दै जीर एथक्कं योग होनेपर ्रामशन्दमे 
पंचमी विभक्ति द्र रै 


ऋतेयोगे द्वितीयापि , ज्ञानमृते । 


( १९८ ) सारस्वतम्‌ । | विभे~ 


भाषा्थ-ऋते इसके योगम द्वितीया विभक्तिभी हमै है । जसे ऋतेके योग हौनेपर 
ज्ञानराष्दमे द्वितीया विभक्ति हई हे ॥ 

विनायोगेपि तृतीया । ज्ञानेन पिना 

भाषार्थ-विनाके योगमे ठतीया विभक्तिभी दविर । जेस बिनाके योग होनेपर ज्ञान- 
रब्दमे ठृतीया विभक्ति दई है ॥ 

निरदारणे षष्ठीसप्तम्यो । निदरिणं क्रियागुणजातिभिः समुदायाटृथक्रणं 
तत्र षष्ठी सप्तमी च । रियापरणां मगवदारधकः शै्ठः करियापरेषु वा । गवां 
कृष्णा गौः सम्प्लक्षीरा गोषु वा ! एतेषां क्षत्रियः शूरतमः एतेष षा । 

भाषार्थ-निद्धीरणमे षष्ठी सप्तमी विभक्ति देविहं । व्याख्या-क्रिया जथवा यण वा 
जातिकर वहुतोके समूहसे एकका जो पथक्‌ करनारै वह निधौरणै उसमे पष्ठी जोर 
सप्तमी विभक्ति हेष । भाव यहे किं, क्रिया करके वा युण करके वा जापि करके 
निस समृहसे ज कि, एकका प्रथक्‌ करनाहै उस समृहम ष्ठी ओर सप्तमी दोना 
विभक्ति दैवे र । सामान्य क्रिया परोसे भगवदाराधनात्मक विरपक्रियावाला प्रथक्‌ 
कियाहै इसकारण समूहवाचक क्रियापर शब्दम षष्ठी विभक्ति हई ै ओर सतमी षि- 
भक्तिभी होती है । अथे-क्रियानिष्ठ पुरुषाके मध्यमं भगवत्‌के आराधन करनेवाखा 
शष्ठ ३ । र जैसे सामान्य गोभसे कृष्णत्वं युणकर कृष्णा गो प्रथक्‌ कीगई 
शै इसकारण समूहवाचक सामान्य गोान्दुमे पष्ठी विभक्ति इं रै ओर सप्तमी 
विभक्तिभी हये र । अर्थ-गोओंके मध्यमे जो कृष्णा गौ है वह्‌ वहत दूधवाढी 
होती है जौर सामान्य सजातीय पुरुषोसे विशेष जातीय क्षत्रिय पृथक्‌ कियागया हे । 
इसकारण सर्मनातीय वाचक एतत्रशब्दमे षष्टी विभक्ति हई है । अर्थ-इन सर्वनातीय 
पुरुषेके मध्यमे विरोषनातीय क्षत्रिय अतिद्यूरवीर होता रै ॥ 

स्वाम्यादियोगे ष्ठीसप्तम्यो भवतः| गोषु स्वामा । गवा स्वामी । गवामधिं 
पतिः । गोष्वधिपतिः । ह 

भाषा्थ-स्वामिद्‌ ओर आदि रब्दसे इश्वर तथा अधिपति तथा दायाद्‌ तथा 
साक्षिन्‌ तथा मरतिभू तथा यसूत तथा आयुक्त तथा ऊरु तथा ग्रु इन शन्दोकर 
योग हए संते षष्ठी ओर सप्तमी विभक्ति हविह । जेसे स्वामिन्‌ शब्दका योग हीनेपर गौ- 
शन्दे षी सप्तमी दोना विभक्ति हुई हँ । ओर अधिपति शब्दका योग हौनेपर गो 
राब्दमे षष्ठी सप्तमी दोनां विभक्ति इदे ॥ ५ 1 

कत्तेकार्ययोरक्तादो कृतिषष्ठी । 
कँतकार्ययोः-अंक्तांदो-रति षी ` । चतुष्पदमिदं सूजम्‌ ८ वृक्तिः) 


त्यथः | भाषारटीकासदितम्‌ । ( १९९ ) 


करीरे कायं च षष्टी मवति क्तादिवर्जिते दन्ते शब्दे प्रयुल्यमाने । व्यासस्य 
कतिः । भारतस्य भरवणम्‌ । 

भाषार्भ-कत्त ओर कार्य नाम कर्ममं पषा विमक्ति देवै रै क्तादिवर्भित 
कृदन्तराब्द्‌ प्रयुक्त हए संते । भाव यह है कि, कन्त जर कमम ष्री विभक्ति होय 
जो कृत्पत्ययान्त शब्द फ प्रयुक्त हवि ती परन्तु क्त ओर आदि शब्दसे क्तवत्‌, शत्र, 
दान, कस, कान, इष्णु, श्च, क, क्त्वा, त॒म्‌, क्यप्‌, उ, उकण्‌ इत्यादे कृत्मत्ययान्त 
शब्द पर हुए संते षष्टी विभक्ति नदी हीय । जपे व्यास कत्तासे पर कृत्मत्पयान्त कृति 
शब्द प्रयुक्त दै हसकारण व्याप कर्तीके विषे षष्ठो विभक्ति हुई दै ओर भारत क्मसे 
परे कृतप्रत्ययान्त श्रवण राब्द्‌ प्रयुक्त हे इसकारण कमरसंज्ञकं भारतराब्दम ५ षष्टी 
विभक्ति हरं र ओर क्तं आदिक कृत्मत्ययान्त शब्द्‌ मयुक्त हुए संते कत्ता ओर्‌ 
कममे षष्टी विभक्ति नही दषं है । जवै ( त्वया कृतम्‌ ) इसम कतवाचक्‌ युष्मद्‌ शब्दे 
परे क्तग्रत्ययान्त कृतशब्द प्रयुक्त है इसकारण कचरवाचक युष्पदरब्दमे षष्ठी विभक्ति 
नही हर्‌ किन्त ( कत्ता प्रधाने ) इमकर्‌ तरताया विभाक्तं दई हं ( आमं पराप्तः ) इसेम 
कमवाचक्‌ प्रापराब्दसे पर क्तम्रत्पयानन प्राप्रदाब्द विदयमानेहै इषे कारण कम- 
वाचक ग्रामदयब्दम षष्ठो विभक्ति नहीं इई किंतु दितीया दुह ओर दात्‌, शान, 
कटु, कान, इष्णु, श्च क्र, उ, उकण , क्त्वा, क्यप्‌, तुम्‌ इत्याहि प्रत्ययान्तशब्द पर्‌ 
दए सते षष्टी षिभक्ति नदी होय । जसे (ग्राम गच्छन्‌) ( अन्नं पचमानः ) ( अद्र पेचि- 
वान्‌ ) ( युभ चक्राणः ) ( देवं दिदृश्चुः ) (आत्मानमरंकारेष्णुः ) ( दैत्यान्‌ घातकः ) 
( दानवान्‌ जिष्णुः ) ( देवं नत्वा > ( यरं प्रणम्य ) ( कायं कन्तुम्‌ ) इत्यादिकमे दितीया 
विभाक्ति कमं दोनेसे ॥ 

स्मरतो च कयै । स्मरतो धातो प्रयुज्यमाने काये कर्मणि षष्ठी मवति । मातुः 

स्मरति । मातरं स्मरति । 

भाषा्थ-स्परति धातु मयुक्त दए संते कार्यं नाम क्के विषे षष्ठी विभक्ति 
हविह चकारसे हितीया विभक्ति दै्विरै । जैसे स्मरति धातुके युक्त हौनेसै कर्मसंज्नक 
मातर शब्दम षष्ठी तथा द्वितीया दोनो विभक्ति दर ८ १) ॥ 





( १) दिषे.शतुवो षष्टी । मुस्स्य मुरं वा द्विषन्‌ । भाषाथे-शत्‌प्रत्ययान्त द्विषधातुके योगम कर्मके 
विषे विकल्प करके षष्टी विभक्ति रेह । जेसे इृतूप्रत्ययान्त द्विष धातुके योगम कमैसन्ञक मुर 
शब्दम विकटपकरके षष्ठी विभक्ति हुई दै । 

दृप्त्य्यौना करणे वा षष्ठौ । फले फलाना वा तृप्तः । 

भाषाये-कप्त्य्थेकरि योगमे करणके विषे विकस्पकरके ष्टौ विभक्ति दैवि तृप्त ाब्दके यगभ 

करणवाचक फल क्ञन्दमे तृतीयावहवचनंहै । इति ॥ 


(२००) सारस्वतम्‌ । , [ विम - 


हेतो तृतीया पचमी च वक्तव्या । अनित्यः शब्दः 1 कृतकलेन छृत- 
कत्वाद्वा | 

भाषाथ-रैतुके विषे ठतीया ौर प॑चमी विभक्ति वक्तव्ये ! भाव यहे कि, मति- 
ज्ञाकं स्थापित करनेवारेका नाम हेतु है उस दैतुमं तीया जर पंचमी दोनों विभक्ति 
हविह । जसे । अनित्यः शब्दः । यहं ग्रतिज्नाहै इस भतिज्ञाके स्थापित करनेवाला 
करृतकत्व रैतुरै इसकारण कृतकत्व श॒ब्दमे तीया ओर पंचमी विभक्ति दृ ह ¦ 

अथ्‌-रब्द्‌ अनित्य है किस हतु कर वा किस हैतुसे कि, कृतकत्वकर्‌ वा कृतकत्वस ॥ 

भयहेतौ पचमी । चोरादिभेति । व्याघात्रस्यति । विदाताचकितः ॥ 

भाषग्थे-भयका कारण जो रूप है उसमें पंचमी विभक्ति हवेहै । जेस भयकां 
कारण चोर शब्दे इसकारण चरमे पंचमी विभक्ति हृदे ओर तासका कारण 
व्याप्रहे इसकारण व्याघ्र शब्दम पंचमी विभक्ति दुर 

पष्ट हेतुप्रयोगे च । कस्य हेतोरयं कन्या । चकारात्सवद्हपुभयोगे तृती 
याष््टवो स्तः । केन हेतुना । 

भाषार्भ-हेतु शब्दके प्रयोगमे षष्ठी विभक्ति हवै चकारसे सवादिकसे है 
दाब्दके प्रयोगमें तृतीया पष्ठी विभक्ति हत ह । भाव यह है कि, हैतु यह शब्द्‌ प्रयुक्त 
हए संते पष्ठी विभक्ति हमै है जर चकारसे स्वादिक राब्दसे वदसे हेतु यह र्द युक्त 
ए संते षष्ठी ओर वतीया विभक्ति होरे । जैसे किम्‌ रब्दसे दैत यह शब्द पयुक्तं रै 
इसकारण किम्‌ शब्द तथा हतु राब्दमे ष्ठी षिभक्ति दईं हे परन्तु किम्‌ श्न्दको 
सवांदिक नेसे तरतीया विभक्ति भी दुरे ॥( १) 

धभावे तृतीया । शिष्यं पुत्रेण पश्यति । पश्यति ससारमसारेण । 

भाषाभे-इत्यभावमे वतीया विभक्ति हवे । माव यह कि, अन्यके विषे अन्यका 
जो अवभास है वह्‌ इत्थ॑भाव है अथात्‌ अन्यके विषे अन्यके तुल्य वर्चनेका नाम 
इत्थभाव रै उसमें व्रतनीया विभक्ति हैष । जेसे दिष्यकोः पुत्रके तुल्य होनेरे 


पुत्रराब्दमे तरतीया विभक्ति दृह संसारक असारके तुल्य हौनेसे असारमं तरतीया 
विभाक्त दद्र ॥ 


येनांगविकारः 


येन-अंगविकारः । दविपदमिदं सूजम्‌ ( वत्तिः ) येन विश्तेनगिनांगिनो 


( १ ) निमित्तकारणे हेत्वथप्रयोगे सवदे: सवां विभक्तयो भवन्ति । को दैतुः । क देतुम्‌ । केन्‌ 
रतुना 1 इत्यादि भाषाथ-निमित्तारण देत्वयप्योगमे सवौदिकसे सनविभक्ति हविह ॥ 


यथाः | भाषाटीकासदितम्‌ । (२०१ ) 


विकारे ध्यते तस्मादंगात्ततीया विभक्तिभिवति । अक्ष्णा काणः । पदेन खंजः। 
शिरसा खल्वाटः । 
भाषार्थ-जिस विकृत अंगकर अंगी जात्‌ शरीरधारीका विकार रक्षित होतार 
उस अंगसे ठतीया विमक्ति देवरे । माव यहद मि, जिस विकृत अंगते शीरधारीका 
विकार जाना जाता टै उस अंगसे ठतीया विभक्ति दैविहै ! जेस विकृत यक्षि अंगकर 
रारीरधाीका विकार जानाजाताहै इसकारण षिकृत अक्षिमे वतीया विभक्ति हृं द 
जर्‌ विक्त शिरस्‌ अंगकर शरीरथारीका विकार जानाजाताि इस कारण विक्रत- 
शिरस्‌ शब्दम वतीया विभक्ति इइं रै ॥ ॥ 
जनिकनचुःप्रकृतिः । 
१६ १ _ 3. [द (~ # [कस श. ५ 
जनिंकृतैः- तिः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( पततिः ) जायमानस्य करयस्यो- 
'पादानमपादानसंज्नमवति । तचरापादाने पचमी 1 यस्मासनाः प्रजायन्ते तद्रन्च 
.त्यमिधीयते । 
[9 0 ~~ ¢ © 
भाषार्भ-जायमान अर्थात्‌ उत्पन्न हुमा जो काय उसका जो उपादान अर्थात्‌ 
मूलकारणं बह अपादान संज्ञक होतदे भाव यह है कि, उत्पन्न हृ जो कार्यं है उसके 
मृककारणका नाम उपादाने वह उपादान अपादानसंज्ञक होते उसमे पंचमी 
विभक्ति दैव । जेसे । उत्पन्न दमा काय मजा दै मजाका उपादानकारण यत्‌ काब्द 
प्रतिपादित बह्मरै इसकारण यत्‌ शब्दम पचमी विभक्ति दृर्दे । अर्थ-जनिसमे मना 
उत्पन्न होती दह बह्म एसा कहा दै ॥ 
आडदियो ८. ल [३ क _ 
गदियोगे च पश्चमी ¦! आपाटलिपुवादरष्ठो देवः । प्रि त्रिगर्तेभ्यो 
देवो वृष्टः । अप तिगर्तैश्यो वृष्टो देवः \ 
भाषाथे-जाड्‌ ओर आदिशब्दते परि, जप उपसगंकै योगम भी पंचमी विभक्ति 
दविह । भाव यहद कि मयादा तथा जभिविधि अथमं वत्तनेवारे आड्‌ उपसगके योग 
हौनेमे तथा बजनाथमे वतेनवाटे परि अप उपसगफ योग होनेमे पंचमी विभक्ति हे 
है । जेते मयादावाचक आड्‌ उपसगंके योग दौनेसे पाटरिघुत्रम पंचमी विभक्ति 
दह है ओर वज्नाथं वाचक परि ओर्‌ जप उपसग॑कै योग होनेसे मिग शब्दमे पंचमी 
विभक्ति ८ है ! अथ-पारियु्रपयंन्त मेघ वर्षा है । मिग देशोको त्यागेकर 
मेव वषा है ॥ 
तादध्यं चतुर्थीं च वक्तव्या । संयमाय श्रते धत्ते नरो धर्माय संयमम्‌ ॥ 
धम मोक्षाय मेधां धनं दानाय भक्तये ॥ १ ॥ 


(२०२) सारस्वतम्‌ । [ विभ- 


भाषार्थ-तादथ्यंके विषे चतुर्थौ विभक्ति वक्तव्यहै । भाव यह रै कि, तिसके अथं 
कार्यं किया जाता है उसका नाम तदथं है उसीके भावमें चतुर्थो विभक्ति हवि है । 
जेसे श्वुतका धारण करना कार्यं संयमके अथं कियागया है सकारण संयम 
शन्दमे चतुर्थो हई हे जीर संयमका धारण करना कार्यं धमक अथं किया गया रै इस- 
कारण धर्मरान्दमे चतुर्था हरं है मर धम॑का धारण करना कायं मोक्षके अर्थं कियाग- 
या है इसकारण मोक्ष राब्दमे चतुर्थी दुरं है ओर धनका धारण करना कायं दान ओर 
मुक्तके अथं फियागया है इसकारण दानं शब्द्‌ ओर युक्ति शब्दम चतुर्थो विभक्ति 
दुई हे । अर्थ-मेधावी नाम बुद्धिमान्‌ नर्‌ श्त नाम साखको धारण करता रै किस अर्थ 
कि, संयमनाम सद्रिथनिग्रहके अथं मौर बुद्धिमान्‌ नर संयमको धारण करताहै किस 
अर्थं कि, घम्म॑के अर्थं मौर बुद्धिमान्‌ नर धर्मको धारण करता है किस जथ कि, मोक्ष- 
के अथ ओर बाद्धेमान्‌ नर धनको धारण करता ह किस अथं कि, दान 
ओर्‌ भोगके अथ ॥ 


कृष्यादि योगेच । कृशय कुष्यति । विषाय दरद्यति । मिंजाय कुप्यति । 
गुणवते असूयति । भगवते श्टाघते । मदनाय शपते । मिप्‌ तिष्टति । इत्यादि । 


भाषार्थ-कृुपि आदिक धातुके योगम चतुर्था विभक्ति होवे ६ै। भाव यह है किं 
छपि, दहि, ष्य, असया, छाघ, हृड्‌, स्था, दाप्‌, धारि, स्पृहि यह धातु ध्या- 
दिक ईह इनक योगम चतुर्था विभक्ति रीष है । जसे ध्यतिके योगसे क्रूरमे ओर 
दह्यतिके योगसे षिमरमे ओर कुप्यतिके योगमै मित्रम ओर अमूयतिके योगसे यणपत्‌ 
शब्दम ओर छघतेके योगसे भगवत्‌ शन्दमे ओर शपतेके योगसे मदनमे सौर 
तिष्ठतिके योगसे मित्र शब्दमे चतुर्थौ विभाक्ते हई है॥इसमकार शेष धातुके योगम 
चतुर्थो जानने योम्य है ( १) ॥ 


तुमथांच माववचनाचतुर्थीं । यागाय याति । यष्ट यातीत्यथंः । 


भाषाथे-तुम्भत्ययार्थ भाववचनसे चतुरौ विभक्ति हीय 1 जैसे । तुम्मरत्ययार्थ 
भाववचन याग स्ञब्द॒से चतुर्थौ विभक्ति इरे ॥ 





( १ ) लोकानां ज्चुभाऽशुभसूचको भूतादि विकार उत्पातस्तत्रापि चतुर्थीं । वाताय कपिला विद्यु ` 
त ¦ वातोतपातनापिका इत्यथै. । भाषाये-लोकोका शुभ अशुभ जनानेवालछय जो भूतादि षिकारहें 
वट्‌ उत्पात होता है उसमे भी चतुथी विभक्ति हवे हे । यर्ते कपिला विद्युत्‌ वाते स्पादके जनानेवाठी 
हे उसकारण वात राम्दमे चतुर्थी ।विभक्ति हई हे । त॒मन्तलोपेचतुर्यी फलेभ्यायाति 1` फलान्याद्ततुयाती ह्तुयाती 


[क अ > ~ > नेसे 


"नम फल शाब्दसे ष्वतुर्था विभक्ति हइ दं । 


॥ 





त्यथः ] भाषाटीकासदितम्‌ । (२०३ ` 


मन्यतेः क्मण्यनादरेवा चतुथी । न त्वां तृणं मन्ये! न त्वां तृणाय मन्ये 
भाषार्थ-मन्यति क्रियाके अनादराथ कमम चतभ विभक्ति विकल्प करके हैः 
जैसे मन्ये क्रियाके योग होनेसे अनादराथं कर्मवाचक त्रेण शब्दम एक जग 
चतुरी विभक्ति इरे ॥ 
गत्यथ कर्मणि द्वितीयाचतुर्यो । वनाय वजति वनं वा | 
भाषा्-गत्य्थवाचक कर्ममे द्वितीया ओर चतुर्धा दीना विमक्ति है जैसे गत्य 
कर्मवाचक त्रनमें व्रजति क्रियाकं यौगसे द्वितीया ओर चतुर्थो दोनो विभक्ति ? 
ह । इत्यम्‌ ॥ 
कयण्टोपे पचमी च वक्तव्या । म्यौ सरक्षते । हम्यमारुद् परेक्षते यर्थः 
भाषाथ-क्यप्यत्ययान्त पदके ोपमें कम जौर अधिकरणके विषे पंचमी वि 
क्ति वक्तव्ये । जै क्यप्मत्ययान्त आरुह्य पदके रोप हीनेपर कर्मसंज्ञक हरः 
शब्दम पंचमी विभक्ति ददे । अ्थ-हस्यपर चढकर देखतारै । ( आसनाद्वदाति 
आसने उपविड्य वदतीत्यथः 1 क्यप्प्रत्ययान्त उपविङय पदके टप हनेपर्‌ अधिकं 
रणसंज्ञक आसनद्ग्दमे पंचमी विभक्ति इर । अर्थ-जासन पर वैठकर कहत ॥ 
निमित्ताकमेयोगे सप्तमी च वक्तत्या । वचर्भणि द्वीपिनं हन्ति दन्तो 
न्ति करम्‌ । केशेषु चमरी हन्ति सपि पुष्कटको हतः ॥ १ ॥ 
भाषाथ-निमित्तसे कमयोग हए संते सप्तमी विभक्ति वक्तम्यरै । भाव यह कि 
कर्मयोग हौनेपर मयोजनवाची शब्दसे सप्तमी विभक्ति दविर । जेसे दीपिका मारन 
चरमेके निमित्ते इसकारण कम॑वाचक दीपिन्‌ शब्दके योगसे चम॑न्‌ रन्दमे सप्त 
विभक्ति दुरं रै जीर नरका मारना दन्तोके निमित्ते इसकारण कर्मवाचक ऊनः 
शब्दके योगसे दन्तशब्दमे सप्तमीदिवचन हह ओर चमरीका मारना केदार 
निमित्ते इसकारण कम॑वाचक चमरी उब्दके योगसे केर शब्दम सप्तभी विभक्ति इः 
दै ओर पुष्करकका मारना सीमनके निमित्ते इसकारण कर्मवबाचक्‌ पुष्करः 
न्दृके योगसे सीमन्‌ शब्दे सप्तमी विभक्ति दुई रै । अर्थ-चर्मकं निमित्त दीपिः 
नाम चित्रकको मारतादै ओर दो्तिके निमित्त छुञ्चर नाम हाथीको मारतारै मर केशा 
निमित्त चमरी गोको मारताहे ओर सीमन्‌ नाम कस्तूरीके निमित्त पुष्कलक नाम गंध 
सुगं मार ॥) ९ ॥ 
विषयेच । तके चतुरः । 
भाषाथे-विषय अथात्‌ ग्राह्य अथं वाच्यमान हए संते सप्तमी विभक्ति हैमे । जर 
६ त ^ चतुरः ) अर्थं । तव विषयमे चतुरहे ॥ 


{२०४ ) सारस्वतम्‌ । | वि०्त्यथोः । 


पीसपम्यो चानादरे । बहूनां कर।शतांगतश्वौरः । वहूष्वसाधूषु निवारय- 

-सस्वपि स्वयमायांयातिसाधमागेण । बह षुं सादषु नवारयत्स्वपि स्वयमनायों 
-सात्फृप्नाप्रमागण । मातापिन्रारुदताः बरत्रनातं पृर्चः 

भाषाथ-अनाद्र किये जनिषर षष्टी जर सप्तमी विभक्ति हवि है) भसे पुकारे 
हुए बहुतसे जनका जानेवाटे चौरे अपने जाने मारकर अनादर कियाहै इसकारण 
चहु सौर आशत शब्दम षष्ठी विभक्ति हरं है । अथं-बहुतोके एकारते संते चौर 
चरागयां । निवारण करनेवाॐ बहृतसे असाधञाका आय॑ने साधुमागके चटनेमात्र- 
कर्‌ अनादर किया ह इसकःरण विष्य विशेषणात्मक साघ वहूनिवारयत्‌ दब्दाम 
सप्तमी विभक्ति हई रे । अर्थ-बहत असाधुओके मने करते संते भी स्वयं आयं 
साध मागकर जाता रै आर निवारण करने बहुतसे साधुओका अनायेने असाधु 
मा्गेके चरने मारकर अनादर किया है इसकारण विशेष्यविशेषणात्मक साधु बहु 
निवारयत्‌ शब्दम स्ठमी विभक्ति हृद ह ! अथ-वहुतसे साधुमाके मने करते संते 
स्वयं अनाथं असाधुमारकर जाता है जोर रोवते दए मातापिताओंका संन्यास छेकर 
जानेवारे पुत्रने अनादर किया ह इसकारण पिरोष्यविरैषणात्मक मातापित्ररुदत्‌ 
राब्दामं सप्तमीद्धिवचन द्मे । अथ-मातापिताके रोवते संते पत्र संन्यास लेकर 
लाता (१)॥ 


अन्योक्ते प्रथमा । 


9 ५१ 

अन्थोक्ते-प्रथमा 1 द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वर्तिः ) यदिदेका्यलादन्येना- 
ख्यातेन ता चोक्ते भवति तदा प्रथमा प्रयोक्तव्या। घटः क्रियते! पटः कार्यैः 1 

भाषार्भ-जो कि, यह कायादि अर्थात्‌ कम॑कारक अन्य नाम आख्यात वा कृद्‌- 
न्तकर कहा जाता टै उस कर्ममें मथमा विभक्ति हवे है । माव यहरैकि, जो कि, 
कमेकारक कर्मोक्ति मावोक्तिसवन्धि आख्यात प्रत्यय कर साधे इए धातु रूपकर कहा 
जावै अथवा कृदन्त म्रत्ययकर साये इए शन्दकर कहाजवि अथवा चकारे ग्रहणसै 
समास वा तद्धित कर कहाजावे उस कमम मथमा विभक्ति होवे है । जेसे कर्मसम्बन्ध 
मख्यातके यक्‌ मरत्ययकर साधे दप क्रियते रूपके साथ कमर्सज्नक घट शब्दका 
अहण रै इसकारण घट रब्दमे प्रथमा विभक्ति दई रै ओर कृदन्तके ध्यण्‌ परत्यय- 
कर साध हुए काय्‌ शब्दके साथ कमरसज्ञक पट रान्दका ग्रहण है इसकारण पट शब्दर्म 
पथमा विभक्ति दर्‌ हं ॥ | 
` (१) क्तस्यतरन्तस्य कर्मणि सप्तमो । अधीती व्याकरणे । भाषार्भ-इन्‌ प्रत्यय है अन्तमे निस- 
१; एसा क्त प्रत्ययान्त शब्दके कमेवाचक शब्दम सप्तमी विभक्ति दौयांजसे इन्नन्त क्तप्रत्ययान्त अध~ 


ॐ क १. 


तन ङान्देके कर्मवाचक व्याकरणङन्दमे सप्तमी विभक्ति हदे हे । इति ॥ 


स०्मकरणम्‌ | भाषाटीकासदहितम्‌ । (२०९ » 


छन्दक स्यादिः सवत्र । दधा जहोति-पनान्त कह्णस्पातेः \ उजतीरवे- 
रेज; 1 इतिकारकपरक्रिया । 


भाषाथ-छन्दस्‌ नाम वेदकं विषे स्यादि विभक्ति सवत्र अथात्‌ समस्त विभक्त 
याके थमे हवे हं । भाव यह है कि, देदषिपयमे समस्त विभक्ति समस्तविभक्तियाके 
अधमं होती हे। जेसे कम॑वाचक्‌ दपि शब्दम द्वितीया विमक्ति होनी चाहिये थो सौ पदिक 
प्रयोग होनेसे दवितीयाकं स्थानसं दीया विधक्तिः दईं दै । आर वेदिक प्रयोग होनभेही 
। ब्रह्मणस्पतिः । इसके साथमे बहुवचनान्त । पुनन्तु । क्रियाका ग्रहण  लथवा 
कृमेवाचक ॒व्रह्मणस्पतिमर द्वितीया विभक्ति दोनीचाहियथी सो गेदेकं म्रयोग्‌ 
हौनिसे द्वितीयाथम प्रथमा विभक्ति इई है ओर कतरेवाचक व्रजती शब्दम प्रथमा विभक्ति 
हौनीचाहिये थी सो आष वाक्य हौनिसे प्रथमार्थम्‌ द्वितीया विभक्ति दुई है । इसी यकार 
अन्य वौदेकं प्रयोग जानने योग्य रे ॥ । 

अथाथवद्विभाक्तविशिष्टानां पदानां समासो निरूप्यत । 

भाषाथ-ञय नाम कारक कहनेकं अनन्तर अथगन्‌ तथा विभक्तियुक्त एसे 
अनेक पदाका समाप निरूपण कियाजाता दै । भाव यह है कि, निके षिषे यनै- 
क अर्थयक्त पदोका एक पद तथा एक विभक्ति की जाती है वह समास होता है । वह्‌ 
ही समास निरूपण कियाजाता दै ॥ 


समासन्ान्वये नाभ्नाम्‌ । 
सभासैः-चं -अँन्धये-नंम्नाम । चतुष्पदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) नाप्नाम- 
न्वययोग्यत्वे सत्येव समासो भवति। चशब्दात्द्धितेपि भर्वति । ततो भाया पुरू- 
पुस्येत्याद न भवति 1 


भाषाथ-विभक्तियुक्त नामसज्ञक शन्दाके अन्धयकी योग्यता दए संतेदी समाक 
होतार । भाव यहदै कि, परस्पर अ्थकी संगतिका नाम अन्वयदै मौर वाधकममाणक 
अभावक। नाम योग्यतांहै \ यदि जहां विभक्तियुक्त नामरसज्ञक रब्दोके परस्पर अथकीं 
सेगतिके वाधा करनेवाखा माण न दैवि तहँ समास हीताहि अथात्‌ जर विभक्ति 
यक्त रान्दकि परस्पर अथकी सगातिकी योग्यता हे वेह तहों समास होता ओर मूत्र- 
मे चकारके प्रहणसे तद्धितमत्ययसम्बन्धी विग्रहभी ,अन्वय योग्यता भये संतर 
अथौत्‌ परस्पर अ्थकी संगत्तिकी योग्यता हौनेपरदी होतार तिसमकारणते ( भार्या 
पुरुषस्य ) इत्यादिक विपरीत अन्वयमें समास नही होत भाव यदै कि, भार्या 
पुरुषस्य । इसर्मे विपरीत अन्वयहं इसकारण समास नीं रोता है ओर ८ देवदत्तस्य 
माया परुषस्य दखम ) इत्यादिकम्‌ म्रथयका जीर अन्तकां पर व्मीरकप नष र्रे रात 


( २०६ ) सारस्वतम्‌ । [ समास- 


मध्यके दना पदाकाभी समास नीं हेसक्ता क्योकि इन सध्यके दोना पदो अन्व- 
यकी योग्यता नही हे । इति ॥ 


स॒ च षह्टिथः अव्ययीभावस्ततपुरुषो इन्द्रो बहूरीहिः कमेधारयो दिगुशवेति। 
पूर्पद्परधानोऽग्ययीमावः । द्विगुतत्पुरुष प्रपदपधाने । दन्दकमेषारयो चोभ- 
-यपदपरधानौ । वहूवीहिरन्यपदप्रधानः । तस्य क्रियामिसम्बन्धादुमयपदपरथानेो 
बलवा । 


पाषाथं-वह समास छः प्रकारका रोता । एक अव्ययीभाव, दसरा तत्पुरुषं, 
सीसर दन्द, चौथा बहत्रीरहै, पाचदो कम॑धारय जर छठा द्विरसंज्ञक ₹ै। निस समाप- 
म पूर्वोत्तर पदोके मध्य पूर्वं पद्री मधान दीताहे वह अव्ययीमावंहे मोर निस समास- 
मे पृौत्तरपदोके मध्य परपद्‌ प्रधान होता वह द्वि ओर तप्पुरुषसंज्ञकरै ओर भिस 
समासमे पूर्वोत्तर दीनां पद मधान हप वह दन्द ओर कर्मधारय संज्ञक सौर जिस 
समामे पूर्वोत्तर दोना पदो अन्य कोई प्थकपद प्रधान होता वह वहुव्रीहि्ज्ञक- 
है तिस २ समासमे तिस प्रधान पदकी प्रधानता क्रियामकै पाथ अभिसम्बन्धसेह । 
तात्पये यदै कि, अव्ययीमावमं क्रियाके साथ पूषेपदका अभिसम्बन्धंहै इसकारण 
अन्ययीमाव समास्य पूर्वपद्‌ म्रधानंहै ओर द्वियु तथा तत्यरुषमे क्रियाके साथ प्र 
पदका अभिसस्बन्धदै इसकारण दि जौर तत्पुरुषसमासे परपद मधानंहै ओर द्वन्द 
खीर कमधारयसमासमे क्रियाके साथ पूर्वोत्तर दोना पदाका अभिसम्बन्धहे इसका- 
रण इन्द्र ओर कर्मधारय समासमं पूर्वोत्तर दोनां पद्‌ मधान ओर बहुत्रीहिमें क्रिया- 
के साथ प्ूदात्तर पदासे प्रथक्‌ पदका अभिसम्बन्धंहं इसकारण वहुव्रीरहसमासमं 
अन्यपद प्रधानंहै समासद्यकी संभवतामं जो उभमयपदप्रधानसमास है वह बल्वान्‌ 
होतारै \ भाव यहे कि, जहो एकपदप्रधान तथा उभमयपदप्रथान दोनो समास हौस- 

तहँ उभयपद्मरधान समासही दोताहै न किं एकपदमधान ॥ 


रेकपयमेकस्वर्यमेकविभक्तिकल्वं च समासप्रयोजनम्‌ । अधि घी । इति 
स्थिते । द्रीशब्दाद्धितीयेकवचनम्‌ अम्‌ \ स्वी भ्रुवोः ! चियमधिरुत्य भव- 
तीते विरहे ! अन्वययोग्यार्थसमथकः पदसमुदाय वाक्यमिति यावत्‌ । 
स्वपदेरन्यप वौ विविच्य कथनं विरहः । छते समासेऽव्ययस्य पूर्वनिपाते 
वक्तव्यः । 

भाषा श्र-रेकपदय रैकस्वर्य एेकविभक्तिकत्व समासका परयोजनंहै । भाव यहहै कि, 
नटन पदौ, पकपद रोना ओर वदत स्वरोका एकस्वर हनः जौर बहुत षिभक्तियोकी 


मकरणम्‌ |] भाषारीकासदितम्‌ । ( २०७ } 


एकविभक्ति होनी यह समासका ्रयोजनंहै । इसके अनन्तर पूवं कहे मव्ययीमावकाः 
उदाहरण क्ते! अपि सी । पसा स्थित है खी शब्दस द्वितीया एकवचन अम्‌ स्थित 
( सखी्ुवोः) इसकर सिद्धं हमा ( खयम्‌ ) जव मधि ओर्‌ खियम्‌ दोनांका योग्य अन्वय 
हुमा । खियमाधे । इस अन्वयका विग्रह किया तौ हमा । सियमधिङ्त्य भवति । विग्रह 
उसको कहत हं जौ कि यन्वय नाम परस्पर अथं संगातिका योग्य अथं प्राप्त करनेवाला 
पदसमूह दै जौर उसीको वाक्य इस 2 यादि कहो कि, अधि उपसगकं 
स्थानमे अधिकत्व दसा क्यां कहा तह कहतेहे किं, अपने पदोकर वा अन्य पदोकर 
पृथका पूरक ज कथने वमी विग्रह होति नसे जपि स्वपदकर्‌ अधिकृत्यका प्रय 
कूता पूर्वक कथने इसकारण अयिक्रत्य गि्रहसंजञक रै इस विग्रहे भवति क्रियाका 
सम्बन्ध अधि उपसगके साथे सकारण इसविग्रहमं अन्ययसंज्ञक आधिपद्‌ प्रधानं 
है । समास किये जानेपर अन्यय संज्ञक पदको पूर्वनिपात वक्तव्ये ।जेसे ( स्यमि ) 
इस अन्वयम्‌ समास किये जानेपर अन्ययरसज्नक अयि उपसगको पूवनिपात किया 
तो हया । अधिखियस्‌ ॥ 
र्वेऽव्ययेऽव्ययीभावः। 
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पूवे-अभ्पये-सव्ययीभावः । जिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) अव्यये पूर्व- 
पदे सति योऽन्वयः सोष्य्थीभावसंज्ञकः समासो भवति । दति समाससंज्ञा 
याम्‌ सप्ष्रू । | 

भाषः ध-अन्यय पूवपद इए संते जो अन्वय है सो अब्ययीभाव संन्नक समास 
होता जिस अम्बयमे अव्यय पूर्वपद्‌ होता वह समासं अन्ययीभाव संज्ञकं है । लेसे 
1 अधिच्चियस्‌ । इस अन्यम अन्वय पूवपद है इसकारण यह अव्ययीभाव संज्ञक समास 
हे इस कथनसे । अधिखियम्‌ । इसकी अन्ययीमाव समास संज्ञा ई ॥ 

समासप्रत्यययोः। 
७.२. एकपदमिदं (2 

समाद्घभव्यययोः । एकपदमिदं सूत्रम्‌ ( वर्तिः ) समासे व्त॑मानाया 
विभक्तेः भ्यये च प्रे छुग्भवति । इत्यमोटक्‌ । नामसंज्ञायां स्यादिर्विभक्तिः । 
जधिदी भि । इतिस्थिते । 

भाषाथ-समासके विषे वततमान जो विभक्ति पिसका छुर्‌ होय ओर यत्ययपर हए 
ति व दिभाक्तका हुक्‌ होय । भाव यहंरै कि, अव्ययीभाव आदिक जो छः प्रकारके 


समासं उमरे विषे वतमान जो विभक्ति तिसका टुक्‌ दोय ओर कृदन्त मरत्यय तथा 
तद्धिशमत्य + चर हए संते भी विभक्तिका टुक्‌ होय इस कथने द्वितीया एकवचन 


{ २०८ ) सारस्षतम्‌ ¦ | समास- 


सम्बन्धी अमृका दुक्‌ करनेपर । निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यभावः । इसकंर ईके 
स्थानमे संपन्न दए इयका भी अभाव हौगया तव रूष इञा 1 अधिस्री । फिर ( कृत्त 
दितसमासाश्च ) इसकर समाससंज्ञक । अधि खी । दसं रूपकी नाम संज्ञा करनेपर 
स्पादिक विभाक्त हुईं प्रथमा एकक्चनमे । जधिखी सि । एेसा स्थितहं ॥ 
स नपुंसकम्‌ । 

प-नपंक्ं । द्विपदमिद सूजम्‌ ( वृत्तिः ) सोव्यथीभावः समासो न 
सकठिगो भवति । नपुंततकताद्भस्वतम्‌ । अधि । 

भाषार्थ-सो अव्ययीभाद नपुंसकरटिग होताहै । इस कथने मन्ययीमाव संज्ञक 
) अथिसखी । इस रूपको नपुंसकरिग होनेके कारण (नपुंसकस्य) इसकर हस्व करनेपर्‌ 
रूप इञा \ अधिखि सि ॥ 

| अव्ययीभावात्‌ । 

अव्ययीभावात्‌ । एकपदमिदं सूम्‌ ( वृत्तिः ) अग्ययीभावातपरस्यावि- 
भक्तेटुःभवति । अधिचि। गृहकार्यम्‌ । रायमतिक्रान्तमतिरि-ङटम्‌ । नावम- 
तिक्रान्तमतिनु-जलम्‌ ! हस्वादेशे सन्ध्यक्षराणामिकारोकारो च वक्तव्यो । 


भाषा्थ-अन्ययीमाव समाससे परे समस्त विभक्तिर्योका टुक्‌ हीय । भाव यह दै 
किं, अन्ययीभाव समासमं विभक्ति माका टुक्‌ दीय ) इसकथनसे सिका टुक्‌ करनेपर 
रूप सिद हुमा ( अधिखि ) ठेसादी रूप अन्यसमस्तविभक्तियोमं होताहे यह ख्यधीन 
गृहकायका नाम जोर । यायमतिकरान्तम्‌ । रसा विग्रह किये जानैपर अव्ययीभाव 
समास इञा तव अतिक्रान्त अथं वाचकं आति अव्ययकौ पवनिपात करनेपर रूप हा 
(अतिरायम्‌) । फिर (समासम्रत्यययोः) इसकर षिभाक्तिका ङोप करनेपर एके स्थानमें 
सम्पन्न हुए आयूका भी अमाव हौगया तव रूप हुम ( अतिरे ) फिर (स नपुंसकम्‌) 
इसकर नषएंसकटिग होनेसे हस्व किया तव एेकारके स्थानमं इकार हआ क्योकि, हस्व 
के आदेरामे सन्ध्यक्षरोको इकार ओर उकार वक्तव्यं ॥ तात्पर्य यह टै कि, हस्वाद्‌- 
दामं एकार एेकारकै स्थानम इकार ओर ओकार ओकारके स्थानम उकार होताहै इस 
कथनकर पके स्थानम इकार करनेपर रूप इञा । अतिरि । फिर (अव्ययीभावात्‌ ) 
इसकर सि विभक्तिका टुक्ू करनेसे रूप सिद्ध हमा ( अतिरि ) यह ्रव्यपूणं लका 
नाम हे 1 यर नावमतिक्रान्तम्‌ ) एेसा विग्रह किये जानेपर अन्ययीभाव सणशस इय । 
तव जनिक्रान्त अथवाचक अति अन्ययको प्रवं निपात करने पर रूपटया। अतिनावम्‌ । 
एकर ( समासप्रत्यययाः) इसकर विभाक्तका लोप करनेपर(निमित्ताभविनमित्तिकस्याप्य- 
भावः)ईसकर के स्थानम सम्पन्न दए आव्कराभी जमाव हीगया तव रूप हृया। उतिनेौ । 


मरकरणम्‌ | भाषारीकासहितम्‌ । ( २०९) 


फिर(सनपंसकम्‌) इसकर नपुंसकटिग हौनेते हस्व किया तव जोकारकं स्थानम उकार 
दुम क्योकि हस्वादेदामं ओंकाश्कै स्थानम उकार होता तव रूप हया । अतितु 
फिर ( अव्ययीभावात्‌ ) इसकर सिषिभक्तिका टुक्‌. करनेसे रूप सिद्ध हमा (अतिनु ) 
तसाही समस्तविभक्ति्याम सिद्ध हमा । यह तरनेको अशक्य जो जरै उसका नाम 
ड । इसी प्रकार ( उपनदि )८ उपवन्धु )( उपक )८ अभ्यघ्नि ) ( त्यत्र ) (सघ ) 
( अनुगिरि ) (अवनम्‌ ) ( असुज्येष्ठम्‌) ( मत्यक्षम्‌ ) ( परोक्षम्‌ ) ( समक्षम्‌ ) 
( अतिनिद्रम्‌ ) इत्यादिक अन्ययीमावसंज्नक द ॥ 
मथाऽ्सादशये । यथाशब्दोऽादृश्ये वत्तमानः समस्यते । शक्तिमनति- 
छम्य करोति इति यथाशक्ति । 
भाषार्थ-असाच्छ्य अथक विषे व्तमान जो यथा रान्द सो समासकी प्राप होताईै। 
भाव यहे कि, योग्यता जर वीप्सा जर पदाथौनतिवृत्ति ओर साद्य यह यथा 
अब्दकै चार अथ तिनमे साद्स्याथैको त्यागकर अन्य अथक विषे वत्तेमान इए यथा 
शन्दका अन्वित पदके साथ समास होतार योग्यता अथ॑मे वत्तमान हुए यथा शब्दके 
समामका उदाहरण । रूपस्य यथा 1 इस अन्वयकै योग्य अथंका मराप्न करनेवाठा विग्रह 
हमा । रूपस्य योग्यम्‌ । इसविग्रहम योग्याथवाचक यथा शब्द्के साथ क्रियाका 
सम्बन्धे सकारण इसमे अन्ययसंज्क यथा ब्द प्रधाने । व॒ अन्वयके अव्ययं 
सनक पदको समास करतेसंते पूधानिपात किया तव रूप हमा । यथारूपस्य । फिर 
( समासप्रत्यययो; ) ईसकर षष्ठी विभक्तिका टुक्‌ करनेपर रूप हुमा । यथारूप ! 
फिर नामसंज्ञक दानेसे सि विभक्ति करनेपर अगे ( अतोऽमनतः ) इस सूत्रकर सिदध 
इमा ( यथारूपम्‌ , जर पदा्थाके व्यप्र होनेकी इच्छाका नाम वीप्स उस वीप्सा 
अथक विषे वत्तमान इए यथा शब्दके समासका उदाहरण वीप्सके पिष दित्व करनेसे 
अन्वयपूरवक विग्रह इजा ( वृदं वृधं मति › इस वीप्सा अर्थवाचक यथा रब्द्को पूर्- 
निपात करनैसे रूप दमा । यथावृद्धम्‌ । फिर ( समासप्रत्यययोः ) इसकर द्वितीयाएक- 
वचनका टुक्‌ करनेसे रूप हमा । यथाब्रद्ध । फिर (कृत्तद्धितसमासाश्च) इसकर नामसंज्ञा 
होनेषर सिविभक्ति करनेसे ( अतीऽमनतः ) इसकर सिद्ध इञा ( यथाब्दधम्‌ ) पदार्थके 
नदी उद्टघन करनेका नाम पदाथानतिवृत्तिरै उसी पदार्थानतिवृत्तिके विपे वमान 
दए यथा शब्दके समासका उदाहरण । शक्तिमनतिक्रम्य करोति । इस अन्वयपूर्वक 
विग्रहके विषे अनतिक्रम्य अथवाचक यथा अब्ययको पूरवानिपात्‌ करनेपर रूप इमा। 
॥ यथाशक्ति \ फिर ( समासमत्यययोः ) इसकर दवितीयैकवचनका टुक्‌ करनेपर रूप 
इम ( यथाङ्ति ) फिर नामसंज्ञा होनेपर सिविमक्ति करनेसे (अव्ययीभावात्‌ ) 
इसकर सिद्धहुजा ( यथाराक्ति ) इसीमकार समस्त विभेक्तियोमे सिद्ध हमा जानना 


(२१०) सारस्वतम्‌ ! [ समास- 


अथ-शक्तिको नरीं उष्टुघन करके करताहै अर्थाद्‌ राक्तिके अनुसार करत । 


सर यथारब्द सादृश्य अथंके विषे नहीं समाको प्राप् रोता नेसे । यथा 
ह्‌(रस्तथा हरः 


अतोमनतः। 
अतैः-अैम्‌-अरनत॑ः । चिपदमिद सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) अकारान्तादव्ययी- 
पाषासरस्याविभक्तेरय्‌ भवति अतंवंजेयिता । कुम्भस्य समीपम्‌ । उपकुम्भं 
वेते । उपकुम्भे पश्य 1 
भाषाथ-अकाररै अन्तम जिसके पैसे अव्ययीभावसै परे पिभक्तिमा्रको अम्‌ 
मदेर्‌ होय परन्तु ङसिके स्थानमे आदेश किये सत्को त्यागकरके अथौत्‌ पंचमी 
सकतवचनकौ अम्‌ आदेश नहीं हय । चहो उदाहरणे । कुम्भस्य समीपं । इस विग्रहम 
समीपाधेवाचक उप अब्ययको प्रूदनिपात किया ओर समीप याब्दको (उक्ता- 
थोनासप्रयोगः ) ( १) इमकर दूर एकया तव रूप हया । उपकुम्भस्य । फिर (समास- 
मत्यययौः ) इसकर पष्ठीएकवचनका टुक्‌ करनेसे रूप हआ ( उपङुम्भ ) फिर नाम 
संज्ञा होनेसे प्रथमा षिभक्ति करनेपर ( अतोऽमनतः ) इसकर्‌ सिद हमा ( उपङकम्ं 
वतते ) अर्थ-ऊुल्भके समीप वत्तेमानहै इसीग्रकार द्ितीयामे दमा ( उपड्कस्भं परय ) 
अथ-ऊस्भकं समीप देखिये ॥ 
वााड्योः । 
० ६ ~ ^ 4 [द >< ५ 
प्रा-गज्योः द्विपदमिदं सूम्‌ ( वतिः ) अकारान्तादव्ययीमावाखरयो- 
टिः दरयेतयोवां अमू भवति । उपकुम्भेन कृतम्‌ ! उपकुम्भं कतम्‌ । उपकुम्भं 


क क 


देहि ! उपकूम्भादानय । अनत इति विशेषणातसपंचम्या अम्‌ न भवति ! उष- 
स्म्‌ देशः । उपकरुम्मे निधेहि । उपकुम्भं निधेहि । 

भाषाथ-अकाररै अन्तमं जिसके पेसे अव्ययीभाव्स परे रा ओर डि इन 
विभक्तिवचनाको विकल्प करके ञम्‌ होय । जेस अव्ययीभाव संज्ञक अकारान्त 
उपङ्ुम्भ शब्दस वृतीयाएकव्चनके स्थानम एक जगह अम्‌ करनेसे रूप इमा 
( उपकुम्भम्‌ ) यर एक जगहे ( टेन ) इक्षकर रूप हुमा ( उपङम्भन ) अथ- 

म्भके समीपने कियद । चतुर्ीम ( अतोऽमनतः ) इसकर सिद्ध हमा ( उपकुम्भम्‌ ) 
अथ-ऊुम्भकं समीपके स्यि दीजिये ( अतोऽमनतः ) इस मूत्रम यनतः इस 








( १ ) समासक्त पपि कष्ट अथे जिन्दे करे रसे शव्दोका मपरयोगग मयात्र ल्यप दोनाता दै 


भरकरणम्‌ | भाषाटीकासदितस्‌ । (२११) 


विदोषणसे प॑चमीएकवचनको अम्‌ नही दाता किन्तु ( डसिरत्‌ ) ईसकर सिद्ध 
हआ ( उपकुम्भात्‌ ) अथ-कुम्भके समीपे लाहुये । षष्ठी ( अतोऽमनतः ) इस्‌- 
कर सिद्ध हा ( उपङुम्भम ) अथ्‌-कुम्मकै समीपका दरे ओर सप्तमीमं ( वारा- 
ङचीः ›) इसकर एक गह सिद्ध इ ( उपद्धम्भम ) ओर जहा अम्‌ नदीं द्मा 
तह ( अहृए ) इसकर सेद्ध द्मा ( उपकुम्भे ) अथ-ङुम्भके समीपम रखिये ५ 

अवधारणाथ याव्रत च । यावन्व्यमत्राण तावता ब्राह्मणानामन्नय- 
स्वेति ¦ यावदम्मामन्स्व । मक्षिकाणाममावो वतेते इति निम्‌- 
क्षिकं वत्तते । 


भावार्थ-अवधारण नाम निश्रय अर्थके विष यावत ब्द प्रपद्‌ हुए संते अन्य- 
यीमाव समास होति ! भाव यदहै किःन कवठ अव्वय पूर्वपद हए संत दी अन्ययी- 
भाव समाप्त होत किन्त अवधारण यथम यावत्‌ शब्द पूर्वपद दए संते जो अन्वय 
पवक विग्रह उसमें अव्यथीभावर्सज्ञक समास होतार जसे । यावान्ति अमव्राणि 
संभवन्ति तादतौ जाह्यणान्‌ आमन्वयस्व । इस विग्रहम अन्वयके यौग्याथवाचक 
पदको समास करनेपर ( उक्ताथानामप्रयोगः ) इसकर खोप करनेसे रूप हा । 
यावन्ति अमत्राणि } फिर ( समासप्रत्यययोः ) इसकर दोनो पदोकी विभक्तियोकाः 
राप करनेपर खूप हा । यावद्मन्त्र । फिर नाम संज्ञा हानेपर स्यादिक पिभक्तिया- 
मसे शस्‌ विभक्तिव्चन इञा \ क्याकि विग्रहम । ब्रह्मणान्‌ । यह विरोषं पद 
दितीयाबहुवचनान्तहै तव॒ ( अतोऽमनतः ) इसकर सिद्ध हमा ( यावदमत्रम्‌ ) 
अथ्‌-जितने पा्रहे उतने बाह्मणाका निमत्रण कीजिये । मक्षिकाणामभावो वत्तते । 
इस विग्रहम अभावाथवाचक निर्‌ अव्ययको पूवानिपात किया समास करनेपर मभाव 
राब्दका ओर क्रियापदका रोप किया तब रूप हुञा } निर्मक्षिकाणाम्‌ ! फिर ( समा- 
सप्रत्यययोः ) इसकर षष्ठीवहुवचनका टुक्‌ करनेपर रूप हुमा ! निर्मक्षिका । फिर 
नाम संज्ञा हौनेपर अन्ययीभावको नपुसंकटिग होनेसे हस्व इया तव रूप दृ । 
निमक्षिकं 1 फिर ( अतोऽमनतः ) इसकर सिषिभक्तिको अम्‌ करनेपर रूप सिद्ध हुम 
( निमाक्षिकम्‌ ) अथ-मक्षिकायांका अमाव वत्तमानदै ! इसप्रकार अन्ययी- 
भाव समास होत ॥ 


अमादौ तत्पुरुषः । 
अर्मौदो -तस्वुरुषः 1 द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) द्वितीयायन्ते 
पवेपदे सति ततपुरुषसंज्ञकः समासो भवति । मामं पराप्तः ! भासपराप्तः । दात्रेण 


छिन्नम्‌} दाजच्छिन्नमू । यूपाय दारं । यपदार्‌ । वरकेभ्यो भयम्‌ । वकभयम । 


{ २१२ ) सारस्वतम्‌! [ समास~ 


शज्ञः पुरुषः । राजपुरुषः । अक्षेषु {शोंडः 1 अक्षशोडः । कविदमाय- 
नतस्य परत्वम्‌ 1 अग्रौ आहितः । आहिताभिः । पू्मूतः । मूतपु्ैः। 


भाषा्थ-द्वितीयायन्त पूर्वपद्‌ हुए संते तत्पुरुषसंज्ञक समास होता । भाव यह्‌ 
है कि, जिस पदके अन्तमे द्वितीयादिक सप्तमीपर्यन्त विमक्तियोमेसे कोई विभक्ति 
हवि वह्‌ पद जिस विग्रहमे पूरयपद्‌ हवै उस विग्रहम तत्पुरुषसंज्ञक समास होता 
लेते ! ग्रामं भप्त; । इस विग्रहम द्वितीयान्त ग्राम र्द पूष दै ओर प्रथमान्त माप्त 
ङन्दका ्रियके साथ सम्बन्ध है इसकारण परपदमधान तत्पुरुष समास इजा 
तव समाससंज्ञा होनेपर ८ समासमरत्यययोः ) इसकर विभाक्तेयाका टुक्‌ करनेसे रूप 
आ } ग्राम माप्त । फिर नाम संज्ञा करसे सि विभक्ति की तव रूप सिद्ध इञा: 
< आममराप्तः ) ओर ! दात्रेण छिलम्‌ । इस विग्रहम ठतीयान्त दात्र शब्द प्रवं है ओर 
अथमान्त छिन्न शब्दका क्रियाके साथ सम्बन्ध दै इसकारण परपद्परधान तत्पु- 
रुष समास दुमा तव समाससंज्ञा हौनेपर (समासमत्यययोः)इसकर विभक्तियाका टुक्‌ 
करनेसे रूप हमा । दा्च्छिन्न ! फिर नाम संज्ञा होनेसे सि विभक्ति की तव ( अतोऽम्‌ ) 
इसकर सिद्ध इजा ८ दा्च्छि्नम्‌ ) ओर । यूपाय दार । इस विरहे चलुथ्य॑न्त 
पूप शब्द पूरव है ओर प्रथमान्त दारु राब्दका करियाकै साथ सम्बन्ध है इसकारणम 
तत्पुरुषसमास इया तव समाससंज्ञा होनेपर ( समासम्रत्यययोः ) इसकर विभ- 
क्तियोका टुक्‌ करनेसे रूप इञा । यूपदारु । फिर समास संज्ञा होनेसे सि विभक्ति 
की तव ( नपुंसकातस्यमोटक्‌ ) इसकर सिद्ध हआ । ( यूपदारु ) ओर । व्रकेभ्यो 
भयम्‌ 1 इस विग्रहमे पंचम्यन्त बृक््द पूव है जर प्रथमान्त भयशृब्दका क्रियाके 
साथ सम्बन्ध है इसकारण तत्पुरुष समास हुमा तब समाससंज्ञा हीनेपर ( समासप्रत्य- 
ययोः) इसकर विभक्तियोका टुक्‌ करनेसे रूप हुआ । वृकभय । फिर नाम संज्ञा होनेसे 
षि विभक्ति की तव (अतोम्‌ ) इसकर सिद्ध इमा ( दृकभयस्‌ ) ओर । राज्ञःपुरुषः । 
इस्‌ विग्रहम षष्ठयन्त राजन्‌ शाब्द पूष है ओर प्रथमान्त पुरुष शन्दके साथ क्रियाका 
सम्बन्ध है इसकारण तत्पुरुष समास हमा समास संन्ना होने पर ( समासमत्यययोः ) 
इसकर पिमक्तियोका टुक्‌ करनेप्र रूप हुआ । राजन्‌ पुरुष ! फिर (नास्रौनो लो- 
पङघौ ) इसकर नकारका पश्‌ करनेपर रूप आ ! राजपुरूष । फिर नाम संज्ञा 
होनेसे सि विभक्ति की तव रूप सिद्ध इमा ( राजपुरुषः ) ओर । अक्षेषु शोंडः । इस 
वग्रहे स्म्यन्त अक्ष शब्द पूर्य है जोर प्रथमान्त शौँड शब्दका क्रियाकं साय 
सम्बन्ध है इसकारण परपदप्रथान तत्पुरुष समास इञा 1 तवं समास संज्ञा हौनपर 
< समासमत्यययोः ) इसकर विभाक्तेयोका टुक्‌ करनेपर रूप इमा । अकषशोंड ॥ 


करणम्‌ | भाषाटीकासहितम्‌। (२९३) 


फिर नाम संज्ञा दोनेसै सि षिभक्ति की तव रूप सिद्ध दरुमा ८ यक्षरोडः ) कहीं भ्यो 
गान्तरके विपे तत्पुरुषसमासमे वमान इए द्वितीयादि विभक्तयन्त पूरवेपद कौ 
परत्व अर्थात्‌ उत्तर पदता हवे है भाव यह रै कि, करीं भयोगोमं तत्पुरुषः समा- 
सके विषे वर्तमान द्वितीयादि विमक्तयन्त पूेपद्‌ उत्तरपद के जगह स्थित 
होता है ओर उत्तरपद पूरैपदके जगह स्थित होता है नेसे । अघ्रौ आदितः । 
इस विग्रहम सप्तम्यन्त पद पूवं है ओर प्रथमान्त परपदका क्रियाके साथ सम्बन्ध 
है शसकारण तत्पुरुष समास हुमा तव समास संज्ञा हौनैपर ( समापप्रत्यययोः ) इस 
कर विमक्तियाका टुक्‌ करनेपर रूप इञ । अगिाहित 1 अव यहा पूर्वपदको पर्‌ 
पद्कै स्थानम स्थित किया सौर परपदको पूर्वपद्के स्थानम स्थित किया तव रूप हुमा 
आहित अग्नि ¦ फिर ( सवणे दीधः सह ) ईसकर इजा ! आदिताभि । फिर नाम संज्ञा 
हानेते सि षिभाक्ते की तव रूप सिद्ध हज ( आहितामिः ) ओर । प्रव॑भूतः । इस विग्रहमे 
द्वितीयान्त पद पू है ओर मथमान्त परपदका क्रियाके साथ सम्बन्ध है इसकारण 
तत्पुरुष समास हुमा समास संज्ञा होनिपर विमक्तियोका टुक्‌ किया तव रूप हया (ूरव- 
भूत ) अव यदीं पूवं पदको पर पदक स्थानम स्थित किया जर पर पदको पूर्व पदकै 
स्थानमें स्थित किया तव रूप हमा ¦ भूतपूर्वं । फिर नामसंज्ञा दोनेपर सि षिमक्ति कर- 
नेते रूप सिद्ध इञ (भूतपूर्वः ) ॥ 

समासे कविदेकपयं णवहेतुः । शराणां दनम्‌ ! शणम्‌ । आम्राणां 
यनम्‌ ! आग्रवणम्‌ । भरिणयनः । पानस्य वा । सुशणां पानम्‌ । सुराफणम्‌ 1 
सुरापानम्‌ । 


भाषाथे-समासके विपे कदीं प्रयोगान्तरमें ठेकपयय णत्वका हेतु हता टै । भाव यह 

हे कि, कटी प्रयोगान्तरे समास होनेपर पूर्वं पदक षकार रेफ़ ऋवर्णरूप निमित्ते 
उत्तरपदकं नकारक स्थानमं णकार होता जेसे । शराणां वनम्‌ । इस विग्रहम तत्यु- 
रुष समास होनपर ( समासम्रत्यययोः ) सकर विभक्तियोका खोप किया तव इमा 
} श्रवन } इसमं पूरं पदके रकार निमित्तसे उत्तरपदे नकारकं स्थानम णकार करनेसे 

रूप इञा } शरण } फिर नाम संज्ञा हौनेसे विभक्ति की तव ( अतोम्‌ ) इसकर रूप 
सिद हा ( श्रवणम्‌ ) जर ( आम्राणां बनम्‌ ) इस विग्रहम तत्पुरुष समास होनेपर 
विभक्तेयोका टुक्‌ करनेसे रूप हुमा । आस्रवनं । पिर पूर्षपदके रकार निमित्तसे 
उत्तर पदके नकारक स्थानमं णकार करनेसे रूप हुमा 1 आग्रवण । फिर नाम सज्ञा 

शोनेपर सि विभक्ति करनेसे ८ अतोम्‌ ) इसकर सिद्ध हुमा ८ आस्रवणम्‌ ) इसी- 
मकार्‌ वहु्रीहिसमासम सिद्ध इञा । त्रिणयनम्‌ ! ओर पान शब्दसम्बन्धी नकारक 

स्थानम विकल्प करके णकार होय जेर । सुराणां पानम्‌ ! इस विग्रहे तत्पुरुष समास 


(२१४ ) सारस्वतम्‌ । [ समास 


हौनेपर विभक्तियोका टुक्‌ करनेसे रूप इया 1 सुरापान ! फिर पूवं पदकं रकार निमि 
त्से उत्तर पद्‌ पान सम्बन्धी नकारक स्थानम एक जगह णकार करनेसे र्य हआ 
॥ सुरापाण ) फिर नाम संज्ञा होने पर सि षिभाक्ते करनेसे ( अतोऽम्‌ ) इसकर सिद्ध 
हा ८ सुरापाणम्‌ ) ओर जहां नकारक स्थानम णकार नहीं हमा तदो सिद्ध हुमा 
( सुरापानम्‌ )( १) ॥ 

ननि। 


जिं । एकपदामिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) ननि पूर्वपद्‌ सति तत्पुरुष्नकः 
समासो भवति । न ब्राह्मणः । अत्राह्मणः 


भाषाथ-नञ्‌ अव्यय परवेद इए संते तत्पुषसंज्ञक समास होता ह } भावं यह्‌ है 
क्कि; जिस विग्रहके विषे निषेध अथवाचक नञ्‌ अव्यय पूर्वपद्‌ होवे उस विग्रहम 
तत्पुरुषरसंज्ञक समाक दोता रहै नेसे) न बाह्मणः । इस विग्रहम तत्पुरुषरसंज्ञक 
समास हनेपर ( समासमत्यययोः ) इसकर विभाक्तेका टुक्‌ करनेसे रूप इञा ! 
न जाह्यण ! फिर 


ना। 


४.3 0 [न्द क + = द 
नं -अ । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) समासे सति नजोऽकारादेशो भवति 
नाकादिवन्वंम्‌ । 


भाषाथ-समास हुए संते निषिधाथवाचक नञ्‌ अन्ययको मकार आदेरा होय 
नाकादिक ( २ ) रब्दोको वाभिकरके 1 जेसे तत्पुरुषसंज्ञक । न जाह्मण । इस रूपम 
निषेधाथेवाचक न के स्थानम अकार अदिश होनेसै रूप हुमा । अब्राह्मण । फिर 

५ विभाक्त सर्विसगं ^ © [ख 
नामसंज्ञा हौनेपर सि विभाक्त करनेसे ( ‡ ) इसकर रूप सिद्ध हमा 
( अब्राह्मणः) ॥ 


( १ ) कचित्‌ । इसपदके कहनेसे समासके पिपे एकपद टोनेपरभी पूवेपदके षकार रेफ ऋवण 
रूप निमित्तपरे उत्तर पके नकारक स्थानमें णकार नही होय जैसे ( इदवाहना ) ( हरिभामिनी } 
( गरययूना ) ( परिपक्रानि ) इप्यादिकके विषे णकार नही होताहे ओर ( दूवावनम्‌ ) (दुबांवणम्‌) 
( गिरिनदी ) ( गिरिणदी ) ( चक्रनितम्बा ) ( चक्रणितम्बा ) इत्यादिके विकरपकरके णकार होता 
हे । ओर ( शारवणम्‌ ) ( प्क्षवणम्‌ ) ( खदिरवणम्‌ )( प्रवणम्‌ )( अन्तवैणम्‌ }८ पवाहः)(अपराहः) 
( खुरणा } ( खुरणसः ) ( शपणखा ) इत्यादिके विषे नित्यही णकार होता । 

(२ ) नाक; नाग, नमुचि, नख; नसत्र) नपुंसक, नकुल, नग, नक्त; नभ्रान, नासत्य) नाराच, 
५ नापित, नमेर, ननाद, नाररेग, नास्तिक) नातिविस्तराम्‌ । इत्यादिक शब्द्‌ नाकादिकरै । 
इति ॥ 


भकरणम्‌ | भाषाटीकासदहितम्‌ । (२१५ ) 


| अन्स्वरे । 
अन्‌-स्वर  द्विपदमिदं सूमन ( वृत्तिः ) नजोऽनादेशो भवति स्वरे परे । 
अश्वादन्योऽनण्व; । वरमादिरुदधोऽधरमः । अ्रहणस्याभावोऽहणम्‌ । तदन्य" 
तद्विरुद्रतदभावेषु नन्‌ वत्ते । 


भाषार्थ-नन्‌ अग्ययको अन्‌ यादस दोय स्वरपर संत । माव यहे कि, समास 
टौनपर न्यां विरुद्ाथं निमिधाथं अभावार्थं वाची नच्‌ अव्ययो स्वर परे संते 
अच्‌ आदेश्च होय नाकादिक रव्दोको विं करके 1 जसे अश्वादन्यः । धमादिरुद्धः 1 
ग्रहणस्याभावः । इन तीनां विग्रहम अन्य विरद अभाववाचक नञ्‌ अव्ययको पूवे 
गरयुक्त किया । ओर ( उक्ताथानामप्रयोगः ) इसकर अन्य पिरुद्ध॒ अभावशन्दोका 
लोप किया 1 फिर (समासम्रत्यययोः ) इसकर विभक्तियोका टुक्‌ करने पर रूप इष्‌ 
। न्‌ अश्च) न धमे} न ग्रहण \ इन तीनो त्पुरुषसमासोमे प्रथममासम नञ्‌ अव्यथसे 
अश्व न्द्‌ सम्बन्धी अकार प्रेहे सकारण नजकै स्थानम अन्‌ आदेश करनेपर रूपं 
हुमा । जनश्च \ ओर्‌ द्वितीय तथा वृतीय तत्पुरुष समासमे ( ना ) इस मूच्रकर नजके 
स्थान कार मदे करनेपर रूपहुषु । अधम । तथा 1 अग्रहण } फिर तीनों ततु 
रुषरस्नक समासरूपोकी नाम संज्ञा दीनेसे सिषिभक्तिकी तव रूप सिद्धहुए 
८ अनश्वः ) ( अधर्मः) (अग्रहणम्‌ ) तिससे अन्य अथवा तिससे विरुद्ध 
अथवा तिसका यमाव इन अथोकि विपे नञ्‌ अनग्यय वत्तेतारै शसम्रकार तत्पुरुष समा- 
सकी क्रिया ॥ 

७१ १9 १ चार्थ द्द । 
चा्थ-दन्द्रः । द्विपदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) समुचयान्वाचयेतरेतरयोग- 

समाहाराश्वाथाः । तनरश्वरं गुरुं च भजस्वेति प्रेकमेकक्रियासम्बन्पे समुचये 
समासो नास्ति। वदो भिक्षामट गां चानयेति कमेण क्रियाद्रयसम्बन्धेऽ्वाचये 
च समासो नास्ति परस्परमसम्बन्धात्‌ । इतरेतरयोगे समाहारे च चां प्रदस- 
मासो भवति । 


भाषा्थं-समु्य जर अन्वाचय ओर इतरतरयोग ओर समाहार यह चारो च 
अन्यके अथे समुच्चय वद कहता भिसमे दो वा वहुतकर्मं एक क्रियानिषट हो जसे 
( इखवरं यरं च भजस्व) इसमं मत्यैक कमके मति एक क्रियाका सम्बन्ध्‌ है इसकारण 
यह्‌ समश्य चाहे सचय चा्थमे समास नही होतार । इसमे जो च अन्ययंहै उसने 


(२१६) सारस्वतम्‌ । [ समास- 


छै्मपाचक ईख्वर जोर गुरु शब्दके साथ भजंस्व क्रियाका सम्बन्ध जनायाहै मोर अन्वा- 
चय वह्‌ कातर जिसमे पत्यक कमं प्रत्येक क्रियानिषट हौजसे टौ भिक्षामट गां चानय) 
इसमें प्रत्येक कर्मकं मरति प्रत्यक क्रियाका सम्बन्धं इसकारण यह अन्वाचय चाथरै। 
अन्वाचय चामं भी समास नहीं होताहै इसमें जो च अब्ययंहै उसने कर्मवाचक भिक्षा 
शब्दके साथ अर क्रियाका अर कर्मवाचक गो राब्दके साथ आनय क्रियाका सम्बन्ध 
जनायाहे। यदि कहो कि, सयुच्चय ओर अन्वाचय चाथमे क्यां नदी समास हीताहे तहा 
कहतेहे परस्पर असम्बन्धे अर्थात्‌ अन्वयकी योग्यता नही हौनेसे भाव यह्‌ है कि,ससु- 
चय तथा अन्वाचय चाथम अन्वयकी योग्यता नीं होनेसे तमास नहीं होता । 
ओर इतरेतर योग तथा समाहार चाके विपे परस्पर'सम्बन्ध होने दरन्दसमास दता 
है । परस्परसपेक्ष दौ शब्दौके योगका एक क्रियाके साथ सम्बन्ध हवै वह इतरेतर 
योग रीता ओर बहुतोके इकटे होनेका नाम समाहार रै ॥ 


दन्दरेऽत्पस्वरपधानेकारोकारान्तानां पर्वनिपातो वक्तव्यः । पटश्च गश्च 
पटगतो । उक्ता्थानामप्रयोगः । अश्चि्व मारुतश्च ¦! अभिमास्तो । भोक्ता च 
मोग्यश्च । मोक्तृभोग्यो ! धवश्च खदिर । धवखदिरो । 


भाषाथ-दन्द्र समासंके विषे अल्पस्वर तथा प्रधान तथा इकारान्त उकारान्त 
शब्दोको पूर्वनिपात वक्तव्यंहै । भाव यहद कि, दन्द्समासके विषे मथम वह पद्‌ अयुक्त 
करना चाहिये जिसमे समासके अन्य पदसे अल्पस्वर हव जर यदि समासके समस्त 
पदमे समान स्वर हव तो प्रथम बहुपद्‌ युक्त फरना चाहिये जो कि, प्रधान 
अथवा इकारान्त जथवा उकारान्त हवे अव दरसमासका उदाहरण दिखाते हँ । पटुश्च 
गुप्तश्च । इस वित्रहम परस्पर सापिक्ष दनां पटुयप्त शब्दके योगका सम्बन्ध एक 
क्रियकि साथै इसकारण इततरयोग द्वढसमास इमा ईस इतरेतरयोग चार्थमें दन्द 
समास संज्ञा दौनेपर ( समासम्रत्यययोः ) इसकर विभक्तियाका टुक्‌ करदिया । ओर 
चकारकाभी छोप किया क्योकि समासमं करेगयेर अर्थ जिन्दोकरके पसे शब्दोका 
अप्रयोग अर्थात्‌ अभाव यानी रोप होजाताै । तव रूप हुमा । पटुय॒सन । इसमें ययपि 
पट्युप्त यह दोनों समान स्वरूप तथापि पट शब्दको उकारान्त होने पूरव निपातं 
फिर नाम संज्ञा होनेसे । इतरेतरयोगे दविक्चनम्‌ । इसकर प्रथमादरिवचन किया तव 
रूप सिद्ध हआ ( पटुरप्नी ) ओर। अग्निश्च मारुतश्च । इस विग्रहे इतरेतर योग चाथ 
इसकारण दन्दसमास इञा समाससंज्ञा दोनेपर विभक्तियोका क्‌ किया जीर ( रउक्ता- 
यौन्ममयोगः ) इसकर चकारका रोप किया तव रूप हया 1 अभ्रिमारत । इसमे 
अभि शब्दको अर्पस्वर तथा इकारान्त होनेसे पूवं निपातेहै फिर नाम संज्ञा रौनेपर 
। इतरेतरयोगे द्विवचनम्‌ । इसकर प्रथमादिवचन करनेसे रूप सिद्ध इमा ( अग्रिमारुती; 


म्करणम्‌ | भाषाटीकाखहितम्‌ । (२१७ } 


दौर । भोक्ता च मीग्यश्च ¦ इस विग्रहम भी इतरेतर योग चार्थ दै इसकारण दवद समास 
ड्या समासरंज्ञामे विमक्तियोका टुक्‌ किया ओर चकारका खोप फिया तव सूय 
इञा 1 भोक्त भोग्य । इसमें भोक्त शब्दको रथान हौनैसे पूवं निपातै पिर नाम संज्ञामे 
ग्रथमाद्विवचन करनेसे रूप सिद्ध दमा ( भोकतृमोग्यो ) ओर । धवश्च खदिरश्च । इस 
विग्रहम भी इतरेतर योग चाथ है इसकारण द्व्रसमास दज समाससंज्ञां विभक्तियाका 
टुक्‌ किया ओर चकार फा रोप किया तव रूप हम । धवखदिर । इसमं धवशब्दका 
अरपस्वर होनेसे पूर्व निपातेदै फिर नामसंज्ञमं परथमादविवचन करनेसे रूप सिद्ध इमा 


४ 
कि 


( धवखदिरौ ) अौर । खी च पुरुषश्च । इस षिग्रहम भी इतरेतर चाथं है इसकारण 
इंदसमास हुमा समाससंज्ामे विभक्तिर्योका टुक्‌ ओर चकारका रोप किया तव रूप 
इया ¦ सखी पुरुष्‌ । इसमं पुरुषं शब्दं प्रधानभी है तथापि सी शब्दको अल्पस्वर होनेसे 
पूर्वं निपातंह फिर नामरसं्ञामे प्रथमादिवचन करने रूप सिद्ध दमा ( खीयुषौ ) ॥ 


देवतान पूवेषदस्य दीघो वक्तव्यः । अश्यादेः सोमादीनां सस्य षत्वं 
वक्तव्यम्‌ । अग्रीपोमो । इन्दरावरृहस्पती । इतरेतरयोगे द्विवचनम्‌ । यच द्वितं 
बहुत्वं च स॒ दद इतरेतरः ॥ समाहारः सनयो यत्ेकलवं नपुंसकम्‌ ॥ १ ॥ 
एकवद्धावो वा समाहारे वक्तव्यः । शशाश्व कुशाश्च पठाशाश्च । शुशकुशप- 
लाशाः । शशकुशपटाशम्‌ । अन्यादीनां विभक्तिरोषे पूर्वस्य सगागमो 
वक्तव्यः । अन्योन्यम्‌ । प्रस्परम्‌ । 


भाषा्ै-देवतावाचक दान्दाकै द्वदसमास के विषे पूव॑पदके अन्त्यस्वरको हषं 
बक्तव्येहे । उदार्रण \ अग्निश्च सोमश्च । इस विग्रहम इतत योग चार्थं होनेसै दंद- 
समास करनेपर विभक्तियाका टुक्‌ ओर चकारका रोप किया तव रूप हया । अभनि- 
पोम 1 इसमे असनि रान्दको इकारान्त हौनेसे पूवं निपातै ओर यह ॒देवतावाचक 
उब्दोका दंदसमासंहे इसकारण पूरव पद अमि दाब्दकै अन्त्यस्वर इकारकी दीर्घं कर- 
नेपर्‌ रूप हमा \ अग्रीसोम । अभ्यादिक र्दोसै परे जौ सोमादिकं शब्द तिनके 
आय्य सकारको पकार वक्तव्येहै । इसकर सोमशब्दके आद्य सकारके स्थानम षकार 
करनेपर रूप इञा ।अ्रीपोम । फिर नाम सं्ञामं प्रथमाद्विवचन करनेसे रूप सिद्ध हमा 
( अगरीषोमो ) ओर । इश्च ब्रहस्पतिश्च । इस विग्रहम भी इतरेतर योग चार्थ होनेसै 
डदसमास करनेप्र विभक्तिर्योका तथा चकारका रोप करदिया तव रूप हज 
॥इद्बदस्पति। इसम्‌ इद्र शब्दको अल्पस्वर होनेसै पूरव निपातै मौर यह देवतावाचक , 
रब्दोका ददसमासंहै इसकारण पूर्वपद इर शब्दके अन्त्यसवर अकारको दी्थं क 


{ २१८ ) सारस्वतम्‌ । [ समास- 


नेपर रूप हुमा 1 इन्द्राबृहस्पति । फिर नामसंज्ञामं मथमाद्विवचन करनेपर रूप सिद्ध 
हुमा ( इद्राब्रहस्पती ) इसीपरकार (- सूयाच॑द्रमसो ) ( मितावरुणौ ) यह सिद्ध इए 
जानने । इतरेतरयोग न्द्रसमासके विपे द्विवचन रोता भाव यहे कि, तेतरयोग 
दद्समास के विषे द्विक्चन होता परन्तु ठग वह होता जो कि, उत्तरपदमं छिग 
होति ॥ निस द्द्समासमे द्विवचन वा बहुवचन होय वह इतरेतर योगरै ओर जिस 
ददसमास के विषे एकवचन ओर नपुंसक्टिग हौ वह समाहार जानने योग्यै ॥ १॥ 
समाहार दंदसमासके विषे एकवद्भाव विकल्प करके वक्तव्यंहे । भाव यदै किं, समाहार 
दुदसमासके विषे समास कियेजानेपर एक वचन षिकल्प करके होताहे ! इस कथ- 
नसे यह जनायागया किं, जहां ससुदायाथकी मधानता ह तहां एकवचन होता 
आर जहां अवयवाथकीं प्रधानता हौ तो वहुवचन होताहे वा इस अव्ययके ्रहणस 
कही प्रयोगान्तरयें इतरेतरयोगके विषे भी एकवचन हौताहै । उदाहरण । शराश्च 
शाश्च पलाराश्च । इस किमरहमं दो पदासे अधिकं पद्‌ होनेसे समाहार चाथंहे इस 
कारण द्दसमास हुमा समास संज्ञा होनेपर(समासपत्यययोउक्ताथानामम्रयोगः)ईइनकर 
विभक्तियाका तथा चकारका रोप करनंसे रूप इम । शराङ्करपटाश । इस समाहार 
दंदकी नामसंज्ञा होनेपर अवयवाथकी प्रधानतामे पथमा बहुवचन करनेसे रूप हुमा 
( शराङकशपखाराः ) जौर सस॒दायार्थकी प्रधानताम्‌ ( एकतवे द्विगुद्रन्दौ ) इस अगले 
सूतरकर नपुंसकरिगता जौर एकवचन करनेसे रूप सिद्ध इमा ( शशङ्करपाराम्‌ ) 
इतरेतर योगके एकवचनका उदाहरण ।मन्यश्च अन्यश्च इस विग्रहम इतरेतरयोग चाथ 
होनसे इन्दसमास करनेपर विभाक्ते ओर चकारका रोप किया तेव रूप हुमा । अन्य 
अन्य । अन्यादिकाके पूवपदको विभक्ति खोप किये संते सक्‌ आगम वक्तव्य टै । 
भाव यह है कि, समासके विषे वत्तमान ज अन्यादिकके पुथपदवक्ती शब्द तिनको 
सक आगम होय । इस कथनसे मूवं अन्यद्ञब्दको सक्‌ आगम किया तौ वह आगम 
गूं अन्य यान्दके अन्तम हुमा क्योकि आगम कित्संज्ञक है मोर आगमम अकार 
उचारणाथे है तव रूप इजा । अन्यस्‌ अन्य । फिर विभक्तिकं रोपमात्रमे भी पदान्त 
दोनेसे ( सोर्विसर्गः ) इसकर सकारके स्थानम विसग कर ८ एदौतोतः ) इसकर उकार 
किया फिर (उ ओ ) इसकर ओकार करनेपर रूप हया \ अन्योन्य । फिर ॒एक- 
वद्धाव हौनेसे ( एकत्वे द्िगुद्वनद्धौ > सकर नपुंसकङिग ओर एकवचन करनेसे रूप 
हा ( अन्योन्यम्‌ ) इसमे अप्रधानभूत होनेसे ( उत्वन्यादेः ) ईस सूत्रकी नहीं 
याचि ह्यती है । परश्च परश । इस विग्रहमे समाससंज्ञा हौनेपर विभक्ति चकारका रोप 
करनेसे रूप इञा } पर पर 1 ( अन्यादीनां विभक्तिोपे ) इसकर सक्‌ आगम करनेसे 
रूप हया । परस्पर । इसमं वाचस्पत्यादिक होनेसे विसगादि कायं नही करने योग्य हं 


करणम्‌ 1] भाषाटीकासदितम्‌ । ( २१९ ) 


नामसंज्ञा होनेपर एकवद्धाव होनेसे नपुंसकछिग ओर एकवचन किया तव रूप सिद्ध 
दुआ ( परस्परम्‌ )( १) ॥ 
[र्‌ द्वियुद्रन्द्ो भ 
एकवव द्विगुद्रन्र । । 
५ १ दिग॑दन्दे (ग्वे द्विपदमिदं + ~~ मौ विग 
द्कति-दविगृदन्दो । द्विदमिदं सूत्रम्‌ (वृत्तिः ) एकल वर्त॑मानो द्विगु 
न्द्री नपस्कोरेगो भत्‌: । 1 
भाषाथ-एकवचनम वत्तमान इए धिगद्रन्ध समास नपुंसकर्गि दाते द॑ भाव यह 
है कि, दद्‌ समासमे जदं एकवचन होता है तँ नपुंसक रिग दता दै ओर जहो 
सखीरिगता हमरे रै ओर जह्य ईप्‌ मरत्ययके होनेकी सम्भवता न हवि तो नपुंसक- 
छिगता दैवि हे ॥ 
संख्याप्वोद्विरः । 
१ १ ११ [+ (~ # [भ्य 8 "= ^ 
सख्यापएवः-द्वियु : । द्िपदमिदं सूजम्‌ ( वृत्तिः ) संख्यापवां द्विगु- 
निंगद्ते । 
भाषा्भे-संख्या रै पूरमैपदरवत्तिनी जिसकी वह दवियु समास कदाजाताद ॥ 
समाहारेऽतदप्द्वियुः । 
७ १ ५१ ११ १9 ध माहे ॥ 
समाहार-अतः-इप-द्विगुः । चतुष्पदमिदं सूचरम्‌ ( वृत्तिः ) स्‌ 
द्विगुः समासोभवति ततोऽकारान्तादीप्मत्ययामवति। दशानां यामाणां समाहारो 
दशग्रामी । पचा्यः समाहताः । इति पंचा । परैचानां गवां समाहारः । 
पेचगु 1 नपुंसकत्वाद्भूस्वलम्‌ । निफेति । शदिः । पाचादीनामीप्पतिषेधो 
वाच्यः । पेचपात्रम्‌ \ भिभुवनम्‌ । 
भाषाथ -समाहार्‌ अधमे दवसमास्‌ होता है । भाव यह द कि, जहो संख्यावाची 
राब्द्‌ तो परवेपदमे हवि ओर समाहाराथमूचक पद पश्चात्‌ हव तहं द्विखसमास हता 
है। इस कथनसे यह जनायागया कि, जिस विग्रहम षिरेषणात्मक संख्यावाचक प्रद 
पूं स्थित दौ ओर विरष्यात्मक पद्‌ पीछे स्थित हौ जर समाहार र्थं सूचित 





( १ ) अन्योन्यम्‌ । परस्परम्‌ । इत्यादिकमें समास नही इच्छा करते है कोई एक आचारय किन्तु 
{ कमेत्यतिहरेन्यादीनां द्वित्वे वक्तन्यम्‌ । समासवचबहुलम्‌ । तत्र पूर्‌ ्रयमेकवचनम्‌ उत्तरपदे 


द्वितीयेकवचनामिति ) इसकर । अन्योन्य। परस्परं । इत्यादिक सूपाकी सिद्धि कते हे । अर्थ-कमेव्य- 


{9 हन भअ ह्य [9 


तिहारमे अन्यादिकोको द्वित होता हे तिसमे पूवैषदकरे विषे प्रथमाएकवचन ओर उत्तरपदे विषे 
द्वितीयाएकवचन होता हे । अन्योन्यं परस्परं नमन्ति साधवः। कर्मन्यतिहारमें इत्यादिक उदाहरणं । 


{ २१८ ) सारस्वतम्‌ । [ समास- 


नेषर रूप इमा । इन्द्राबरहस्पति । फिर नामसंन्नाम ॒म्रथमाद्विवचन करनेपर रूप सिद्ध 
हु ( इद्राबहस्पती ) इसीमभकार ( सूयाचद्रमसौ ) ( मित्रावरुणौ ›) यह सिद्ध हए 
जानने \ इतरेतरयोग इन्द्रसमासंके विषे द्विवचन होता भाव यदेह किं, इतरेतरयोग 
समास के विपे द्विवचन होत परन्तु छिग वह होताहै जो कि, उत्तरपदमे छिग 
दोहै ॥ जिस दरदसमासमं द्विवचन वा बहुवचन हीय वह इतरेतर योगै ओर जिस 
ददसमास के विषे एकवचन ओर नपुंसकिग हौ वह समाहार जानने योग्यंहे ॥ १ # 
समाहार दद्रसमासकै विपे एकवद्भाव विकल्प करके वक्तभ्यंहे । भाव यहेहै कि, समाहार 
ददूसमासके विषे समास कियिजानेपर एक वचन विकर्प करके होता । इस कथ- 
नसे यह जनायागया कि, जहो सखदायाथकी मधानता हो तहँ एकवचन होतार 
जर जहो अवयवार्थकी मरधानता हो तह वहुवचन होते वा इस अन्ययके म्रहणसे 
कहीं प्रयोगान्तरमे इतरेतरयोगके विषे भी एकवचन होता । उदाहरण । शाश्च 
गाश्च पटाराश्च । इस विग्रहम दो पदोसे अधिक पद हौनेसे समाहार चाहे इस 
कारण द्रुदसमास हुमा समास संज्ञा होनेपर(समासम्रत्यययोः(उक्ताथानाममयोगः)हनकर 
विभक्तियाका तथा चकारका रोप करनेसे रूप हुमा ! शरङकशपठाश । इस समाहार 
द्वकी नामसंज्ञा होनेपर अवयवाथकी मधानतामे म्रथमा बहुवचन करनेसे रूप इमा 
( शराङ्शपखाराः ) जौर सुदाया्थकी मधानतामे ( एकतवे द्विगदन्द्ौ ) इस अगङे 
मुत्रकर नपुंसकरिगता जोर एकवचन करनेसे रूप सिद्ध इञ ( शरकुशपटाराम्‌ ) 
इतरेतर योगके एकवचनका उदाहरण ।अन्यश्च अन्यश्च) इस विग्रहमे इतरेतरयोग चाथ 
होनेसे दन्दसमास करनेपर विभक्ति ओर चकारका खोप किंया तव रूप हुमा ! अन्य 
अन्य । अन्यादिकाके पृवपदको विभक्ति खोप कयि संते सक्‌ आगम वक्तव्य है । 
भाव यह है कि, समासके फिषे वत्तमान जौ अन्यादिकाके पषेपदव्ी शब्द तिनकौ 
सक्‌ मागम होय । इस कथनसे परू जन्यराब्दको सङ्‌ आगम करिया तौ वह आगम 
यूं अन्य रान्दके अन्तम हमा क्योकि आगम कित्संज्क है मौर आगमम अकार 
उचारणाथं है तव रूप हआ ! अन्यम्‌ अन्य । फिर पिभक्तिकं रोपमात्रम भी पदान्त 
दोनेसे ( सोरविसर्गः ) इसकर सकारके स्थानम विसगं कर ( एदोतोतः ) इसकर उकार 
कया फिर (उ ओ ) इसकर ओकार करनेपर रूप इया । अन्योन्य । फिर एक- 
वद्धाव होनेसै ( एकत्य दिगुद्रन्दरौ ) इसकर नपुंसकरिग जर एकवचन करने रूप 
हुमा ( अन्योन्यम्‌ ›) इसमे अग्रधानभूत होनेसे ८ उत्वन्यादेः ) इस सूत्रकी नहीं 
यापि दोती रै । परश्च परश्च । इस विग्रहम समाससंज्ञा हौनेपर विभक्ति चकारका खोप 
करनेसे रूप हुम 1 पर पर ! ( अन्यादीनां विभक्तिोपे ) इसकर सक्‌ आगम करनेसे 
रूप इजा 1 परस्पर । इसमं वाचस्पत्यादिक होनेसे विसर्गादि काय नही करने योग्य है 


५ 


अकरणम्‌ ] भाषादसीकासदितम्‌ । (२१९) 


नामसंत्ना होनपर एकवद्धाव हीनेस नपुंसकलिग यर एकवचन किया तवखूप सि 
दुय ( परस्परम्‌ )(१)॥ 
[भ भ, 
ककर एकव दविगुदरन््र । | 

तकवग । दविषदमिदं सूत्रम्‌ (वत्तिः ) एकल वर्तमानो दवि 
द्रनद्रौ नपुस्किगो मवतः । | 

भाषाथ-एकवचनम वत्तेमान हुए दिगुद्रन् समास नपुंसकल्िगि हाते ह भाव य 
टै कि, दद समासमं जरी एकवचन दाता है तदो नपसक रिग दौता दै ओर जं 
सखीलिगता हेष है जौ जहो ईप्‌ मत्ययक्र दोनेकी सम्भवता न दैवि तों नपुंसक 
छिगता हवि है ॥ 

संख्यापवेद्वियुः 

सख्याधुः-द्विु; । द्विपदमिदं सूचम्‌ ( वृत्तिः ) संख्यापर्वो द्विर्‌ 
नगते । 

भाषाथ-संख्या रै पूर्पपद्वत्तिनी जिसकी वह द्वियु समास कदाजाताे ॥ 

समाहारेऽतदप्द्विशः। 


॥ ॥ १ १ 

समाहोर-अतः-दप-्विगुः । चतुप्पदमिदं सूम्‌ ( वृतिः ) समाहार 
द्विगुः समासोभवति ततोऽकारान्तादीप्पत्ययोभवति। दशानां भामाणां समाहारे 
दश्रामी । पंचाय्ययः समाहताः । इति पंचा । पचानां गब ममाहारः 
पेचगु 1 नपुंसकत्वाद्भस्वलम्‌ । भरिफरेति 1 रूढिः । पाजादीनामीप्परतिषेधे 
वाच्यः । पचतम्‌ । जिमुवनम्‌ 

भाषाथे-समाहार्‌ अथ दविसमास होता दै । भाव यह द कि, जहां संख्यावाची 
श्द तो पूवपद हवि ओर समाहाराथमूचक पद्‌ पश्चत्‌ हवि तह द्वियसमास हेतः 
ट । इस कथनस्च यह्‌ जनायागया कं; जस वग्रहम विरोषणात्मक्‌ संख्यावाचक पृद्‌ 
प्रवं स्थित हौ ओर विरोष्यात्मक पद्‌ पीछे स्थित हो ओर समाहार अर्थं सूचिः 





( १ ) अन्योन्यम्‌ । परस्परम 1 इत्यादिकमें समास नरी इच्छा करते है कोर एक आचाय किन 
{ करमन्यतिदारेन्यादीना द्वित्वं वक्तव्यम्‌ । समासवचवहुम्‌ । तत्र पूर्वपदे भ्यमेकवचनम्‌ उत्तरपदे 
द्वितीयेकवचनामिति ) इसकर्‌ । अन्येन्य। परस्परं 1 इत्यादिक स्पाकी सिद्धि कहते ठे ¡ अरथ-कर्मव्य- 


तिदासमे अन्याटिकोकरो द्वित हता हे तिसमे पूैपद्करे पिषे परथमाएकवचन ओर उत्तरपदकै पि 
द्वितीयाएक्वचन होता डे 1 अन्योन्यं परस्परं नमन्ति साधवः। कमन्यतिहारमं इत्यादि 
द्वितौयापएकवचन होता ह । अन्योन्यं परस्परं नमन्ति साधवः। कमैन्यतिहासमे इत्यादिक दाहरणे । 


(२२० ) सारस्वतम्‌ । | समास- 


फेयागया हौ उस विग्रहम द्विएसमास होवा है । ओर तिस अकारान्त द्विसमासमे 
देप प्रत्यय हविह । उदादरण ( दश्वानां म्रामाणां समाहारः ) इस विग्रहम विरेषणा- 
त्मक दरान्‌ शब्द प्रवे है ओर विेष्यात्मक ग्राम रान्द पश्चात्‌ टै । ओर समाहार 
अथं सूचित कियागया दै इसकारण दविसमास हमा । समाससंज्ञा हौनेपर 
( समासप्रत्यययोः ) इसकर विभक्तियोका टुक्‌ करनेते रूप इभा । दशन्‌ आराम \ 
फिर ( नाध्रोनो छोपदाधो ) इसकर नकारका रोप करनेपर रूप हुआ । दशग्राम ! 
यह्‌ अकारान्त द्विग॒समास है इसकारण इपु प्रत्यय करनेपर रूप हुमा ८ दद्रामी ) 
फर्‌ समाहाराथमे एकवचन हौनेके कारण सि विभाक्ति करनेपर रूप सिद्ध इमा ! 
< ददग्रामी ) ओर । पंच अग्नयः समाहताः । इस विग्रहे विरेषणात्मकं संख्यावाचक 
पचन्‌ शब्द्‌ पूरवे है ओर विरष्यात्सक अग्नि शब्द पश्चात्‌ है ओर समाहार अ 
मचित किया है इसकारण द्विएसमास द । समाससंज्ञा होनेपर विभक्तियोका 
टक्‌ किया । ओर ( नाग्नोनौ ° ) इसफर नकारका पनर किया तव रूप इञ । पंच- 
अग्नि! फिर ( सवणे दीघंः सह ) इसकर हमा ) पंचा । समाहाराथमें एकवचन्‌ 
होनेसे यह नपुंसकलिङ्ग हु है इसकारण सि विभक्ति करनेपर ८ नपुंसकात्स्यमोटु 
क्‌ ) सकर सिद्ध हुमा (पंचापरे ) ओर । पंचानां गर्वो समाहारः । इस वित्रहमे एवैव- 
त्‌ दवियसमास करनेपर रूप हुमा । पंचगौ । यह समादाराथमे एकवचन होनेसे नपु- 
सकलिङ्ग दै इसकारण इसको हस्व करनेपर ओकारके स्थानम उकार करनेसे रूप 
इञा \ पंचयु । फिर सि विभक्ति करनेपर ( नपुंसकात्स्यमो्ुक्‌ ) इसकर रूप सिद्ध , 
हआ ( पंचयु ) ओर । अयाणां फटानां समाहारः 1 इस विग्रहं पूववत्‌ द्विसमास 
करनेपर रूप इञा ! त्रिफट । यहां ह्‌ मरत्ययके हौनेकी संम्भवतामं भी रूढि नाम 
रोकप्रसिद्धिसे आप्‌ प्रत्यय करनेपर रूप हुमा । त्रिफला । फिर सि विभक्ति करनेपर 
( आपः ) इस सू्रकर रूप सिद्धा ( त्रिफला ) पात्रादिकोको इप्‌ प्रत्ययका निषे- 
ध वाच्य है । माव यह रै किदवि समासके विषे पात्रादि राब्दोसे इप्‌ मरत्यय न्ष हवे 
है जेसे । पंचानां पात्राणां समाहारः । इस विग्रहम द्वि समास होनेपर रूप हा 
। पंचात्र ! यहं अकारान्त द्विय॒समाससे ईप्‌ मरत्यय नहीं हुमा क्योकि पा्ादिकासे 
इप्मरत्यय नकष षै है । तव समाहाराथमें एकवचन होनैसे नपुंसकलिङ्‌ होनेके कारण 
मथमाएकवचनमे सिद्धं हा ( पंचपात्रम्‌ ) इसी यकार ८ ब्रुवन्‌ ) ( चलयुगम्‌ > 
( चतुःपथम्‌ ) इत्यादिक जाननेयोग्य है ८ त्रिकम्‌ ) ( िरोकी ) यहो इए प्रत्यय 
विकटप करके हता है इसमकार द्िगुसमासकी प्रक्रिया है ॥ 


वह््रीहिरन्या्थ 
वहुनोाहुः-अन्याथ । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( व॒र्तिः ) अन्यपदाथं भधाने यः 


भकरणम्‌ | भाषारीकासदितम्‌ । (२२१) 


समासः स बहूवीदिसंज्ञको भवति 1 बहुधनं यस्य स वहूधनः।अस्ति धनं यस्य 
सः । अस्तिधनः । तस्य प्रधानस्यैकदेशो विशेषणतया यत्र ज्ञायते स 
तदुणस्विज्ानः । म्ब कणो यस्य सः । रम्बकणेः । 


माषार्भ-अन्यपदाथमधानमें जो समास होता है दह वहु्ीहिसंज्क समास होता 
1 माव यद रै कि, जँ समासके मध्यवती पदोसे अन्य पद्कादी अथ प्रधान होति 
अथात्‌ अन्य पदी प्रथान होतार वह वहुरीहिज्क समासु हता जेसे । वहुषनं 
यस्य तः 1 इस विग्रहम समासके विषे स्थित हए बहुन शब्द हं इनसे अन्य यस्य यह 
पद्‌ प्रधान है इसकारण इस विग्रहम वहूव्रीहि समास इञा । समासरसज्ञा होनेपर 
( समासप्रत्यययोः ) इसकर विभक्तिमात्रका लुक्‌ हमा ओर यस्य सः इन पदोकामीः 
( उक्ता्थानामप्रयोगः ) इसकर रोप किया तव रूप हुञा । बहुघन । अव नामरज्ञा 
होनेपर वह छिग ओर विभक्ति वचन दोना चाहिये जो किं, अन्यपदमधानमं है क्यो- 
कि ( वहीहेवीच्यरिगता ) अथ -वहुतरीहि समासकी विदोप्यिगता हवि है भाव 
यह है कि, जो टिग कि, विष्यमं होता है वहदी विदोषणात्मकं बहूरीहिमे होता 
इसकारण अन्यपद्मधान नर शब्दको पुटिग तथा ्रथमेकेवचनान्त हौनेसे गमे 
गरथुमेकवचनके विषे रूप सिद्ध हभ ( बहुधनः ) 1 अस्ति धनं यस्य सः । इस विग्रहम 
समासस्य अस्ति जर धन शब्द्‌ दँ ओर इनसे अन्य । यस्य । यह पद्‌ प्रथान है इसका- 
रण बह्रीहि समास हआ 1 समास संज्ञा होनेपर विभक्ति ओर यस्य सः इनका रोप 
करनेसे रूप हेज \ अस्तिधन } फिर नामसंज्ञा होनेपर विष्य प्रधान पदको पु्टग 
तथा प्रथमेकवचनान्त होनेसे पुिगमे प्रथमेककवचनके विषे रूप सिद्ध हुमा (अस्तिधनः) 
प्राप्तो राजा यं सः! इस विग्रहम अन्यपद्‌ प्रधान होने बहुत्रीहि समास हआ । समास 
सैज्ञा होनेपर रूप हमा । माप्त राजन्‌ । फिर नामसंज्ञा होनेपर विशेष्य मधानको पुंटि-- 
ग तथा प्रथमेकवचनान्त दौनेसे प्टिगमे प्रथमेकवचनके विषे रूप सिद्ध हा (ग्राप्त 
राजा)! उढा कन्या येन सः। ईस षिग्रहमं अन्यपद्‌ प्रधान होने बह्व्रीहि समास इञा ` 
समाससंज्ञा होनेपर रूप हया । ठढा कन्या ! फिर ( अन्यार्थं ) ( पुम्बद्वा ) इन अगले 
सू्रोकर्‌ रूप दुआ 1 उढकन्य । फिर नाम संज्ञा होनेपर विशेष्यप्रधानको पुंटिग तथा 
मथमेकवचनान्त दोनेसे पेटिगमं मथमेकवचनके षरिषे रूप सिद्धहुआ (उढकन्यः > 
तिस प्रधानका एकदेश पिशेषणत्व कर जहो जानाजाताहै वह तद्धणसंविज्ञान बहरी 
होति भाव यदै कि, वहुतरीहि समास दा मकारका होतार एक तो तद्भण संविज्ञान, 
जोर दूसरा जपद्भण संविज्ञान । तद्धणसंविज्ञान वह्ु्रीहि समास वह हौतांहै जिसमे कि, 
तिस प्रधानभूत पुरुषादेकका अवयवभूत एकदेश विरेषणत्व कर जानाजता हौ 


(२२२ ) सारस्वतम्‌ ।  समास- 


सचसे ! रुम्बी कर्णौ यस्य सः ¦ इस विग्रहम तद्भणसंविज्नान वह्रीहि समास हौतारै 
क्योकि प्रधानभूत नरका करण यह एकदेदा रै वही समासे विरैष्यभूत 
नरके विशेदणत्व कर जानागयाहैे । समासन्ना हीनेपर रूपमा ।! टम्बकण ॥ 
य॒दि कटौ फि, यहा अन्यपद प्रधानहै अओौर पद परस्पर समान फिर टम्बकणं 
देसाही स्यां किया किन्तु कर्णटस्ब रेषा क्यों नहीं किया तहँ कहते ई ॥ 

वृहूपीह। विशेषणसप्तम्यन्तयोः परवेनिपातो वक्तव्यः । चफपाण्यादौ न । 


चक्रपाणिः । चद्रमोछिः ! कपिध्वजः । 


माषाथ-बहूव्रीहि समासके विषे विदोषण जर सपतम्यन्तराब्दाका पवै निपात 
वक्तव्य है परन्तु चक्रपाण्यादिकोंके दिवे नर । वहु्वीरिसमासके उपटक्षणते कम~ 
धारयसमासके विषेभी विरषणको प्वं॑निपात होता है । इस कथनसे विदोषणः 
मूत रम्ब शब्दको पू निपात इजादे । फिर नामसंज्ञा होनेपर विरष्यप्रधानमूत 
नरकौ पश्वग तथा भ्रथमेकवचनान्त होने पु्टिगमे पथमेककचनके षिते रूप सिद्ध 
इञ ( छम्बकणंः ) सप्तम्यन्त पूर्वनिपातका उदाहरण । भारे लोचनं यस्य सः । 
इस विग्रहम बहु्रीहिसमास् होनेपर रूप द ! भाख्टोचन । इसमं भार शब्द 
को सप्तम्यन्त होनेसे पूय निपातंहै फिर नाम संज्ञा हौनेपर विरोष्यभूत प्रधानक! 
पुटिग तथा प्रथैकवचनान्त हौनेसे पीष्ठगमें प्रथमा एकवचनके विषे रूप सिद्ध हमा 
( भा्लोचनः ) जोर । चक्रपाणि 1 इत्यादिकमें सप्तम्यन्तको पूवे निपात नीं होता 
है जैसे \ चक्रं पाणो यस्य सः । इस विग्रहम बह््रीहिसमास दहौनेपर कूप हमा 
। चक्रपाणे ! इसमें सप्तम्पन्तको परवौनिपात नहीं हुमा । नाम संज्ञा हीनेपर षिदष्य- 
मूत प्रघानको पुष्टिग तथा प्रथमेकवचनान्त हनेसे पुंटिग प्रथमैकवचनमे रूप 
सिद्ध दमा ८ चक्रपाणिः ) इसीपकार ८ चंदरमौटिः ) ( कपिध्वजः ) इत्यादिक सिद्ध 
दरुए जानने ॥ 
प्रनमेधयोरसुक ! सुपनाः । दुमधा: । धर्माद । सुष् धमो यतस्य स॒ 
सुधमौ ! परवती भायी यस्य सः रूपवद्धायंः । 
भाषाथे-अन्याथंके विपे वत्तमान दए प्रजा ओर मेधा इन शब्दको वद्त्रीहि- 
समासके विपि असक्‌ आगम दैषिरै । उदाहरण । सट म्रा यस्य सः ! इस षिग्र- 
टम ॒वद्रु्रीहिस्मास दोनेपर ( समासम्रत्यययोः ) इसकर विभक्तिका टुक्‌ किया । 
आर (उक्ताथानासप्रयोगः) इसकर सके स्थानम सुष्टु अथवाचक पदं ओर यस्य सः इन 


पदाका रोप किया तव रूप हुमा । सुरजा । फिर असुक्‌ आगम करनेपर रूप हमा 
* सुप्रजा अम्‌ । फिर ( यस्य लोपः ) इसकर रूप हुया ८ सुप्रजस्‌ ) फिर नाम संजाः 


करणम्‌ | भाषाटीक्मसहितम्‌। (२२३ ) 


हानिते पेष्टिगम मथमेकवचनके विषे सिद्धमा ( युग्रजाः ) ओर दुष्टा मधा यस्य सः। 
हस विग्रहम वहवीटिसमास होनेपर हप हा । दुर्मया ! फिर असुक्‌ थागम करनेसे 
ूर्ववत्‌ हुया । दु्मधम्‌ ! फिर नामसंज्ञा हानेपर यह्धिगम प्रथमेकवचनके विष सिद्ध 
टा ( दर्मधाः ) इसीप्रकार ( मन्दमधाः ) ( यल्पमेधाः ) इत्यादिक सिद्धह्ुए जानने 
अन्याथक विवि वत्तमान दए धमेशब्दतत यन्‌ आगम टौय । उदाहरण । सुष्टु धर्मो 
यस्य सः । इस विग्रहम वह्रीहि समास होनपर रूप हुमा 1 सुध ! फिर अन्‌ 
जागम किया क्याकि धमयष्ड अन्याथमे वत्तमानहे तव रूप हा । सुधमञन्‌ ॥ 
किर ( चस्य लोपः ) इसकर रूप हृञा 1 मुधमन्‌ । फिर नाम संज्ञा हौनेपर पष्टिगमं 
प्रथमेकवचनंक विप रूप सिद हजा ( सुधमा ) ( ५ ) रूपवती भायां यस्य सः \ 
हस षिग्रहमं वही समास हीनेपर विभक्ति आर उक्ताथरब्दाका टाप किया तव्‌ 
या ( रूपवती भार्यां ) फिर ॥ 
अन्यार्थं । 

अन्यार्थं । एकषदमिदं सूत्रषर्‌ ( वतिः ) खीरेङ्कस्यान्यारथं वत्तमानस्य 
प्रस्य हस्वो मवति । 

भवार्म-जन्याथके विप वत्तमान जौ श्रीटिग परपद तिसका हस्व दोय । 
मव्‌ यहद कि, वहव्रीटं ममास्का प्रपद्‌ वाद स्वप्रत्ययान्त हव ता उसका 
हस्व होय 1 जैसे ( रूपवती भाया ) इसमं अन्याथके विपे वत्तमान परपदं सखी मरत्य- 
यान्तं भार्याशब्देहे इसकारण हस्व करनेपर रूप हृजा ( रूपवतीभायं ) फिर ॥ 


पुवद्रा । 


पुवत्‌-वा । दिप दभिंदं भूज्‌ ( वत्तिः ) समास सति समानाधिकरण 
रवस्य स्रीलिङ्गशष्दस्य पुवद्मा भवतिं । पुवद्ावादीवनिवात्तिः वा प्रहमात्‌ क- 
ल्याणी प्रियं याद न भवति । कल्याणी परिया यस्य सः छत्याणीग्रिय्‌ 
इति भवति । 


भाषाभ-समास हएमते समानाधिकरणे विपे वत्तमान पूर्वके खीरटिगवाचक 
रब्दका पष्टिगवत्‌ रूप होय! भाव यद्र किं, विदोषण विष्य भावकर एक षिभक्तय- 





( १) ( बनुषश्च ) धनुष जव्दस्य अनू अदो भवति वहु्रीरो 1 अर्थ-धनुष्‌ श्व्टकरा अन्‌ 

आङ हाय वद््ीटि समास्के पिष ( श्ाद्गधनु" यस्य स ) उम॒॒विग्रहमे बहुवीहि समास टेनेषर 

रूप इञा ( ओर््रधनुष ) फिर अन आद करनेपर रूप हआ । श्द्रधन्वन्‌ । फिर नाम संज्ञा हेनि- 
प्र वुद्िग पयमेक्यचनमे रूप सिद्ध टु ( ओ्दरधन्वा } ॥ 


({ २२२ ) सारस्वतम्‌ । [ समास 


ससे ! म्बी कर्णौ यस्य सः! इस विग्रहम तद्भणसविज्नान वहुवरीि समास होत । 
क्योकि प्रधानभूत नरका करण यह ॒एकदेदा है वही समासे विरेष्यभूत 
नरके विरषणत्व कर जानागयांहं । समासर्सज्ञा हीनेपर रूपमा । टठम्बफण । 
सदि कहा कि, यर्दा अन्यपद प्रथानंहै ओर पद्‌ परस्पर समानंहं क्षि छम्बकणं 
सारी क्यो किया किन्तु कर्णलस्ब रेमा स्यां नदीं किया तरह कहते है ॥ 

वटुवीह विशेषणसपम्पन्तयोः पूर्वनिपातो वक्तव्यः । चफपाण्यादौ न । 
चक्रपाणिः । चंद्रमोटिः । कपिध्वजः । 


भाषाथे-बटुव्रीहि समासके विपे विरौषण जोर सप्तम्यन्तरशब्दका परै निपात 
वक्तव्य है परन्तु चक्रपाण्यादिकोके कषे न । बहुव्रीहसमासके उपरस्षणसे कर्म- 
घार्यसमासके षिषेभी विशेषणको प्र्वं॑निपात होता है । इस कथनसे विदोषणः 
मूत म्ब शब्दको पूै निपात हज । फिर नामसंज्ञा हौनेपर विरोष्यप्रधानमूत 
नरको र्ग तथा प्रथमेकवचनान्त होनेसे पु्टिगमं प्रथमेकक्चनके षिषे रूप सिद्ध 
हुमा ( ठम्बकणः ) सप्तम्यन्त पवेनिपातका उदाहरण । माठे छोचनं यस्य सः । 
इस विग्रहम वहूत्रीहिसमास होनेपर रूप हआ । माल्लोचन । इसमं भाट शब्द्‌ 
कौ सप्तम्यन्त होनेसे पूरं निपातै फिर नाम संज्ञा होनेपर विरेष्यभूत ग्रधानकोा 
पु्टिग तथा प्रथमैकवचनान्त होनेसे पुष्ठगमं मथमा एकवचनके विषे रूप सिद्ध हम 
( भारुलोचनः ) ओर । चक्रपाणि \ इत्यादिकमें सप्तम्यन्तको पृष निपात नहीं होता 
है जेस । चक्रं पाणो यस्य सः । इस विग्रहम बहुवरीहिसनस हौनेपर रूप हुआ 
! चक्रपाणि । इसमे सप्तम्पन्तको पवनिपात नीं हुमा । नाम संज्ञा हीनेप्र षिरोष्य- 
मूत प्रथानको प्टिग तथा प्रथमेकवचनान्त होनेसे पुंष्ठिग मथतैकवचनमे रूप 
सिद्ध हुजा ८ चक्रपाणिः ) इसीपकार ८ चंद्रमौिः ) ( कपिध्वजः ) इत्यादिक सिद्ध 
दए जानने ॥ 

प्नमेधयोरसक ! सुप्रजाः । दुमंधाः । धर्माद्‌ । सुष्टु धमां यस्य स 
सुम । हपवती भायौ यस्य सः रूपवद्धायः । 

भाषाथे-सन्यार्थके विये वत्तेमान इए परजा ओर मेधा इन रब्दाको वहत्रीहि- 
समासके पपि असुक्‌ आगम हषे । उदाहरण । स्ट प्रजा यस्य सः । हस क्रि- 
रम वदहव्रीहिसमास दोनेपर ( समासप्रत्यययोः ) इसकर विभक्तिका टुक्‌ किया । 
जार ( उक्ताथानायग्रयोगः) इसकर सुक स्थानम सुष्टु अ्थवाचक पद्‌ जौर यस्य सः इन 
पदाका टप्‌ किया तव स्प हृञा । सुप्रजा । फिर असक्‌ आगम करनेपर खर्पर 
* सुमना अम्‌ 1 फिर ( यस्य रोपः ) इसकर रूप हु ( सुप्रजस्‌ ) फिर नाम संन्ना 


प्रकरणम्‌ | भाषाटीकासदितम्‌। (२२३) 


होनेसे पृष्टिगम प्रथमेकवचनकं विषे सिद्टटुमा (सुम्रजाः ) ओर दुष्टा मेधा यस्य सः! 
इस विग्रहम दटट्रीरेसमास होनेपर रूप हमा । दुर्मेधा फिर असुक्‌ आगम करनेसे 
पूर्ववत्‌ हुम । दुमधस्‌ । फिर नामसंज्ञा होनेपर पु्टिगम परथुमैकवचनके विपि सिद्ध 
टजा ( दुर्मैधाः ) इसीप्रकार ( मन्दमेधाः , ( अस्पमेधाः ) इत्यादिक सिद्धहुए जानने 
अल्याथके विषे वत्तमान हुए ध्भशाब्दपे अन्‌ आगम दीय । उदाहरण । सृष्ट धर्मो 
यस्य सः । इस विग्रहम वह्रीदि समास होनेपर रूप हया । सुधर्म । फिर अन्‌ 
आगम किया क्योकि धर्मदाब्द अन्यारथमे वत्तमानेहै तव रूप हआ ! सुधर्मेमन्‌ । 
किर ( यस्य लोपः ) इसंकर रूप हया 1 सुधर्मन्‌ ! फिर नाम संज्ञा हौनेषर पटिगम्‌ 
प्रथमैकवचनंक विप रूप सिद्ध हुमा ( सुधर्मा ) ( १ ) रूपवती भार्या यस्य सः । 
इस विग्रहमे वहू्रीहि समास होनेपर विभक्ति ओर उक्तार्थरब्दोका छोप किया तव्‌ 
रूप हृजा ( रूपवती भायां ) फिर ॥ 
अन्यार्थं । 

अन्यार्थं । एकपदमिदं सूच्‌ ( वत्तिः ) खीरेङ्कस्यान्याथं वत्तंमानस्य 
प्रस्य हस्वो भवति । 

भाषार्थ-जन्यार्थके विषै वर्तमान जौ सखीरिग परपद तिसको हस्व होय ¦ 
माव यदै कि, वहुवरीहि समासका परपद यदि स्रीप्रत्ययान्त हवि तो उसको 
हस्व होय । जैसै ( रूपवती मायां ) इसमे अन्यार्थके किमे वर्तमान परपद सखी प्रत्य- 
यान्त भा्याशब्देदे इसकारण हस्व करनेपर रूप हआ ( रूपवतीभार्यं ) फिर ॥ 

पुवद्रा | 
{० 0 


पुवत्‌-वा । द्विदमिदं सूत्रम ( वत्तिः ) समासे सति समानाधिकरणे 
रवस्य श्रीटिङ्कशब्दस्य पुवद्रा भवति । पुंवद्धावादीवनिवततिः वा प्रहणात्‌ क- 
ल्याणी रिय यादौ न भवति । कल्याणी भिया यस्य सः कृल्याणीभिय 
इति भवति । 

भाषा्थ-समास हुएसंते समानाधिकरणके विषे वत्तमान पूर्वके सीरिंगवाचक 
राब्दका रपष्टिगवत्‌ रूप दोय! भाव यरे किं, विरोषण विशेष्य भावकर एक विभक्तय- 








५ १) ( वतुषश्व ) धुष्‌ ब्दस्य अन्‌ अरो भवति बही । अर्थ-धनुप्‌ शब्दको अन्‌ 
आदश हय वहू्रीहि समासके विषे ( शग्गेधनु यस्य सः ) इस विग्रहम बहुवीहि समास हैनिपर 
रूप इमा ( सआद्गयनुष } फिर अन्‌ आदञ करनेपर रूप हमा । शा्गंधन्वन्‌ । फिर नाम संज्ञा हेनि- 


पर युद्धिग घरयमेकवचनमें रुष्‌ सिद्ध इमा ( सार्हधन्वा )1 


{ २२४ ) सारस्वतम्‌ । [ समास- 


न्तपदाके एकार्थं निष्ठ॒होनेका नाम समानाधिकरणेहै उसमे वतमान जो उक्त- 
युस्क सखीलिङ्ग पू्मपद तिसको समास हृएसंते हस्व रीय जैसे रूपवती 
भाया 1 यह दोनों एकविभक्त्यन्त पद्‌ विरौषण विष्य भावकर एकार्थानि 
इसकारण यह समानाधिकरण हया । इस समोनाधिकरणमें वत्तेमान पूरवपद्‌ सखीलिङ्ग 
उक्तपुंस्क रूपवती शब्दका समास होनेपर पु्टिगवत्‌ रूप हुआ । पटिङ्गवत्‌ रूप 
हौनेसे इप्‌ प्रत्ययकी निवृत्ति हुई तब हुमा (रूपवत्‌ भाय) (चपायवेजवाः) इसकर रूष ` 
हुआ (-रूपवद्धा्य) फिर नाम संज्ञा हीनेपर पलिगमें मथमेकवचनके विषे रूप सिद्ध हमा 
(्पवद्धा्यः)(सोभना भायां यस्यसः) इस विग्रहम बहुव्रीहिसमास दोनेपर रूप हआ (शो- 
भन भाया) फिर ( अन्याये ) धुवदरा) इन सूत्रोकर रूप हज (सोभनमार्य) फिर नाम 
संन्नासे पुंटिङ्ग म्रथमेकथचनमें रूप सिद्ध हुमा ( शोभनमायः › सूम वाके ्रहणसे । 
( कल्याणीपियः ) इत्यादिककै विषे समानाधिकरणे वत्तमान दए उक्त्ुकलीडिग 
पवंपदका प्टिगवत्‌ रूप नदीं दोय उदाहरण रण ( कल्याणी प्रिया यस्य सः ) इस 
विग्रहम समानाधिकरणके विषे वत्तमानहृए उक्तपस्क खी्टिग पूवपद कल्याणी शब्दको 
समास हीनेपर पृ्टिद्धवत्‌ रूप नीं हमा किन्तु ( अन्यार्थं ) ईस सूत्रकर खीम्रत्यया- 
न्त परपदको हस्व करनेसे रूप हुआ ( कल्याणी मिय ) फिर नाम संज्ञा होनेपर पुटि 
ङ्भ परथमेकवचनमं रूप सिद्ध हञा ( कल्याणी प्रियः ) आदि रान्दसे ( वामोरूभार्थः ) 
( प॑चमीपरियः ) इत्यादिकमे पृलिङ्खवत्‌ रूप नदीं हयं ( १) ॥ 


गोः | 
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गो `: । एकपदामेदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) गोशढ वत्तमानस्य हस्वो 
भवति । पच गावो यस्य सः । पंचगुः । 

भाषाथे-जन्याथके विपे वत्तमान हए गो शब्दको हस्व दोय । उदाहरण ( प॑च 
गावो यस्य सः ) इस विग्रहम वह््रीहि समास हौनेपर रूप इञ ( पंचन्‌मौ ) फिर 
(नाश्नो रोप्र्धो ) इसकर रूप हया ८ पंचगो ) यहं अन्यार्थे गोश्द व्तमा- 
नरै इसकारण गौ शब्दके ओकारको (सन्ध्यक्षराणां हस्वादेदो इकारोकारौ च वक्तव्यौ) 





( १) ( मनोज्ञा ) ( मुभगा ) ( क्षाता ) ( चपला } ( वामा ) ( वामना ) ( सचिवा ! (समा) 
{ नादा ) ( तनया ) ( व्राह्मणी } ( दत्ता ) ( रक्षिका ) ( मेथिटी ) इत्यादिक इब्द कल्याण्या- 
दिकेहे । ता, इसु, तर, तम, देश्यः देज्ञीयेषु परत्येयषु पेषु उक्तरषुस्कस्य खीटिमस्य पुवद्भावो भवति । 
( मापा ) ता, इसू-तर-तम-देदप-देङीय । यह प्रत्यय पर॒हृएसंते उक्त पूस्क खील्िग शब्दको 
पुवद्धाय रोय 1 जये । पर्या भाव. ( पटुता ) ( अस्पङ्' ) ( अल्पतमा ) ( अस्पतरा ) ( अनुत्कुट- 
देश्या ) ( भनुलवल्देङाया ) वाक ग्रदणतते यह जानने येाग्यंरे ॥ 


मकर्णम्‌ | भाषारीकासरितम्‌ । (२२५) 


इसकर हस्वादेशमं उकार करनेसै रूप हया ( पच ) फिर नामसंज्ञा हीनपर युष्टिग- 
म्र प्रथमेकषचनके विषे रूप सिद्ध दमा ( प॑चशः ) 1 
संख्यासुव्याप्रादिपू्वस्य पादशब्दस्या्टोो वक्तव्यः 1 सहसपात्‌-सहृसर 
पाद । शोमनो पादौ यस्य सः । सुपात्‌ । व्याधस्य पादो इव पादो यस्य सः। 


व्याघ्रपात्‌ । शस्तादा स्वर प्र पदादशश्च वक्तव्यः । रपद: । 

भाषाथ-संख्यावाचक शब्द ओर सु अन्यय आर व्याघ्रादि उपमावाचकं 
शब्दै पूर्वं जिसके पसे पादशब्दके अकारका रोप पक्तव्य है । भाव यह दै कि, जिस 
पाद्‌ शब्दं पूवं संख्यावाचक शब्द्‌ तथा सु अव्यय तथा व्याघ्रादि उपमावाचक 
शब्दं हा उस पाद्‌ शब्दकं कारका रोप दोय उदाहरण (सख पादा यस्प सः) इक्त 
विग्रहम बहुत्रीहि समास हीनेपर ( सदस्रपाद्‌ ) यह्‌ रूप हृञा । फिर संख्यावाचक 
सह शब्दको पूर्वं होनेसे पादशब्दके अकारका टप किया तव रूप हुमा । 
(सहस्रपाद) फिर नाम संज्ञा होनेपर प्टिग म्रथमेकवचनमं रूप सिद्ध हजा (सहस- 
पात्‌-सहस्पाद्‌ ) (शोभनो पादौ यस्य स्तः) इस विग्रहम बहूरीहि समास होनेपर रूप 
हज ( सुपाद्‌ ) फिर सुञन्ययके पूवं द्नसे पादराब्दकं अकारका लोप किया तव 
रूप हृजा ( सुपाद्‌ ) फिरनामसंज्ञा होनेपर पृषटिग मथमेकवचनमें रूप सिद्ध हआ 
( रुपात्‌-सुपाद्‌ › ( व्याघ्रस्य पादौ इव पादो यस्य सः) इस विग्रहम बहु 
तरीहिसमास हीनेपर ( समास्त्यययोः ) इस्कर विभक्तियाका टुक्‌ किया । फिर 
( उक्तार्थानामप्रयोगः ) इसकर इव यस्य सः इनपर्दोका खोप किया जर (पैयधिकर- 
ण्ये वदू्रीहौ मध्यमपदरोपश्च ) इसकर मध्यस्थ पादशब्दका रोप किया तव रूप 
हुआ ( व्याघ्रपाद्‌ ) फिर उपमावाचकं शब्द पूवं हनेसे पादब्दके अकारका रोप 
करनेपर रूप सिद्ध हुञा ( व्याघ्रपाद्‌ ) फिर नाम सज्ञा हीनेपर पष्टिग पथमेकवच- 
नम सरूप सिद्ध दमा ( व्याघ्रपाव्‌-व्याघ्रपाद्‌ ) रासादेक स्वरपरे सते पाद्‌ शब्दको 
पद्‌ आदेश होय ओर चकारे ग्रहणसे नपुंस्कार्गमे जर खी छिगमे ईप्‌ म्रत्यय 
पर हएसते तथा तद्धित प्रत्यय पर हए सतेभी पद्‌ आदेश्च होता उदाहरण । 
( द्रौपदो यस्य सः ) इस विग्रहम बटीहिसमास हनेषर रूप हूमा ( द्विपाद्‌ › फिर 
( संख्यासु व्याघ्रादि ० ) इस करके रूप हआ ( द्विपाद्‌ ) फिर नामसंज्ञा हनेपर रूप 
हुए ( द्विपात्‌-द्विपाद्‌ ) ( द्विपादो ) ( द्विपादः ) ( द्विपाद्‌) ( द्विपदो ) ओर 
शसादिकमे पद्‌ आदा करनेपर रूप हमा ( द्विषद्‌ ) ( द्विपदा ) ( द्विपाद्धयाम्‌ ) 
इत्यादे (९) 

( १ ) खरटिगमे दैषपत्यय हौनिपर पद्‌ अदर होनेसे स्प सिद्ध हए है ( कुभपदी ) कातपदी) 
( सदस्रष्दी } ( एकपदी ) (द्विपदी) यदा नदादिगण होनेसे ईप्‌ प्रत्यय हुआ है भर तद्धित प्रत्ययके 
विपि 1 रोनेपर रूप हआ ( दपद्‌ः ) । इति ॥ 


( २२द ) सारस्वतम्‌ । [ समास्‌- 
टाडकाः | 
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टाडकाः ! एकपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) समासे सति ट-अ-ड-क (१) 
इत्येते प्रत्यया भवन्ति । अचिन्त्यो महिमा यस्य सः । अचिन्त्यमहिमः 

भाषा्थ-समास दए संते -अ-ड-क-यह प्रत्यय हेव भाव यहे कि, वहूरीहि 
जौर तत्पुरुष ओर द्द जीर कर्मधारय समासमं यथासंभव ट-अ-ड-क-यहचार म्रत्यय 
हवि । उदाहरण । अचिन्त्यो महिमा यस्य सः । इस विग्रहम बहुत्रीहि समास होनेपर 
रूप हुआ । अचिन्त्यमदहिमन्‌ । फिर ( गडकाः ) इसकर ट॒प्रत्यय करनेपर 
रूप हमा \ अचिन्त्य महिमन्‌ अ ! इसम टकार इर्संज्ञक था ! फिर ॥ 


नोवा ) 
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नः-वां । द्विपदमिदंसूजम्‌ ( वर्तिः ) नान्तस्य टेरोपो वा भवति । करे 
स्वरे च परे वा ्रहुणात्कचिन्न मवति उपधाटोपश्व । अद्यो मध्यम्‌ । मध्याहः । 
कवीनां राजा । कविराजः । रकारानुबन्धदैव्थः । कविराजीं । राज्ञा प्‌ः। राज. 
पुरम्‌ । वाक्च मनश्च ! वाडमनसे । दक्षिणस्यां दिशि पन्थाः । दक्षिणापथः। 
अह राजिश्व । अहोराजः । दौ वा चयो वा दिताः । बहवो राजानो यस्यां । 
सा बहुराजा-नगशे । अचर टिरोपेकते ( आवतः सियाम्‌ ) वहवः कत्तोरो 
यस्य सः बहुकेकः । 

भाषाथ-नकारहे अन्तम जिसके रेसे पदकी टिका कोप हीय यकार जौर स्वर 
पर्‌ हुए संते वाके ग्रहणते कीं प्रयोगान्तरमं नान्तपदकी टिका टोप नीं हेय जहों 
रिका कोप नहीं दय तदो उपधाका रोप हीथ । उदाहरण । मचिन्त्य मटिमन्‌ अ । 
इसमे नकारान्त पद्‌ महिमन स्वरसंज्ञक अकार पदै इसकारण महिमन टि संज्ञक 
अनका लोप करनपर रूप हुञा । अचिन्त्य महिम अ । फिर ( स्वरहीनं परेण संयो- 
ज्यम्‌ ) इसकर रूप हुआ । अचिन्त्यमहिम । फिर नाम स्ना हौनेषर पषिग यथमै- 


( १ ) टकारस्तत्पुरुषे स्यादकारो दरंदरएवच । उकारश्च वहूनीटौ ककारोनियमोमतः ॥ १ ॥ 
अथै-तदयुरुष समासमे टकर प्रत्यय हेविदे ओर दरदसमासमें अकार प्रत्यय हेरे ओर बहुवीहि 


समासमे डकार प्रत्यय हेवेहे ओर कमत्ययका अनियमेदे-अधौत्‌ कमत्यय समस्तस्मासोमे होतार 
फोर्‌ आचाय देसाभी कदत । 


करणम्‌ | भाषाटीकासदितम्‌ । ( २२७ } 


खवचनमे रूप सिद्ध हआ ( अचिन्त्यमदहिमः ) ( अद्रौ मध्यम्‌ ) इस विग्रहम तत्पुरुष 
समास हमा 1 क्योकि इस विग्रहके पर पदका क्रियाँ साथ सम्बन्धृहे । तव समास 
संज्ञा दीनेपर। महन्‌ मध्य। पैसा स्थित इजा फिर ( कचिदमायन्तस्य परत्वम्‌ ) इसकर 
रूप स्थित दम । मध्य अहृन्‌ । फिर ट प्रत्यय करनेपर रूप द्या ! मध्य अहन्‌ अ । 
फिर वाक ग्रहणसे नकारान्त पदकी उपधाका रोप करनेधर रूप हुमा । मध्य अहन्‌ 
अं \ फिर ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) ( सवर्णे दीधः सह्‌ ) इन सूर्वाकर रूप द्मा 
। मध्याह्न । फिर नाम संज्ञा हौनेपर पुंदटिग मथंमेकवचनमे रूप सिद्ध हम ( मध्याह्रः ) 
जर । कवीनां राजा । इस विग्रहम तत्पुरुष समास हौनिपर रूप हु । कविराजन्‌ । 
फिर टम्रत्यय करनेपर ( नीवा ) इस सूत्रकर टिका ठोप करनेसे रूप हुमा (कविः 
राज ) फिर नाम सज्ञा हौनेपर पु्धिगप्रथमेकवचन्म रूप सिद्ध इञा (कविराजः ) 
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रमत्ययम कारका अनुबन्ध्‌ ईैप्मत्ययके अथ है इसकारण (टितः ) इसकर्‌ ईप्‌ प्रत्यय 
करनपर सीमे रूप सिद्ध इजा ( कविराजी ) ओर । रज्ञापूः । इस विग्रहम 
तत्पुरुष समास हौनेपर अ प्रत्यय करने खूप हुमा ! राजन्‌ पुर । फिर ( नाम्नोना 
लोपदधौ ) ईसकर नकारका ठोपर्‌ करनेपर रूप हुमा । राज पुर्‌ 1 फिर (स्वर 
हीनं परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर रूप स्थित हुआ । राजपुर । फिर नाम संज्ञा हौनेपर पृः 
शब्दको अकारान्तत्वमं नपुंसकटिग दोनेसे नपुंसकमरथमेकवचनम रूप सिद्ध इमा 
( राजपुरम्‌ ) ओर । वाक्च मनश्च । इस विग्रहम इततरयोग हीनेसे द्रुदसमास हनेके 
कारण रूप हुञा । वाच्‌ मनम्‌ फिर । ( चोरः ) इसकर रूप हज । वाक्मनम्‌ । फिर 
( जमेजमावा >) इसकर विकल्प करकं ककारके स्थानम ङकार करनेपर रूप हुम 
। वाडमनस्‌ । फिर ( टाडकाः ) इसकर अ प्रत्यय करनेपर रूप दृ । वाड्‌ मनस । 
फिर नाम रसज्ञा दौनेपर समाहारा्थं हौनेसे नपंसक्िगमे प्रथमेकवचनमे रूप 
सिद्ध इञा (बा्नसम्‌ ›) ओर जहो समाहाराथं नक्षं हमा तदो द्विवचन हौनेसे 
रूप सिद्ध हुमा ( बाद्मनसे ) ओर दश्षिणस्यादिरि पन्था; \ इस विग्रहे 
तत्पुरुष समास होनेपर अ प्रत्यय करनसे रूप हुआ । दक्षिण पथिन्‌ अ । फिर 
(नवा ) इसकर इनका रोप करनेपर (स्वरहीनं ° ) इसकर रूप हुमा ! दक्षिणपथ । 
फिर नाम संज्ञा होनिपर पुषटिग मरथमेकवचनमे रूप हुमा दक्षिणपथः)।अहश्च रात्रिश्च । 
इस विग्रहम दन्द समाप्त हौनेपर (टाडकाः ) इसकर ड प्रत्यय करसे रूप 
हुजा । अहन्‌ रात्रि ड । इसमे उकार इत्‌ दे फिर (अद्वःसः) ( सोर्विसर्गः ) ( हवे ) 
(उञ ) इन सूर्वोकर रूप स्थित हमा । महोरात्रि अ । फिर ( डितिटेः ) इसकर रूप 
इ! अहोरात्र अ } फिर (स्वरहीनं प्रेण संयोज्यम्‌ ) इसकर हइमा।अरोरात्राफिर नाम 
संजञामं समादाराथं होनिसे नपुसकं म्रथमेकवचनके पिषे रूप सिद्ध हुमा ( मरौर, ) 


(२२८ ) सारस्वतम्‌ । [ समास~ 


दवौ च जयश्च । इस विग्रहम द्वन्ध समास , हौनेपर ८ टाडकाः; ) इसकर इ 
ग्रत्यय करने रूप इञा । द्ित्रि अ । फिर ( डितिरेः ) इसकर रिका रोप 
करनेपर ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर रूप स्थित हआ । द्वि । पिर 
नामसंज्ञा होनेपर पी्टगम्रथमावहूवचनमे रूप सिद्ध हुआ ( द्विवाः) अर) पंच च 
यद्‌ च । इस विग्रहम इन्द्र समास हौनेपर (टाडकाः ) इस सूत्रकर उमरत्यय करने 
रूप हुमा । पचन्‌ षष्‌ अ 1 फिर (नास्नोनी रोपराधौ ›) इसकर नकारका ठोप कर- 
नेसे रूप इञ ! पंच षष्‌ अ \ फिर ( डितिरेः ) इसकर रिका रोप करनेपर ( स्वरहीनं 
प्रेण ०) ईसकर रूप स्थित हुआ.) पंचष्‌ } फिर नामरसज्ञामे प्रथमानहुवचनमें पटिगके 
षषे रूप सिद्ध हमा ( पंचपाः ) ओर। वहवो राजानो यस्यां सा । इस विग्रहमे बहुत्रीहि 
समास होनेपर ( टाडकाः ) सकर उप्रत्यय करनेसे रूप हुआ । बहुराजन्‌ अ । फिर 
(डतिः) इसकर टिका रोप करनेपर ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) सकर रूप स्थित 
आ । बहुराज । फिर अन्य विष्य मरधानपदको सरीरिग हौनेसे ८ आवतः सियाम्‌ ) 
इसकर आप्‌ प्रत्यय करनेपर प्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध हमा ( बहुराजा ) यह वहुतसे 
राजाओवारी नगरीका नाम है । बहवः कतारो यस्य सः। इस विग्रहम वहु्रीहिसमास 
हौनेपर टाडकाः) इसकर कं प्रत्यय करनेसे रूप हआ। बहुक््रंक 1 फिर नामसंन्ना हौने- 
प्र पुिगपरथमेकवचनम रूप सिद्ध इञा ( वहुकनकः) इसी प्रकार । ट अ ड क ग्रत्य- 
यान्त अन्य समासान्त पद्‌ जाननेयोग्य हे 1 ( सपत्नीकः ) ( मियसीमतिनीकः ) 
( सवधृकः ) ( फलितजम्बरूकः ) ( नदीमाठकः ) ( जीवत्ितरकः ) ८ व्यूढोरस्कः ) 
(मेत्रसखः ) ( कैकणसखनजम्‌ ) ( मासत्वचस्‌ )( वाक्त्विषस्‌ ) ( छत्रोपानहम्‌ ) ( दविना- 
वम्‌) ( द्विवारम्‌ ) (ग्रामतक्षः ) ( पूवरा्रः ) (पण्यरा्रः) (ङृष्णभूमः ) ( पाड्भूमः ) 
( दिभूमः ) पदाः) ( आसन्नर्विराः ) ८ बहुदायकाः ) ( वहुलक्ष्मीकः ) इत्यादि ॥ 
इति वहुवीहिसमासः । | 


॥ >) == ~ 


मकरणम्‌ ] भाषाटीकासदितम्‌ । ( २२९) 


वृणभूत नीरशब्द्‌ है ओर विदीष्यभूत उत्परदन्द्‌ है ओर च अन्यय ओर तव्‌ 
शब्द एकायैता जनानेकेरिये विग्रहम सम्मिटित किये ई यू एणवाचक नीट 
शब्द है जोर द्रन्यवाचक उत्पट शब्द रै यह दोनो एकार्थनिष्ट दै इसकारण कर्म 
धार्य समास इजा । इसमे नीटशब्दको पिदेषण हौनसे पूनिपात हमा दै फ़िर समास्‌- 
संज्ञा होनैपर ( समासम्रत्यययोः ) इसकर विभक्तियांका टुक्‌ किया ओर ( उक्ताथा- 
नाममयोगः ) इसकर च अग्यय ओर तत्‌ शब्दका रोप किया तव रूप स्थित जा 
[नीरुउत्पट \ फिर (उ ज ) इसकग रूप हुमा । नीटोत्पय । इसमें नीक ओर उत्पट्‌ 
दोनों ब्द प्रान दै, क्योकि विशेषणमूत नीटशब्द्‌ र विरष्यभूत उत्पदान्द्‌ 
यह दोना एकार्थनिष्ट ओर परस्पराश्रयभूत द फिर नामसंज्ञा दनेपर विरोषणाकिदि- 
'्यको नयुंसकटलिग दोनेरे नप्ंसकप्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध दम ( नीटोत्पलम्‌ ) 
रक्ता चासो ठता च । इस विग्रहमं भी कर्मथारयसमास हमा स्याकि, गुणवाचक 
विदीषणभूत रक्ता शब्द जर एव्यवाचक विदेष्यमूत हमा रुतागन्द्‌ एकार्थनिष्ट ह । 
विग्रहम च शब्द्‌ ओर असौ शब्द एकार्थ॑ता जनानेकै स्यि संमिखितेदे ओर रक्ता 
राब्दको विपण हौनेते पूर्यनिपात हृआै । समाससंत्ना हौनेपर रूप हुमा । रक्ता 
कता । फिर ( पवद ) इसकर्‌ रूप हृजा । रक्तर्ता } फिर नामसंनना होनेसे विदोषण 
विदेष्यको खीख्िग होनेसे खी्टिगप्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध इमा (रक्तता › पुरमा 
शासो कोकिंटश्च । इस विग्रहं भी कर्मधारयसमास हृजा स्याकि विरीषणभूत पुंस 
शब्द ओर विदोष्यभूत कोकिल्दाव्द एकार्थनिष्ठरँ । समाससंज्ञा होनेपर विरोषण- 
भूत पुंसशब्दको पूवौनिपात करनेसे रूप हुमा । पुंस्कोकिट । फिर नामसंज्ञा हनेपर 
विरोपण विरोष्यको पुं्टिग हीने पदिगमथमेकवचन्मे रूप सिद्ध हमा (धस्कोकिटः) 
यदि कहो कि, पम्‌ कोकिट रब्दम ( संयोगान्तस्य छोपः ) इसकर सकारका , रोप 
क्यो नरीं किया गया तदहो कहते हं कि पुंम शब्दके संयोगान्तका खोप खप मरत्या- 
हारपर हए संते नदीं वक्तव्ये ॥ 
॥ सारश्च कृता समासः । 
१ अ 3.० १9 १ चतप्पदमिदं 
नाप्रः-च-कृता-संमासंः । चतुप्पद्मिदं सूम्‌ ( वत्तिः ) ग्रदेरुपसगस्य 
नाघ्नश्च छदन्तेनसह्‌ समासस्तत्पुरपो भवति । प्रकपंण वादः । प्रवादः । कुम्भं 
करोतीति । कुम्भकारः । 
भाषाथे-परादि उपसगे ओर्‌ नामरसंज्ञक साब्दका कृदन्तके साथ समास तत्पुरुष 


होता है, भाव यह है कि, मादि उपसगे जीर नामसज्ञक श्दका कृत्मत्ययान्त शब्दके 
साथ जो ज-वय हता है उसमे तरुरुसमास हता है । उदाहरण ! मकृषटौ बादः । 


(२३० ) सारस्वतम्‌ ।  समास- | 


इस विग्रहम मउपक्षगके साथ कृत्मत्ययान्त वादश्ब्दका अन्वय है इसकारण तत्पुरुषं 
समास इय समासर्सज्ञा हौनेपर रूप ह । प्रवाद्‌ । फिर नाम संज्ञा हौनेपर पेष्टिम 
मरथमैकवचनमे रूप सिद्ध हआ ( मवादः) ओर ( कुम्भं करोति ) इस विग्रहम 
( कार्येऽण्‌ ) इस कृदन्तसूत्रकर अण्‌ प्रत्यय करनेपर ( समासप्रत्यययोः ) इसकर 
दनां पदाकी विभक्तियोका टुक्‌ किया तव रूप दृञा । कुम्भक अ \ फिर णित्‌ 
प्रत्यय हौनेसै धातुको वृद्धि करनेपर रूप हया । कुम्भकार । इसमं म्भ शब्दका 
कृत्परत्ययान्त कारदाब्दके साथ अन्वयंहै इसकारण तत्पुरुष समास हुआ । नामसंत्ना 
होनेपर पेष्ठिगम्रथमेकवचनमं रूप सिद्धमा ( कम्भकारः ) ॥ 
सदादेः सादिः । 
सहदिः-ांदिः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) समासे सति सहादीनां 
सादिभेवति । पुत्रेण सह वतते इति । सपुत्रः सहस्म्‌ । तिरसां सधिसमितिरयः। 
सहस्य सथिः-सथ्यङः । समः समिः-सम्यडः । तिरसस्तिरेः । पियंडः 1 
भाषाथे-समास हए संते सदहादिकोको सादि आदेश दोय भाव यदह कि, सह, 
समान इत्यादि राब्दोके स्थानम समास रौनपर सादिक आदेश होय । उदाहरण । 
पत्रेण सह वत्ततै । इस विग्रहम ( नाख्रश्च कृता समासः ) इस सूत्रके चकारसे तत्पुरुष 
समास हम समाससंज्ञा होनेपर सहको पषनिपात किया फिर सहकं स्थानम स 
आदेश करनेपर रूप इया । सपुत्र 1 फिर नामसंज्ञा होनेपर पु्धिगमरथमेकषचनमं 
रूप सिद्ध इमा ( सपुत्रः ) } समानं ज्योतियस्य सः । इस विग्रहम वहु्रीहिसमास 
हौरपर समानक स्थाने सदे करनेसे रूप इआ । सज्योतिष्‌ । फिर नामसंज्ञा 
टोरपर पेष्टिग प्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध इजा ( सज्योतिः ) सह ओर सम्‌ ओर 
तिरस्‌ इनको क्रमसे सपनि ओर समि ओ तिरि यह आदेश हा ( सह अश्चति ›) इस 
विग्रहम क्रप्‌ प्रत्यय करनेपर ( समासग्रत्यययोः ) इसकर रूप इमा । सह अच्‌ 
किप्‌ \ फिर (नो खोपः) (१) इस्कर रूप हमा । सह्‌ अच्‌ क्षिप्‌ । फिर 
( किपः सर्वापहारी रोपः ) ( २ ) इसकर किप्मत्यय कर रोप करनेपर रूप हुआ 
। सह अच्‌ 1 इसमे कृदन्तके किपपरत्ययान्तके साथ सह शब्दका अन्वय है इसकारण 
तत्पुरुष समास हआ समाससंज्ञा दौनेपर सहके स्थानम सप्रिञादेशच करनेस रूप 
टा \ स्यच \ फिर नाम संज्ञा होनेपर पुं्टिगमथमेकवचनमें रूप सिद्ध हमा 
( सप्यड्‌ ) इसीपकार समके स्थानमे समि आदेशा करनेपर पृषटिगम यथमेकवचनमे 
रूप सिद्ध हुमा ८ सम्यङ ) ओर तिरस्क स्थानमे तिरि आदेरा करनेपर पिग 


( १ ) यद आस्यातका मुत्र ह । ( २ ) यह छद्न्त सूत्ेदे । 





मकरणम्‌ ] भाषाटीकासदहितम्‌ । (२३१ ) 


अरथमैकवचनमे रूप सिद्ध हमा ( तिय्य्‌ ) ओर आद शब्दस विष्वक्‌के स्थानमं विष्वद 
आदेश करनपर रूप सिद्ध हुमा ( विष्वद्रयड ) देव शब्दके स्थानम देवद्रे आदेश करे- 
प्रर रूप सिद्ध हुआ ( दिवद्रयड्‌ ) इत्यादि ( १) ॥ 
कोः कदादिः। 
ह 9 ५१ न ५ व ऊ कूत्सितेषदर्थये < 
कोः-कदादिः । द्विपदमिदं सूतम्‌ ( वत्तिः ) कुशब्दस्य कूत्सितेषदर्थयो- 
वर्तमानस्य तत्पुरुषे कदादयो वक्तव्याः । कस्सितमन्म्‌ । कदन्नम्‌ । ईषदथं । 
कोःकाकवकदुष्णे । कोष्णम्‌ । कवोष्णम्‌ । कदुष्णम्‌ । काठ्वणम्‌ । पुरूषे 
वा । कापुरुषः । कुपुरुषः । कोर्मन्दादेशश्व । मन्दोष्णम्‌ । 
भाषा्थ-ऊत्सित जर ईषदथंके षषे वतंमान इए ङुशब्दको तत्पुरुषसमासे 
फत्‌ कव का यद आदेश होते । उदाहरण । ऊत्सितमच्नम्‌ । इस विग्रहम तत्पुरुष 
समास दोनेसे त्सिताथवाचक ऊराब्दके स्थानम कत्‌ आदेश्च करनेपर रूप हमा 
। कदन्र । नामसंज्ञामे नपुंसकम्रथमेकक्चनमं रूप सिद्ध हमा ( कदन्नम्‌ ) ईषदथके 
विषे वत्तमान दए ऊदयब्दको तत्पुरुषसमासे उष्णशन्द्‌ पर दए संते का, कव, कत्‌, 
ग्रह तीन आदेश होते दै जेसे 1 $षट्ष्णम्‌ । इस विग्रहम तत्पुरुषसमास होनिसे ईषदर्थ- 
वाचक शब्दके स्थानम एक जगह का, दूसरी जगद्‌ कव, तीसरी जगह कत्‌ आदेश्च 
करनेपर रूप हए \ कोष्ण । कवोष्ण ) कंदुष्ण । फिर नामसंक्ञामें नपुंसकप्रथमेकवचनमे 
रूप सिद्ध हए (कोष्णम्‌) (कवोष्णम्‌) कदुष्णम्‌) । ईष्टवणम्‌ । इस विग्रहम भी तत्यु- 
रुष समास होनेसे ईैषद्थवाचक ऊरान्दके स्थानमें का आदेश करनेषर रूप हुआ। काल- 
वण 1 फिर नामसंज्ञामे प्रथमेकवचनके विषे रूप सिद्ध हुमा ( काठवणम्‌ ) पुरुष राब्द्‌ 
पर हृए सते तत्पुरुषसमासमे कुत्सितार्थवाचक राब्दको विकट्पकरके का आदेशा 
होतार 1 कुत्सितः पुरूषः । इस विग्रहम तत्पुरुषसमास होनेसे ऊत्सितार्थवाचक ऊर 
दके स्थानमे विकस्पकंरकं का आरा करने प्र रूप दए । कापुरुष । इपुरुष । 
( १) ज्योतिजनपदपिण्डवन्धुलोितनाभिवेणीरात्रिगन्धकुकषिबह्मचारेतीय्यपत्नीपस्ेषु समानस्य 
सअदेकः । भाषाथ-ज्योतिष्‌ आदिक शब्द्‌ प्र हए सते समानक स॒ आदेश्च होय समासके 
विषे जेसे ( सज्योतिः ) ( सजनपदः ) ( सपिड. ) ( सवन्धुः ) ( सकोरितः ) ( सनाभिः ) 
( स्वेणी ) ( सरात्रिः ) ( सगन्धः ) ( सकुक्षि: ) ( सवरह्मचारी ) ( सतीय्यंः ) ( सपत्नी ) 
( सपः ) रूपादिषु विकल्पेन समानशब्दस्य सञदिङः । भाषाथ-रुपादि पद्‌ परे संते समासके 
विकल्प करके समानको स अदि रोय । जैसे ( सरूप" ) ( समानरूपः ) ( सवर्णः ) (समानवर्णः) 


( सनातीयः ) ( समानजातीयः ) ( सगोत्र. ) ( समानगेत्रः ) ( सस्यानम्‌ ) ८ समानस्यानम्‌ ) 
{सधमौ ) (समानधर्मा) ( सवयाः ) ( समानवयाः ) ( सनामा ) ( समाननामा ) इति ॥ 


(२३२ ) सारस्वतम्‌ ।, | समास 


नाम संज्ञाम प्रथमेकवचनके विषे रूप सिदध हए (कापुरुषः ) ( कुपुरुषः) ऊराब्द्‌- 
को मन्द्‌ आदेरभी हौय उष्ण शब्द्‌ पर हुए संते । ईषदुष्णम्‌ । इस विग्रहम तत्पुरुष 
समास दनेसे ईषदथवबाचक कशब्दके स्थानमं मन्द आदेदा करनेपर रूप हया । मंदो 

रुण । फिर नामसंज्ञाम परथमेकवचनम रूप सिद्ध हआ ( मन्दीष्णम्‌ ) इसीपरकार 
{ कन्तृणम्‌ ) ( कद्रथः ) ( कट्द्‌ः ) (कद्घ्वा ) (कापथः ) ( काक्षः ) ( काचः ) 
( कद्मनिः ) इत्यादिक म्रयोगाटुसार कर रूप जानने योग्यै ॥ 


पृष्उत्वं दतृदशधासूत्तरपदादेः तवं च वक्तव्यम्‌ । षटमिरभिका दश । 
पोडश । षट्‌ दन्ता यस्य सः । षोडन्‌ । षट्‌ प्रकाराः । षोढा । बहतांपतिः । 
बहस्पतिः । महच्छब्दस्य टराकारः समानाधिकरणे | महाधासो दव्‌श्व | 
महादेवः । महांश्वासो श्वर । मह्रः । योश्च भूमिश्च । याधामगी । जायाया 
जम्भे द्म्भावो निपात्यते । दम्पती । जम्पती । कचित्‌ जायापती । आक्- 
पिगणोयम्‌ । 
भाषाथे-षषके अन्त्य षकारकौ उकार आदेशय दोय । दत्र ओर दशन्‌ तथा धा 
मरत्यय पर हए संते ओर समासके उत्तर पदकं आदिवणेको षकार टवभैता दोय 
अथात्‌ सकारके स्थानमे षकार ओर तवगके स्थानम यथाक्रमसे टग॒हीय \ 
उदाहरण ! षडाभिरधिका ददा । इस विग्रहम तत्पुरुष समास होनेपर रूप हआ । षष 
दशन्‌ 1 फिर ॒षपूकै अन्त्य षकारक स्थानम उकार किया ओर उत्तरपद दश्चनके 
आदिवणं दकारके स्थानमे उकार किया तव रूप हुमा । षोडशन्‌ । फिर नामसंज्ञा 
दोनेपर बहुवचनमे ¦ रूप सिद्ध हमा ( षोडश ) । षड दन्ता यस्य सः । ईस विग्रहम 
वदत्रीहिसमास होनेपर रूप इञा 1 पषूद॒न्त 1 फिर ( वयसि दन्तस्य दतर ) इसकर 
.दन्तकै स्थानमे ऋकारारुबन्ध दत्‌ आदेश करनैपर रूप हुया । षष्‌ दत्‌ । फिर षूं 
अन्त्य षकारक स्थानम उकार आदर किया ओर उत्तरपदके आदिवणके स्थानम 
डकार किया तव रूप हुआ ( षोडत्‌ ) फिर नाम संज्ञा हौनेपर प्रथमेकवचनमे ( वरिती 
नुस ) इसकर नुम्‌ आगम करनेपर रूप सिद्ध हमा (षोडन्‌) षट्‌ प्रकाराः! इस विग्रहम 
अ्काराथवाचक तद्धित प्रत्यय धा करनेपर(समासप्रत्यययोः) इसकर रूप दुमा । षषधा ! 
फिर पपके अन्त्य पकारको उकार जर उत्तरपदसम्बन्धी धा प्रत्ययके धकारक स्थानमं 
ठकार किया तव रूप इजा 1 पोठा। फिर (करत्तद्धितसमासाश्च) इसकर नामसंज्ञा हौनेपर 
धा पत्ययान्तको अव्यय हौनेसे विभक्तिका टुक्‌ करनेपर रूप सिद्ध हुमा (पोटा) । बहर्ता 
पति. 1 इस विग्रहम तत्पुरुष समास होनेपर रूप हुया । बृहत्‌ पति । फिर ( सहादेः 
सादेः ) इसकर बुहत्जब्दके तकारके स्थानम सकार करनेपर रूप हुमा । बृहस्न 


भकरणम्‌ भाषाटीकासदितम्‌ । (२३३) । 


पाति ! फिर नायरंज्ना हौनिपर प्रथमेकक्चनमं रूप सिद्ध हआ (बृहस्पतिः ) गहां- 
श्वासौ देवश्च । इस विग्रहम कमेधारय समास होनैपर रूप हज । महत्‌ देव । र्हा 
समानाधिकरण दै, क्योकि एक 'विभक्तयन्त महत्‌ देव शद विशेषण विद्य भाक “ 
कर॒ पएकाथनिष्ट ह इसकारण महत्‌ शब्दके िसैज्ञक अत्के स्थानम मकार करनैपर 
रूप हआ । महादेव । फिर नामसंज्ञा होनेपर ्रथमेकवचनमं रूप सिद्ध हया ( महा- 
देवः ) इसी म्रकार ( महेश्वरः ) यह्‌ सिद्ध हमा जानना । वौश्च भूमिश्च । इस विग्रहम 
इन्द्रसमास होनेपर रूप दुम । दयोभूमि । फिर ( सहादे सादिः ) इसकर योके स्थानम 
द्यावा आदेश्च करनैपर रूप हमा ( द्यवाभूमि ) फिर नामसंज्ञा हौनिपर इतेरत्योगमं 
द्विवचन करनेपर प्रथमाद्िवचनके विषे रूप सिद्ध हञा ( दयावाभूमी >) जाया राब्दको 
जभाव दस्भाव निपातते सिद्ध होति । उदाहरण । नाया च पतिश्च ! इस विग्रहे 
दन्द्मास हीनेपर रूप हआ । जायापाति । फिर जाया स्थानमे जम्‌ जर दम 
आदेश्च निपातसै करनेषर रूप हए । जम्पति । दम्पति । फिर नाम संज्नमिं इतर 
योग दोनेसे मरथमादिक्वनमे रूप सिद्ध इए ( जम्पती ) (दम्पती ) यह आकृतिगण 
है। भाव यह्‌ है कि, इस गणम मयोगका जेसा आकार दीखता रै तैसादी प्रयोग 
निपात कियाजाता है अर्थात्‌ तैसाश्च आदेश कियाजाता है इस कारण यह गण 
आकृतिगणसंज्ञक रै ॥ 


अटुक्‌ कचित्‌ । 


५१ अ० द्मिदं $ 

अङक्‌-क चित्‌ । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) कचित्समासे कति तद्धि- 
तेषि विमकतेरक़भवति । कच्छन्मुक्तः । अपस योनि्स्यप्तः । अप्सुयोनिः । 
उरसिलोमा । ददिस्परक्‌ । कण्ठेकाठः । वाचोयुक्तिः । दिशोदण्डः । पश्यतो 
हरः । इत्यादि । 

भाषाथं-समासकं विवे तथा कृदन्त प्रत्यय तथा तद्धितमत्यय प्र॒ हृए 
संते करटी मयोगान्तरम पूवपदकी विभक्तिका टुक्‌ नशं दोय । उदाहरण । कृच्छरान्मु- 
क्तः । इस विग्रहम तत्पुरुष समास होनेषर पूरवपदकी विभक्ति टुक्‌ नहीं हुमा किन्त 
परपद्की विमक्तिका टुक्‌ करनेसै रूप हु (कृच्छरान्सुक्त ) फिर नामसंज्ञा हौने- 
पर मथमेकषचनमे रूप सिद्ध इजा ( कृच्छान्ुक्तः ) । अप्पु योनिर्यस्य सः 1 इस 
विग्रहम वहूत्रीदिसमास होनिपर पूषपदकी विभक्तिका लुक्‌ नकं हुमा किन्त परपद्‌~ 
की विभक्तिका टुक्‌ करनेसे रूप जा । अप्मुथोनि । फिर नामसंज्ञा हौनेपर पिङ्कः 
मथमकवचनमे रूप सिद्ध हुजा (अप्छुयोनिः । उरसि छोमानि यस्य सः। इस विग्रहम 
बहूत्रीरिसमास होनेपर पूष उरमृरब्दकी सप्तमीविमक्तिका टुक्‌ नदीं हम किन्त 


( २३४) सारस्वतम्‌ । [समाष- 


-र छौमय्शब्दकी प्रथमाविभक्तिका टुक्‌ करनेसे रूप हा ! उरसिटोमन्‌ । फिर 
नामसंज्ञा होनेपर पृ्टिद्भमथमैकवचनमे रूप सिद्ध हुमा ( उरसिलोमा › । हदि 
स्पृशति । इस विग्रहम किपूपरत्यय करनेपर (समासप्रत्यययोः) इसकर पुवं हृद्‌ शब्द्‌- 
की सप्तमी विभक्तिका टुक्‌ नीं हसा किन्तु परपद्की विभक्ति टुककसनेपर रूप 
इञा । हदिस्पृश्‌ किप्‌ 1 फिर किपका सबांपहारी रोप करनेसै रूप हमा ( हदि्पश्‌) 
फिर ( नास्नश्च कृता समासः ) इस ॒एूत्रकर यह तत्पुरुष समास इञ । नामसंज्ञा 
हीनेपर प्रथमेकवचनमे सूप सिद्ध दुआ ( हादिस्प्रक्‌ ) यह उदाहरण कृत्पत्यय प्र 
हए संते पूवपदकी षिभक्तिके नरी टुक्‌ होनेका रै । कण्डे काटो यस्य सः । इस 
विग्रहम वहू्ीहि समास रहोनेपर पूवं कण्ठ रान्दकी सप्तमी विभक्तिका टुक्‌ 
नहीं हुमा । प्र॒ काट शब्दकी म्रथमाविभक्तिका टुक्‌ हानेसे रूप हुआ 
। कण्टेकाट । फिर नामरसज्ञा हीनैपर प्रथमैकवचने रूप सिद्ध हम ( कण्ठेकारः ) 
इसी प्रकार ( दिशोदण्डः ) ( पश्यतोहरः ) इनमे पू्वपदकी षष्ीविभक्तिका 
टुक्‌ नदीं हया । जर तद्धित मत्यय पर हृए संते विभक्तिके नीं टुक्‌ होनेका 
उदाहरण । अयुष्यापत्यम्‌ । इस ॒विग्रहमे अपत्यार्थवाचक आयनण्‌ ताद्धेतप्रत्यय 
करनेपर ( समामप्रत्यययोः ) ईसकर विभक्तिका टुक्‌ नरीं हौनेसे रूप 'दमा 
। अमुष्य आयन । फिर ( यस्य रोपः ) ( पर्नोणोऽनन्ते ) ( आदिस्वरस्य ज्णितिच 
वृद्धिः ) ( १) इन सूकर हया । आयुष्यायण । फिर नाम संज्ञा हौनिपर प्रथमेक- 
वचनके विषे पु्टिगमें रूप सिद्ध हञा ( आयुष्यायणः ) ॥ 

समानाधिकरणे शाकपाथिवादीनां मध्यमपदरोपो वक्तव्यः। शाकः परियो 


यस्य सः । शाकमरियः ! शाकपियश्वासो पार्थिवश्च । शाकपारथिव 
भाषाथ-समानाधिकरणमें शाकपार्थिवादिकं राब्दोके मध्यमपदका लोप वक्त 
व्य है । नव यदहंदे किं, एकविभक्तयन्त पदाके विदोपणविरोष्यभाव कर॒ एकार्थनि् 
होनेका नाम समानाधिकरणरै उस समानाधिकरणमे वत्त॑मान हए शाकपार्थिवादि 
शब्दके मध्यमपदका रोप हीत । उदाहरण । शाकप्रियशासौ पार्थश्च । इस- 
विग्रहमे कमधारय समास हौनेपर रूप हुआ } राकप्रियपार्थिव । इसमे समानवि 
भक्तत्यन्त शाकप्रेय ओर पाथिव शब्द्‌ विदोषणविदोष्यभाव कर एकाथनिष्ठह इस 
कारण मध्यमपद्‌ प्रियशव्दका छोप किया तव रूप हआ 1 शाकपार्थिव । नाम- 
नज्ञा हं नपर पुटिगम्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध हा ८ शाकपार्थिवः ) । देवपूजकश्वासी 
बाह्मणश्च इस विग्रहम कमधारयसमास होनेपर रूप ह ! देवपूनकन्राह्मण । 
उसम ` समानविभक्त्यन्त देवपनक ओर बाद्यणरब्द विदोषण विरोष्यभाव कर 
9 


( ? > यह अगाटीका तद्धित सूब्रहे । 


( 
(ि 


ङ ॥ 


भकरणम्‌ | भाषारीकासदितम्‌ । (२३५ ) 


एकार्थनिष्ठरं स्सकारण शकपाथेरादैक होनेसे मध्यमपद्‌ पूजक राब्द्का छोष 
करसे रूप हुमा । देवब्राह्मण ! फिर नामसंज्ञा दौनैपर मरथमेकवचनमे स्प , 
सिद्ध हमा ( देवब्राह्मणः ) ॥ 


[क आदे दने । 
:-च - न्द्रं । जिपदमिदं भूतम्‌ (वत्तिः) दने सति अदेश्व ो- 
पो वक्तव्यः चकारात्‌ कुत्रचित् तु सर्वैर! (३) माताचपितिच!{पि 
तयो । श्वश्रु श्वशुर । श्वशुरो । दुहिता च पुत्रश । पुत्रौ । 


ज्नाषौथ-दन्दसमास हए संते आड पदका रोप हीय चकारग्रहणसे कहीं 
म्रयोगान्तरमें न कि, सब जगह । भाव यह है कि, दन्दसमास इए संते कक्ष मयी- 
गान्तरमें आदिपदका खोप होय न कि, सब जगह । उदाहरण । माता च पिता च । 
इस विग्रहम इतरेतरयोग चाथ होनेसै द्वदसमास इञा ( समासम्रत्यययोः ) इसकर 
विभक्तियोका लुक्‌ किया ( उक्ताथीनाममयोगः ) इसकर च अन्ययका रोप किया 
तव रूप हुआ 1 मावरपितर । फिर ८ आदेश्च दनद ) इसकर पूर्वपद्‌ मातर शब्दका 
लोप करनेसे रूप हुमा । पित्र । फिर इतरेतर योगमं द्विवचन होनेसे परपद पित्र 
रष्टको पु्टिग रहोनैके कारण पृष्धिगम्रथमाद्विवचनके विषे रूप सिद्ध दहृ 
( पितरौ ) ( शवशरश्च वदुर ) इस विग्रहमे दवदसमास हौनेपर रूप हुआ । 
धश्रूशडयुर । फिर ( आदेश्च द्वदे ) इसकर आदिपद्‌ श्वश्रुश्चब्दका रोप करनेपर 
रूप हृजा 1 श्र । फिर पु्टिगपथमाद्रिवचनमे रूप सिद्ध हमा ८ श्वद्युरौ 3 
( दुहिता च पत्रश्च ) इस विप्रहमं ददसमास हौनेपर खूप दम । दुदिवरपुत्र । फिर 
८ आदेश्च दन्द ) इसकर पूर्वपद दुदिवरब्दका रौप करनेपर रूप हुआ । पुत्र। 
फिर इतेरेतरयोगमं द्विवचन दहोनेसे प्रथमादिवचनमे पुंिगके विपि स्प 
सिद्ध हया ( पुत्रौ ) ॥ 


| ऋतां दन्द । 
(य [९ ~ * भद * 

कताम्‌-न्दे । द्विपदामेदं सूत्रम्‌ (वततः) दरनदरे समासे पृव॑पदस्य कका- 
रस्य वा आकारो भवति । माता च पिता च । मातापितसे । 


भाषाथे-दन्द्रसमास हए संते पर्वपदके ऋकारकं स्थानमे विकल्प करके जकार 
हीय ! उदाहरण \ माता च पिता च 1 इस विग्रहम दन्द्समास हौनेपर हजा 1 मात्र- 





( १ ) रिप्यमागेलुप्यमानायोमिधायी । अये-दंदसमासम्‌ शेष रहा शब्द साहचयसे छुप इए 
ङाब्दाथका साक्षी रदताे ॥ 


( २२४) सारस्वतम्‌ । [समास- 


“र छोमन्टराब्दकी प्रथमाविभक्तिका टुक्‌ करनसे रूप भा । उरसिटोमन्‌ । फिर 
नामसंज्ञा होनेपर पुटिद्धपथमेकथचनमं रूप सिदध हा ( उरसिलोमा ) । हदि 
सपराति । इस विग्रहम किपूरत्यय करनेपर (समासमत्यययोः) इसकर पूरय हृद्‌ शब्द्‌- 
की सप्तमी विभक्तिका दुक नरीं हमा किन्तु परपदकी विभक्ति टुककरनेपर रूप 
हुमा । हदिस्पख्‌ किप्‌ । फिर क्िप्का सर्वापहारी लोप करनेसे रूप हभ ( हदिस्परम्‌) 
फिर (नाम्नश्च कृता समासः ) इस गूत्रकर यह्‌ तत्पुरुप समाश्च हञा । नामर्सना 
होनेपर प्रथमेकवचनम रूप सिद्ध हआ ( हादिस्प्रर्‌ ) यह उदाहरण कृत्पत्यय पर 
हुए संते पूवपदकी विभक्तिके नरी ठक्‌ हेनेका दै । कण्ठ कालो यस्य सः । इस 
विग्रहम व्हु्ीहि समास दोनेपर पव कण्ट रब्दकी सप्तमी विभक्तिका टुक्‌ 
नहीं हमा । पर काल शन्दकी मरथमाविभक्तिका टुक्‌ हानेस स्प हा 
। कण्ठेकार । फिर नामर्ेज्ञा होनेपर प्रथमैकवचनमे रूप सिद्ध जा ( कण्ठेकालः ) 
दसी प्रकार ८ दिशोदण्डः ) ( प्यतोहरः ) इनम प्रवपदकी पष्ठीविभक्तिका 
टुक्‌ नदीं हमा । जर तद्धित मत्यय पर हए संते विभक्तिके नरी टुक्‌ होनेका 
उदाहरण ।! अयुष्यापत्यम्‌ 1 इस विग्रहम अपत्याथवाचक आयनण्‌ तद्धितम्रत्यय 
करनेपर ( समामपरत्यययोः ) इसकर विभक्तिका टुक्‌ नदी टोनेसे रूप ! हआ 
॥ अयुष्य आयन } फिर ( यस्य खोपः ) ( पूर्नाणोऽनन्ते ) ( आदिस्वरस्य ज्णितिच 
वृद्धिः ) ( १) इन सू्राकर हुञा ! आमुष्यायण \ फिर नाम संज्ञा होनेपर पथमेक- 
वेचनके विषे पुर्टिगमे रूप सिद्ध हुञा ( आुष्यायणः ) ॥ 

समानाधिकरणे शाकपाथिवादीनां मध्यमपदलोपो वक्तन्यः। शाकः मियो 
यस्य॒ सः । शाकप्रियः । शाकपिवश्वासो पाथिवश्च । शाकपाथिवः 1 


भाषाथ-समानाधिकरणम शाकपार्थिवादिकं रान्दाके मध्यमपदका छोप वक्त 

व्य है । नव यहे किं, एकविभक्तयन्त पदाके विदरषणविरोष्यभाव कर॒ एकार्थनिष्ठ 
टोनेका नाम समानाधिकरणंहे उस समानाधिकरणमे वत्तमान हए साकपार्थिवादि 
, शब्दाके मध्यमपदका रोप होतार । उदाहरण । शाकप्रियश्चासो पार्थिवश्च । इस- 
विग्रहम कमधारय समास हौनेपर रूप हुआ ! शाकमरेयपार्थिव । इसमे समानवि- 
भक्तत्यन्त शाकामिय ओर पाथिव शब्द पिदोषणविरोष्यभाव कर एकार्थनिषठं स्स 
कारण मध्यमपद मियब्दका रोप किया तव रूप हुमा । शाकपार्थिव । नाम- 
, सैना हनेषर पटिगमथमेकवचनमे रूप सिद्ध हम ( शाकपार्थिवः ) । देवपूनकशासी 
जाह्यणश्च ! इस ॒विग्रहमं कमधारयसमास होनेपर रूप हमा । देवपूजकव्राह्मण ॥; 
इसमे समानविभक्त्यन्त दैवपुजकं ओर जाह्मणशब्द विरषण विरोष्यभाव करं 


( १ > यह अगाडीका तद्धित सूत्र । 


करणम्‌ ] भाषाटीकासहितम्‌ । (२३५. ) 


एकार्थनिष्रं इसकारण साकपाधेषा्हिक रोने मध्यमपद्‌ पूजक शब्दका छोष 
करनेसे रूप ह । देवब्राह्मण । फिर नामर्सना दानेपर प्रथमक्वचनमं रूप्‌ 
सिद्ध द्या ( देवन्राह्यणः ) \ 
आदेश दन । 
६.१ अर ५ = ^~ ~~ * [> 

आदेः-च न्दर । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ (त्तिः) द्रन्द्र साति आरद लो 
पो वक्तव्यः! चकारात्‌ कूत्रचिच् तु सर्वत्र ¦ (१) माताचपिताच! पि- 
तरो । ध्रव श्वशुर । श्वशुरा । दृहिता च पत्र 1 पुत्रा | 

माषोथे-द्रन्दसमास इए संत आदे पदका टाप दोय चकारग्रहणमे कीं 
रथोगान्तरमं न कि, सव जगह । भाव यह ह कि, दरन्दरसमास दए संत कट परची- 
गान्तरमं आदिपदका लोपहोय न कि, सव जगह । उदाहरण । माता च पिताच। 
इस विग्रहम इतरतरयोग चाय दोनेस द्रसमास दया ( समासप्रत्यययाः ›) इसकम्‌ 
विभक्तियाका टुक्‌ किया ( उक्ताथानामप्रयोगः ) इसकर्‌ च अव्ययका खोप किय 
तव रूप हया \ मात्रपित्र्‌ । फिर ( जादेश्र द्वन्द 1 इसकर्‌ प्रवपद माठ शब्दका 
छोप करनैते रूप दया } पितर । फिर इतरेतर योगम द्विवचन दानमे परपद पित्र 
ग्रष्दको पुद्धिग होनेके कारण पुद्टिगम्रथमाद्िवचनकं विप रूप सिद्ध दज 
( पितरो ) ( श्वश्रूश्च श्वरुरश्च) इस विग्रहम दढसमास दोनेपर रूप हञा 1 
शवश्रृश्वञ्युर्‌ फिर ( अदेश ददे ) इसकर्‌ आदिपदं श्रश्रूशब्दका छाप करनेपर 
रूप दहा । यर । फिर पुष्टिगपरथमाद्रिवचनम रूप सिद्ध ह्या ( श्वदयुरो ) 
( दुरिता च पुत्रश्च ) इस विग्रहम दुदसमास हनेपर खूप हमा । दुरितपुत्र ! फिर 
( आदेश्च न्द्रे ) इसकर पूर्वपद्‌ दुदिव्रशब्दका खोप करनेयर रूप हृञा । पुत्र! 
फिर इतरेतरयागम द्विवचन दोनेसे प्रथमादिवचनम र्पह्टिगके विपि रूप्‌ 
सिद्ध हमा ( पुत्रौ ) ॥ 

ऋतां द्रन््रे । 
८4 ॥५०। १९ 

कताम्‌-दरनद्रे । द्विपदमिदं सूम्‌ (वृत्तिः) दन्दरे समासे पूर्वपदस्य करका- 

र्स्यवा आकारो मवति । माता च पिताच। मातापितरो ॥ 


भाषाथे-दन्द्ममास हए संते पूषपदके ऋकारे स्थानमे विकरप करके आकार 
होय । उदाहरण । माता च पिता च । इस विग्रहम दन्द्रसमास होनेपर हमा ! मात्र- 











( १ ) हिष्यमाोलप्यमाना्योमिधायी । अभे-ददसमासम हेष रहा शब्द साहचयते छत हुए 
दाब्दाथेका साक्षी रदति ॥ 


(२६६ ) सहर स्वतम्‌ । [ समास- 


पित्र । शसम जहो कि, ( आदेश्वद्रनद्े ) इसकर प्रवंपद मावर शब्दका छोप नीं 

हआ तहं एक जगह पूर्वपद मावशन्दके ऋकारके स्थानम आकार करनेपर रूप 
` ॥ मातापितरं । फिर नामसंजञामे मथमाद्विवचनके विपे रूप सिद्ध हया ८ मातापितरी ) 
जौर जहो एक जगह पूवपद मात्दब्दके ऋकारके स्थानम आकार नरी हुया त 
सिद्ध हमा ८ मातरपितरौ ) इसीप्रकार ( दुहितापुत्रा ) (दुिवरपुत्र। ) इत्यादिक 
सिद्धं हए जानने ॥ 

न्द्रे सवांदित्वं वा । वर्णाश्रमेतरे । वणाध्रमेतराः । 

भाषार्थ-न्द्रसमापतके विषे सर्वादिकराब्दाकौ स्वादित्व अर्थात्‌ सर्वादिका्य 
विकल्प करके होतार । उदाहरण । वर्णाश्च आश्रमाश्च इतरे च । इस विग्रहम इन्दस- 
मास होनेपर रूप हया । बणाश्रमेतर । फिर नामसंज्ञा हौनेपर ्रथमावह्ुवचनके विपे 
समासके अन्त्य शब्द इतरको सवादि हनेसे ( दन्द्रप्तवादित्वं बा ) इसकर एक जगह 
स्वादिकायं किया तव ( जसी ) ( अषु ) इन स्रोकर सिद्ध इञा (वणाश्चमेतरे ) 
जीर जो एक जगह सर्वादिकार्यं नहीं हआ तद ( सवणे दीर्घः सह ) ८ सोर्विसग॑ः ) 
इनकर रूप सिद्ध हुमा ( वणाश्रमेतराः ) द्वितीयावहवचनमे ( बणाश्नमेतरान्‌ ) त्रतीया 
बहूवचनमं ( वर्णाश्रमेतैरेः ) चतुर्थीपिंचमीवहुवचनमे ( बणाश्चमेतरेभ्यः ) पष्टीवहुवच- 
नमे एक जगह सर्वादिकां किया तव ( सुडामः ) ( एस्मिवहत्वे ) ( किरात्पः सःकरत- 
स्य ) इन सत्रोकर सिद्ध हमा ८ वणणाश्रमेतरेषास्‌ ) ओर जहो एक जगह स्वादिकाय 
नदीं इमा तहां ( तुडामः ) (नामि ) ( पर्नोणोाऽनन्ते >) इन मूत्राकर सिद्ध दुमा (वणा- 
श्रमेतराणाम्‌ ) सप्तमीबहुवचनमे ( वणाश्रमेतरेषु ) ॥ 


वैम्यधिकरण्ये बहवीहौ मध्यमपदलोपश्व । कुमुदस्य गन्ध शव गन्धो यस्य 
सः 1 कुमुदगन्धिः उपमान।तपरस्य गन्धश्ब्दस्येकारो भवति । हंसस्य गमन- 
मिव गमनं यस्याः सा ¦ हसगमना । 


भाषा्थ-तैय्यधिकरण्य अथं वत्तेमान हए संते वह्रीहिसमासके विषे मध्यमपदका 

. लोप होय।भाव यहे कि,मिन्न विभक्तयन्त पदोकी भिच्नार्थमे निष्ठा होनेका नाम वैय्याधेक 
रण्ये पह वैय्यधिकरण्य अर्थं वत्तमान हुए संते वहव्रीहिसमासके विपे मध्यमपद्का रोप 
होता है । उदाहरण । कुमुदस्य गन्ध इव गन्धो यस्य सः । इस विग्रहम बहुवीहिसमास 
होनेपर (समासप्रत्यययोः) (उक्ताथानाममरयोगः) इनकर षिभक्ति जर उक्ताथ शब्दाका 

, खोप किया तव रूप हञा । कुसुदगन्धगन्ध । इस बह्व्रीहिसमासमे वैय्याधिकरण्य अथ 
वत्तेमान है, क्योकि षष्ठयन्त कुयुद ओर प्रथमान्त गन्ध इन इन्दोकी भिन्न २ अर्थे 
निष्टा हे इसकारण मध्यमपद्‌ गंध शब्दका खोप करनेपर रूप हुमा \ कुयुदगंध ! उप- 


॥ +» 
१» १ 


>~ ५ 


॥ + 


करणम्‌ ] भाषाटीकासद्ितम्‌। ( २३७ ) 


मावाचक शब्दस परे गन्धशब्दकै अकारक इकार होतार वटू्रीहिसमासम इसकर 
गन् शब्दके अकारक इकार करनेषर रूप टुञा!ङखुदगान्थं । फिर नामसंन्ा दौनपर्‌ 
अन्य विरोष्य प्रधान पदको पु्टिग होनेमे पू्टिगप्रथमेकवचनम रूप सिद्ध हज ( ऊुमु- 
दगन्धिः) । हंसस्य गमनमिव गमनं यस्याः सा। इस विग्रहम वदतरीहिसमाम्‌ होनेपर रूप 
हया । हंसगमन गमन । इस वह्ीदिममासमं वेस्ययिकरण्य अर्थं विद्यमानंह इमकागरण 
मध्यमपद्‌ गमन राब्दका ोप कर्नपर रूप हया 1 हंसगमन । फिर अन्य विष्य 
प्रधान पदका खीलिग होनेस ( यवतः खियाम्‌ ) उसकर आप्मत्यय किया । तव प्रथ- 
मेकवचनमें रूप सिद्ध हुञा ( दंसगमना ) ॥ 
दिकसंख्ये संज्ञायाम्‌ । 

दिकसंश्ये-संज्ञँयाम्‌ । द्विपदामिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) दिग्वाचकं संख्या- 
वाचकं च पदं संज्ञायां वाच्यमानायां तुत्यार्थनोत्तरपदेन सह्‌ विग्रहरहिवं सम- 
स्यते समासश्व तत्पुरुषो भवति । अविग्रहे निव्यस्मासोपि । अन्यस्तस्वपद्‌- 
विग्रहः 1 दक्षिणाभिः \ सप्यामाः। उति समासप्रक्रिया । 

भाषाथ-दिरावाचक तथा संख्यावाचक पदसंज्ञा करीजानपर तुल्य अर्थवा 
उत्तरपद्‌ के साथ समासको प्राप्त रोव ता वह समास तत्पुरुपसंनक होति । समास 
दौ प्रकारका होति एक नित्य अंग दूसरा अनित्य । जो विग्रहमहित समासे बह 
नित्य समासंरै जौर अपिशब्द्से जो स्वपद्विग्रह समासे बह भी नित्य समासे । 
ओर जो अस्वपद्विग्रर अथात्‌ स्वपदसे भिन्न पिग्रहवाटा समास रै वह्‌ अन्य अर्यात्‌ 
अनित्यसमासंहे ॥ ॥ नित्यसमासका उदाहरण ( दक्षिणागिः ) इसमें दिशावाचक 
दक्षिणाशन्द एकाथ अभि रब्द्कं साय समासको प्राप्त हुमा है इसकारण यों 
नित्य तत्पुरुषसमास होनेसे विग्रह नरी किया र ( सप्तम्रामाः ) इसमे संख्यावाचक 
सन्‌ शब्द एकञअथेवछे म्रामदाब्दके साथ समासको याप हज इसकारण यहो 
नित्य तपपुरुषसमास हीनेसे विग्रह नदीं किया रे ॥ दक्षिणामिः । सप्रामाः ) यह्‌ नित्य 
तत्पुरुषसमासात्मक शब्द्‌ संन्ञावाचकंह ( १) ॥ 

इति समासपश्िया । 


अथ तद्धितो निरूप्यते 


भाषाथं-समास कनके अनन्तर तद्धित निरूपण कियाजाताै ॥ 








( १) पू्ैन्येऽन्ययीभावोऽमादौतसुरषः स्मृतः । चकारबहुरो दनः स्यापरवो दियुः समव. 
1१1 यस्य येन बहुत्रीहिः सचासौो कमेधार्यः। इति किचित्समासानां षण्णा रक्षणमीरितम्‌ ॥२॥ 


( २३८ ) सारस्वतम्‌ । [तद्धित- 


अपत्येऽण्‌। 

9 पर्ये € (+ ५ 

क्षपरये-भैण्‌ । द्विपदमिदं सूजम्‌ ( वृत्तिः ) नाघ्नोपत्येऽ्ैऽण्‌ त्ययो 
भवति । रपगोरपत्यमिति वाक्ये । उपगोः अण्‌ । दति स्थिते । समास पत्यय- 
योः । ष्ष्टोरोपः । णकारो वद्धयथः । | 

भाषार्थ-नामसंज्नक राब्दमे अपत्यञर्थके पपे अण्‌ प्रत्यय दैवि । भाव यैर 
कि, अपत्य नाम पुत्रपोजादि सन्तान वा रिष्यप्रदिष्यादि सन्तानवाच्य हुए संते नाम- 
सनकं शब्दूसे अण्‌ अत्यय दैपिहे । उदाहरण । उपगोरपत्यम्‌ 1 इतत विग्रहे नामक 
अन्वयकी योगता हीनेसे अपत्याथवाचक तद्धितप्रत्यय अण्‌ करनेपर रूप हज । 
उपगैः अण्‌ । ( समासप्रत्यययौः ) इसकर्‌ तद्धितरत्यय अण्‌ परे होनेसे उपगुब्दकी 
षष्टीविभक्तिका टुक्‌ किया ओर ( उक्ताथानामग्रयोगः ) इसकर अपत्यशब्दका रोप 
किया तव रूप हुमा ! उप॒ अण्‌ 1 अण्‌ प्रत्ययमे णकार ब्रद्धिके अथै सकारण 
णकारका छोप करनेपर रूप हमा । उपयु अ 1 फिर ॥ 

आदिस्वरस्य न्णिति च वृद्धिः । 
आंदिस्वर॑स्य _@िर्भति ॐ ~. मिदं ( 

ऊर्ग॑ति-च -यृदिः 1 चतुष्पदमिदं सूत्रम्‌ ( व॒ततिः ) 
स्वराणां मध्ये य आदिस्वरस्तस्य वृद्धिभेवति जिति णिति च तद्धिते परतः । 
उकारस्य ओकारो वधिः । | 

भाषा्थ-स्वरोकि मध्यमे जो आदिस्वरेहे तिसकौ द्धि हो जित्‌ णित्‌ तादित मत्यय 
पर हृए संते । भाव यहहै कि, तद्धितमत्ययान्त जो पदंहे उसके भितने स्वर हवि उन- 
समस्त स्वरोके मध्यमे जो मादिका स्वर हवि उसको बृद्धि होय जो जकार इत्‌ वा 
णकार इत्वा तद्धित मरत्यय परे हवै तो जसे ( उपगम ) इसमे अण्रत्ययान्त 
उपयु पद्का आदि स्वर उकाररै इसको ( अरे ओं वृद्धिः ) इसकर ओकार बृद्धि 
किया, क्योकि णकारइत्वाटा ताद्धितसम्बन्धी अप्रत्यय परे वि्यमानंहै तव रूप 


हुम । जपय अ । फिर ॥ 
वोव्यस्वर । 
६२५१ ७.१ न ¢ 
वो-अव्‌-यस्वरे ! त्रिपदमिदं सूम्‌ ( वृत्तिः ) उवर्णस्योकारस्य च वा 


अब्‌ मवति यकारे स्वरे च पैर । ओपगवः । वासिष्ठः । गोतमः । 


भषा्भ-उवण ओर जओकारकौ अव्‌ होय तद्धितसम्बन्धी यकार तथा स्वर पर ` 
ए संते 1 सपश अ \ इसमे उकारसे तद्धितसम्बन्धी अकार स्वर परे वियमान दै 


। क 
\ 


पक्रियाः ] भाषाटीकासदितम्‌। (२३९ ) 


इसकारण उकार स्थानमं अवृ करमेमे रूप हुया 1 ओपगव्‌ अ । फिर्‌ (स्वरहीनं 
प्रेण संयोज्यम्‌ ) इसकर रूप स्थित हुखा 1 ओपगव । फिर ( कृत्तद्धितसमासाश्च ) 
इसकर नामसंज्ञा दोनपर जपत्यका पुरुप होनेते रपष्टिगप्रथमकवचनम रूप सिद्ध 
हुमा ( जीपगवः ) य॒दि अपत्य सी हव तो ( त्रणरईष्‌ ) इसङर्‌ ईप्‌ प्रत्यय करनेपर 
खील्िगग्रथमेकवचनमं रूप सिद्ध हुमा ८ जीपगवी ) चद्‌ नाम किसी उपरुनाम 
मुनिके सन्तानका हे । वसिष्टस्य अपत्यम्‌ । ईस विग्रहम अपत्या्थवाचक तद्धिन 
मरत्यय अण्‌ करनेपर्‌ ( समासप्रत्यवयाः ›) (उक्तार्थानामम्रयोगः ) इनकर्‌ खूप ट्य 
। वसिष्ठ अ । फिर्‌ ( आदिस्वरस्व ञ्णिति च वृद्धिः ) इसकर आदि स्वर वकार उत्त 
रवर््ती अकारको आकार बृद्धि करनेमे सूप दया । वासिष्टय । फिर ८ चस्य 
लोपः ) इसकर ठकार उत्तरवरी यकाग्के खोप करनेपर ( स्वररीनं परेण संयाज्यम्‌ ) 
इसकर रूप जा । वासिष्ट । फिर ( कृत्तद्धितसमासाश्च ) उसकर्‌ नाममंज्ञा टौनेपर 
अपत्यको पुरुष होने पटिम प्रथमेकवचनमे सूप सिद्ध हा ८ वािष्टः ) 
( गोतमस्य अपत्यम्‌ > इस विग्रहम जणुप्रत्यय करनेपर रूप हया 1 गौतम अ । 
फिर ( आदिस्वरस्याञ्णतिचद्वद्धिः ) इसकर आादिस्वर गकारउत्तरवी आकारका 
जओकारवृद्धि करनैते रूप हला । मातम अ । फिर ( यस्य छोपः ) इसकर रूप 
हुजा । गोतम । फिर नामसंज्ञा दौनेषर्‌ पुष्टिग मथमेकवचनमं रूप सिदध हया ८ मो- 
तमः ) वृत्तिं वाके ्रहणसे कदी प्रयोगान्तरमे अब्‌ यदद नदी होता दै । जेस 
। स्वयम्मुवोऽपत्यम्‌ । इस विग्रहम तद्धित प्रत्यय यण्‌ करनेपर रूप हुञा 1 स्वयम्भू 
अ । पिर आदि स्वरको वृद्धि करने रूप हुजा । स्वा्य॑भू अ । इसमं ( वोव्यस्के 
इसकर उकारको अब्‌ आदेश नदीं हया किन्तु ( य्योधातौशियुवौ स्वरे ) इसकर उव्‌ 
आदेदा करनेते रूप हमा 1 स्वायम्भुव ! फिर नामसंज्ञा हानेपर पुर्टिग मथमैकवच- 
नमे रूप सिद्ध इमा ( स्वायंभुवः ) ॥ 


ऋ उराणि। 


ॐ -उर-भणि । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृक्तिः ) ककारस्य उर्‌ भवति । 
अणि प्रे । षाण्मातुरः । पपो णो वाच्यो मातारे । द्वैमातुरः । भाद्रमातुरः 1 


भाषाथ-ऋकारकौ उर्‌ आदेश होय तद्ितमत्यय अण्‌ प्र हुए संते । भाव 
यह्‌ ह कि, माठृरन्दके ऋकारके स्यानमं उर्‌ अदेश होय तद्धितम्रत्यय अण्‌ परे 
तो । उदाहरण । षटू च ता मातरश्च । इस विग्रहम कर्मधारय समाप हनेपर 
रूप ५ \ पम्‌ माठ । कषर पपे पकारकौ णकार सादे वक्तम्य है भाव्शच्द्‌ 
भर हुए संते इसकर रूप हमा 1 पण्मात्‌ । किर नामसंज्ञा होनेपर पश्रीवहुवचनर्मे ` 


(२४० ) सारस्वतम्‌ । | तद्धित ~ 


रूप सिद्ध हुमा 1 षण्मातृणाम्‌ः । पण्मात्रणामपत्यम्‌ । इस विग्रहम अपत्यार्थवाचक 
अण्‌ प्रत्यय करनेषर रूप दुमा । षण्मात्र अ } फिर ( आदिस्वरस्यञ्णिातिचब्रद्धिः ) 
इसकर आदिस्वर षकाररत्तरत्तं अकारको बृद्धि करनेपर रूप हुआ । पाण्मात्र अ । 
फिर ( ऋ उरणि ) इसकर मात्रराब्दके ऋकारको उर आदेश करनेपर्‌ रूप हुमा । 
षाण्मातुर । फिर नामसंज्ञा होनपर पुटिगमयंमेकवचनमे रूप सिद्ध हुमा ( पाण्मातुरः) 
यह कातिकेयका वाचक रै । द्रयोमत्रोरपत्यम्‌ । इस विग्रहम अपत्यार्थवाचक अण्‌ 
प्रत्यय करनेपर रूप हया 1 द्विमात्र अ । फिर ( आदि स्वरस्य ज्णितिचब्रद्धिः ) ईस 
कर आदिस्वरकौ बृद्धि करनेपर रूप हुमा । द्वैमात अ 1 फिर (ऋ उरणि ) इसकर 
मात्शब्दकं ऋकारके स्थानमे उकार करनेपर रूष हज । द्मातुर । नामसज्ना रने 

प्र पुद्धिगप्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध हआ (पद्ैमातुरः ) इसी प्रकार { भाद्रमातुरः ) 
यह सिद्ध हज है । यह दोनो सतीरुतवाचक ह ॥ 


अतइमनृपेः । 


अतैः-दज-अनैपेः । भिपदमिदं सूत्रम्‌ ८ वृत्तिः ) अकारान्ताननाप्नो- 
ऽनमिशृष्दादपयेऽथं दन्‌ प्रययो भवति । यस्यलोप: । देवदत्तस्यापयं 
देवदात्तिः । भ्रेधारेः 


भाषाथं-ऋषिवाचकरान्द वलित अकारान्त नामसे अपत्य अथके विपे इज्‌ 
त्यय हौय । भाव यदह किं, अकारान्त नामसंज्ञक रब्दसे सन्तानाथमे इज्‌ मत्यय 
होय ओर ऋषिवाचक अकारान्त नामसंज्नकराब्दसे इन्‌ प्रत्यय नरीं होय । उदाद्‌- 
रण । दैवदन्तस्यापत्यम्‌ । ईस विग्रहमे अकारान्त नामसंज्ञक देवदत्तरष्दसे अपत्या- 
यमं इल्‌ प्रत्यय किया ( समासप्रत्यययोः ) इस कर देवदत्तराब्दकी षष्ठी विभक्तिका 
लोप किया ओर ( उक्तायानामग्रयोगः ) इसकर पत्यशन्दका रोप किया तव 
रूप हुआ । दवदत्त ह । फिर आदिस्वर दकारउत्तरवक्त एकार स्वको पेकार बृद्धि 
किया क्योकि जकार इत्वाटा इमत्यय पर विद्यमानहै तव रूप हआ । देवदत्त इ। 
फिर ( यस्यलोपः ) इसकर रूप हुमा । दैवदत्ति । फिर नामसंज्ञा हौनेपर पुटिग- 
अथमेकवचनमं रूप सिद्ध हुमा ( दैवदत्तिः ) श्रीधरस्यापत्यम्‌ । इस विग्रहम श्रीधर 
ाब्दको अकारान्त हनेसै अपत्याथवाचक इन्‌ मत्यय करनेप्र रूप हज । श्रीधर 
इ 1 फिर आदिस्वरको वीघंकर ( यस्यलोपः ) इससे रूप हआ । प्रैषरि । फिर 
नामसंज्ञा ह)नेपर्‌ पुग मथमेकवचनमे रूप सिद्ध हआ ( भरैघरिः ›) इसीपरकार 


| ए 


मकरिया ] भाषारीकासदितम्‌ । ( २४१) 


दर्रथस्यापत्यम्‌ । इस विग्रहम प्ट हज (दाशरथिः) पुरन्द्रस्यापत्यम्‌ । इस विग्रह- 
मे सिद्ध हया ( पौरन्दरिः ) ॥ (१) । 

व्यासवारुडसुधातृनिषादविम्बचांगलादिन्‌अपत्येऽ्थं । वेषामन्तस्य 
अकः । वैय्यासकिः । बारुडकिः । सोधातकिः । नेपादाकिः । वैम्ब- 
रिः । चांडारकिः 1 

भाषाथे-व्यास-पारुड-सुधावृ-निपाद-विम्ब-चांडाट नसे अपत्यञर्थमे इ 
्रत्यय होय जौर इनके अन्त्यवर्णकको अक आदेश्च हीय । उदाहरण ! व्यासस्या- 
पत्यम्‌ । इस विग्रहम्‌ जपत्याथ॑वाचक इजरत्यय करनेपर रूप हमा । व्यास इ । 
पिरि (न सन्धियवोुट्‌ च ) इस अगछे सूत्र जौर (आदिस्वरस्य ञ्णाति च वृद्धिः ) 
इस मूघ्रकर रूप हमा । वैधास इ । फिर अन्त्य वर्णं अकारक स्थानमे जक आदश 
करनेपर रूप सिद्ध हा । वैयासक इ । ( यस्यटोपः › इसकर ककार उत्तरवर्ती 
सकारका छोप करनेपर रूप हुमा । वैयासकि । फिर नामसंज्ञा होनेपर पुष्टिगमथ- 
मैकवचनमें रूप सिद्ध हमा ( वैयासकिः ) वारुडस्यापत्यम्‌ । इस विग्रहम अपत्याय- 
वाचकं इजूम्रत्यय करनेपर रूप हुम । वारुड इ । फिर अन्त्यवणं अकारफे स्थानमं 
अक आदेश कर्‌ ( यस्य रोपः ) इसकर रूप हआ । वारुडकि । फिर नामरसं्ञा हन- 
परं पटिम प्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध हआ ( बारुडकिः ) सुधातुरपत्यम्‌ । इस विग्रहम्‌ 
इयसत्यय करनेषर अन्त्यवणं कारके स्थानम अक अदेश किंया ! मौर (आदि- 
स्वरस्य ञ्णिति च वृद्धिः) इसकर आदिव सकार उत्तरच उकारके रथानमे ओंकार 
वृद्धि करनेपर रूप हुजा । सोधातक इ । फिर ( यस्य रोपः ) इसकर्‌ रूप हमा 
सोधोतकि । फिर नाम्ना होनिपर पृटिगमथमैकवचनमे रूप सिद्ध हया । (सौधा- 
तकिः ) इसी रकार सिद्ध हए शैष रूप जानने चाश्ये ॥ 








( १ ) बाह्दश्च । बाहविः । गाभिः । ओडुकोमिः। मापा्थे-बाहुभादिक शब्दे अपत्य अमे 
इन्‌ प्रत्यय होता द६। उदादरण । बाहोरपत्यम्‌ । इस विप्रहमे इन्‌ प्रत्यय करनेपर रूष हुञा । बाहुद्‌ । 
फिर (वोम्यःस्वरे) इसकर उकारको अव्‌ करनेपर रुप हुआ । बाहवि । फिर नामसंज्ञा होनेपर पे्धिग 
परथमम ददनमे रुम सिद्ध हआ । ( बाहविः ) गरभस्यापत्यम्‌ । इस विग्रहे पिवाचक शब्द्‌ हेोनिपर 
भो बाहादिक रोने इय्‌ प्रत्यय करने रूप हआ । गग । फिर आदि स्वरको बृद्धि करनेपर 
( यस्यलोप ) दृसकर रूप हम । गागि । फिर नामसंज्ञा होनेपर पुग प्थेमेकवचनमे रुप सिद्ध 
हआ ( गाभेः ) उट्टोभ्नोऽपत्यम्‌ 1 इस विगरद्मेँ बाहादिक होनेसे दञ्‌ प्रत्यय क 


6 क रनेपर रूप हआ । 
उद्टोमन्‌ इ 1 फिर आदिस्वरको वृद्धि विया ओर ( नोवा ) इसकर टि संज्ञक अन्‌ कालोप 
कियो तन रूप हआ । ओड्छोमि । फिर नामरंज्ञा नेर ष्टिम प्रथमेकदचनमे रूप सिद्ध हभ 


( ओट्टोमिः ) इसीप्रकार प्रयोगान॒सार अन्यरपं सिद्ध हए जानने । 


( २४२ ) सारस्वतम्‌ । | तद्धित- 


रिवादिश्यश्वाण्‌ वक्तव्यः । शेवः । वासुदेवः । वैदेहः । 
भाषाथ-रिवादिकराब्दोसे अपत्य अथके पिपे अणृप्रत्यय कक्तव्यरै, न कि 
इञ्‌ । उदाहरण \ रिवस्यापत्यम्‌ । ईस विग्रहम अणृप्रत्यय करनेपर ८ आदिस्वरस्य 
ञ्णिति च दद्धि: ) ( यस्य रोपः ) इन सू्रोकर रूप इजा । दैव । फिर नामसंज्ञा 
होनेपर पुष्टिगप्रथेमेककचनमे रूप सिद्ध हमा ( वः ) इसीप्रकार । वुदेवस्या- 
पत्यम्‌ । इसमे रूप सिद्ध॒हृभा ( वासुदेवः ) विदेहस्यापत्यम्‌ । इसमे सिद्ध हज 
( वैदैहः ) इत्यम्‌ ॥ 
ण्यायनणेयणीयागगेनडामिघिपितष्वसरदः। 
ण्यायनणेयंणीयाः-गगंननिश्ीपितृष्वसरदेः। द्विपदमिदं सूतम्‌ (वत्तिः) 
गगोदेनडादेरख्यदेः श्रीटिगासितृष्वक्लादेश्च ण्य-भायनण्‌-एयण्‌-णीय- 
इ्येते प्रयया भवन्ति अपथं । गाग्येः । वात्स्यः । नाडायनः! चारायणः । 
आयुष्यायणः । आत्रेयः । कापेयः । गगियः । माहेयः । पैतृष्वस्रीयः । 
मातृष्वक्षीयः । 
भावार्थ-गगदिक ओर नडारिक ओर अन्यादिक ओर खीरिग ओर पित्रष्वखरा- 
दिकश्ब्दोसे अपत्यभर्थमे ण्य-आयनण्‌-एयण्‌-णीय यह मत्यय हविं है भाव यह 
है कि, गगीमादिक शब्दे अपत्यअथमे ण्यप्रत्यय ओर नड आदिकरब्दोसे अपत्य- 
अथेमे आयनण्‌ प्रत्ययं ओर अत्रिआदिक शब्दोसे तथा सखीलिगराब्दोमे अपत्य अर्थमे 
एयणप्रत्यय जीर पितष्वमृमादिक शब्दस अपत्यर्थमे णीयमत्यय होषि है । इन 
मत्यर्म णकारका ग्रहण बृद्धिके अथं है । उदाहरण । गरगस्यापत्यम्‌ । इस विग्रहमे 
अपत्यार्थवाचक ण्यप्रत्यय करनेषर ( आदिस्वरस्य ल्णिति च श्राद्धः ) इसकर आदि 
स्वरको वृद्धि करनेसे रूप हया । गागेय । फिर (यस्य छोपः) इसकर गकार उत्तरवर्ची 
अकारका लोप करनेपर रूप हमा । गम्यं । फिर नामसंज्ञा होनेपर पुषठिग मथेेकव- 
चनमे रूप सिद्ध इमा (गाग्यः ) इसीप्रकार ( वत्सस्यापत्यम्‌ ) इस विग्रहम ण्य 
मत्यय करनेपर रूप सिद्ध हआ ८ वात्स्यः ) नडस्यापत्यम्‌ । इस विग्रहम अपत्या्थ- 
वाचक आयनण्‌ अत्यय करनेपर ८ आदिस्वरस्य ञ्णिति च वृद्धिः) इसकर पूरवस्वरको 
बृद्धि करनेसे रूप हआ । नाड आयन । फिर ( यस्य छोपः ) इसकर उकारउत्तरवरती 
अकारका खोप करनेपर रूप हआ । नाडायन । फिर नामसंज्ञा हौनेषर पुग 
मथमेकवचनमें रूप सिद्ध इमा ८ नाडायनः) इसीमकार । चरस्यापत्यम्‌ ¦ इस विग्रहे 
आयनण्‌ प्रत्यय करनेपर ( मादिस्वरस्य ञ्णिति चं वृद्धिः ) ( यस्यलोपः) ( पूर्ना- 
णोऽनेन्ते ) इन सूत्रोकर सिद्ध हमा (चारायणः > ओर । अमुष्य अपत्यम्‌)इस विरहे 
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सक्रिया | भाषाटीका सहितम्‌ । ( २४३ ) 


आयनण्‌ म्रत्ययकसरनेपर ( अटुक्‌कचित्‌ ) इससे अद्मृष्व्दकी पष्ट विभक्तिका 
टुक्‌ नरीं दया । किन्तु ( आदिस्वरस्य ञ्णिति च बृद्धिः ) ( यस्यरोपः ) ( ूर्नाणोऽ 
नन्ते ) इन मूत्रोकर सिद्ध हा ( आमुष्यापणः ) ( अत्रैरपत्यम्‌ ) इस विग्रहम 
एयण प्रत्यय करनेपर ( आदिस्वरस्य ञ्णिति च बद्धः ) इसकर आदिस्रयकारका 
आकार बृद्धि किया जर (घस्यरोपः) सकर कारका ठोप किया तव रूपद्ुभा । जतरेव । 
फिर नामसंज्ञा होनेपर प्ठिगभरथमेकथयनय रूप सिद्ध हा ( आत्रेयः ) इसीधकार्‌ 
। कपेरपत्यम्‌ । इस विग्रहमे एयण्‌ प्रत्यय करनेपर रूप सिद्ध इजा ( कापेचः ) 
। गंगायाः अपत्यम्‌ । इस विग्रहम खीलिग होनंसे एयण्‌ प्रत्यय करनेपर आदि स्वर ज- 
कारको जकार वृद्धि किया जौर (यस्य छोपः) इसकर गकाररत्तयर्ती जआकार्का ठोप 
किया तव रूप हुमा (गगिय ) फिर नामसंज्ञा हनिपर पु्टिगप्रथमेकवचनम रूप सिद 
इआ गंगियः) । मह्याः अपत्यम्‌ । इस विग्रहमभी स्रीटिग हौनेसे एयण्‌ त्यय कर्‌- 
नपर रूप हया । महीएय । फिर आदिस्वर अकारको आकार ब्रद्धिकिथा ओर्‌ 
< यस्य कोपः ) इसकर ईकारका रोप किया । तव रूप हुमा । माहेय ! फिर्‌ नाम 
स्ना हौनैपर पु्टिगप्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध दूजा (माहियः) पितरष्वसुरपत्यम्‌ । इस 
विग्रहे णीय मत्यय केषर रूप दुजा । पितृष्वख ई्य । फिर जादिस्वर पकारटत्त- 
रवौ इकारको पकार बृद्धि किया 1 तव रूप हज । पैतृष्वखय । फिर ( ऋरम्‌ ) 
इसकर ऋकारे स्थानम रकार करनेपर रूप दया । पेतष्वस्ीय 1 फिर नामर्सजा 
होनिपर पुर्टिगमयमैकवचनमे रूप सिद्ध हज (पेठष्व्ीयः) इसीमरकार । मावृष्वसु- 
रपत्यम्‌ । इत विग्रहमे णीय भ्रत्यय करनेपर रूप सिद्ध हआ । (मातष्वसीयः )( १) ॥ 
( ! ) (मातृपिवम्या स्वसुः सकारस्य पतव वक्तव्यम्‌ ) भााथ-मावृ तया पिद शन्द॑से परजा 
स्वस शब्द तिसके आदि सकारक स्ानमे षकार वक्तव्य ह (पितृमातृम्यां व्यद) भाषा्य-पित॒ तया 
मातृ श्दते धाजरधेमं न्य ओर इ परत्ययकमसे हेतेदे । अयीत्‌ पित सञम्दसे भ्रावर्थमे व्य प्रत्यय 
ओर माठ शब्दस भात्रथर्म इल प्रत्यय हेवेहे । उदाहरण । पितुश्रौता । इस विग्रहम श्रातरभेवा चकं 
ठ्य प्रत्यय करनेपर रूप हआ । पितृव्य फिर नामसक्ना होनपर पूष्िग परणमेकवचनमे रुप सिद्ध हआ 
{ पिक्व्पः ) मातुभ्रौता । इस विग्रहम मातृरब्दसे श्रात्रथवाचक इक प्रत्यय करनेप्र रूपमा 
। मातृ उ । इसमे डकार इत्सजञक है (डितिटे.) इसकर सूप हुभा । मातुर । फिर नामसंज्ञा हेने- 
पर प्रयमैकवचनर्िगमे रूप सिद्धहा । ( मातुल' ) ( पित्मातृभ्यां डामहृष्‌ ) भाषाथ -पितमाव 
ङब्देसि मात पित्रथेमे डामद्‌ प्रत्यय हवे हे । उदाहरण । पितिः पिता । इस ॒विग्रह्मे पिनिभवाचकं 
डामदप्‌ प्रत्यय करनेपर रूप हुआ । पिद्‌ आमह । इसमे करार डत्कार्यके अर्थ हे ओर षृक।र प 
भतययके अथे है । तव डतिः । इकर पितृश्दकी टिका लोप करेषर रूप हुमा £ पितामह । 
फिर नाम संज्ञा होन षधि प्रथभकवचनये रूप सिद्ध हभ । पितामहः । पितुर्माता । स विग्रह- 
मभौ डामहृ प्रत्यय करनेपर रूप हभ । पितामह । फिर मितः । इकर इप्‌ प्रत्यय करेनेपर सूप 


हमा । पितम । इसीमकार्‌ । मातुः पिता । इसं विग्रहम रुप सिद्ध हुमा । मातामहः । भर मा- 
तुमाता । इम विग्रहम रूप सिद्ध हुआ । मातामही । इत्यलम्‌ ॥ 


( २४४ ) सारस्वतम्‌ । | तद्धित- 


ए लुग्बह्ुत्वे चित्‌ । 

ठकू-बहूते-कचित्‌ । त्रिपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) अपव्येऽ्थं उसन्नस्य 
प्रत्ययस्य बहुत्वे सति केचिदप्यसृषिकिषये हुक्‌ भवति । गगः । अत्रयः । 

विदेहाः । 
भाषाथ-अपत्यमथंके विषे उत्पन्नहुए प्रत्ययका वहुवचन हए संते कर ऋषि- 
वाचक शब्दविषये षा कही अनृषिवाचक रन्दविषयमें टुक्‌ हौय । उदाहरण । 
प्रथम एकवचनमें ( गार्ग्यः ) दिवचनमे ८ मारयो > बहुक्चनमें । गायं अस्‌ । रेसा 
स्थित ह ( टुग्बहृत्वे कचित्‌ ) इसकर अपत्यअ्थमे उत्पन्नहए ण्यप्रत्ययका टुक्‌ किया 
तव (निमित्ताभविनैमित्तिकस्याप्यभावः ) इसकर आदिस्वरकी बृद्धिकाभी अभाव होग- 
या अर (धस्यरोपः) इसकर जोकि, अकारका रोप हुमाथा सो उस अकारक लोप- 
कामी अभाव होगया तव रूप हुमा (गगं अस्‌) फिर (सवणे दीर्धः सह) ( सर्विस) 
इनकर रूप सिद्धहआ (गर्गाः ) द्वितीया बहुवचनमें ( गगीन्‌) तीया वहुवचनमे (गैः) 
चतुर्थौ पंचमी बहुवचनमें ( गभ्यः ) षष्ठी बहवचनम ( ग्गाणाम्‌ ) सप्तमीवहुवचनमें 
( गर्भेषु ) इसीमकार आन्रेयका । म्थमाएकवचनमे ( आत्रेयः ) द्विवचनमे (जत्रेयी ) 
वहुवचनमे ( आत्रेय अस्‌ ) एसा रिथत है ( दुःबह्स्वै कचित्‌ ) इसकर अपत्यजथमे 
उत्पन्न हए एयंण प्रत्ययका टुक्‌ किया तव ( निमित्ताभावे नैमित्तिफस्याप्यभावः) इस 
कर वृद्धि तथा ईकारके टोपवनभी उभाव टृञा 1 तव रूप हमा ( अत्रि अस्‌ ) फिर 
( एथोजसी ) ( ए अयू › ( सघोरविसगैः ) इनकर रूप सिद्ध इमा ( अत्रयः ) दितीया 
दिमें ( भात्रेयम्‌ ) ( अघ्रियो ) ( अरीन्‌ ) इत्या रूप जानने इसी मकार देदैईका 
प्रथमाएकवचनमे ( वैदेहः ) द्विवचने (वैदेही ) बहुवचने अपत्यञर्थमं उत्पन्न 
हुए अण्‌ अत्ययका टुक्‌ करने पर रिथत हआ ८ दिदेह अस्‌ ›) फिर (सवणे दीर्घःसह) 
( सोरविसगः ) इनकर रूप सिद्ध हमा ( विदेहाः ) द्वितीयादिमें (गेहम्‌ > (रदैदी >) 

( विदेहान ) इत्यादि ॥ 
देवतेदम्ं । 


देवतेदम् । एंकप्दमिदं हम्‌ ( वृत्तिः ) देदताथें इदमर्थे चोक्ताः प्रत्यया 
भवन्ति । ददो देवताऽस्येति । रेन्द्रम्‌ । हविः । सोमो देवतास्येति । सोम्यम्‌ । 
देवदत्ता्थमिदं षम्‌ । देवदत्तम्‌ । 

भाषार्थ-देवतार्थं तथा इदमर्थमे कहे हुए अण्‌ आदिक मत्यय हये । उदाहरण । 
इदो देवोऽस्य । इस विग्रहम देवतार्थके विषे अण्‌ मत्यय करनेपर ८ समासमत्यययौः ) 


४ 


भक्रिया | भाषाटीकासदितम्‌ । ( २४५.) 


इसकर विभक्तिका टुक्‌ किया जीर ८ रक्ताथौनामप्रोगः ) इसकर दवता शद्‌ 
तथा ८ अस्य ) इस पदका छोप किया तव रूप हुमा (इद्र च ) फिर ( आदिस्वरस्य 
ञ्णिति च वृद्धिः > इसकर यादिस्वर इकारकौ पेकार वृद्धे की फिर (यस्य रपः ) 
सकर अकारका रोप किया तव रूप हया । द्र । फिर नामरसंत्रा 
होनेपर विरोष्यपदकौ नपुंसक्िग हौनसे मथमेकवचनमं रूप सिद्ध दमा ( पन्द्रम्‌ ) 
यह्‌ उसका नाम है जिसका कि, इ देवता दैवे । सोमा देवतास्यति । इस विग्र 
हमे देवता्थके विषे ण्यग्रत्यय करनेपर रूप हुया । सौम च । फिर अादिस्र ओका- 
रकौ ओकार बृद्धि की ओर ( यस्य सापः ) इसकर अकारका खोप किया तव रूप 
इञा ! सौम्य । फिर नामसंज्ञा दोनेपर विरोष्यपदको नपुंसकटिग रीनतत भ्रथमकव- 
चनमे रूप सिद्ध हृञा ( सौम्यम्‌ ) यह उसका नाम दै, जिसका कि सौम दवता दौय 
।देवदत्तार्थ इदं पसम्‌।इस विग्रहम इदमथैकं विषे चण्‌ प्रत्यय करनेषर रूप हुमा दवदत्त 
ञ । फिर ( आदिस्वरस्य ञ्णिति च वृद्धिः) (यस्य ठोपः ) इनकर रूप हुजा । देवदत । 
फिर नामसंज्ञा हीनेपर विदेष्यको नपुंसक रिग हौनेसे नपुंसक मरथमेकवचनम रूप सिद्ध 
हुमा (दैवदत्तम्‌ ) यह उस ष्का नाम है जो कि देवदनत्तसम्बन्धी रोवे । इसीमकीद 
देवतार्थमे ( वायव्यम्‌ ) ( आग्नेयम्‌ ) ( पिच्यम्‌ ) इत्यादिक सिद्ध दए जानने । जोर 
इदमर्थे । नया अयम्‌ । इस वित्रहमे ( नादैयः ) यह सिद्ध इजा जानना 


करचिदयोः । 


अ० ^ ध (~ (4 (~ पूवो [स 

कचित्‌-द्वयोः । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) पुवोंत्तदयोः कचिद्र 
दिरभवति 1 अधिमारुतं कमे । सुहदो भावः । सोहम्‌ । अचर भावेऽण्‌ 
वक्तव्यः । 


भाषाथे-करीं प्रयागान्तरम पृेपदके आदिस्वर तथा उरत्तरपदके आदिस्वर 
दोर्नोको बरद्धि रोय जित्‌ णित्‌ मत्यय पर हुए संते । उदाहरण । अग्निमरुतोरिदं क्म । 
इस विग्रहम इदमथके विये अणामरत्यय करनेपर ( समासमत्यययोः ›) इसकर पष्ठी 
दविवचनका छोप किया ( उक्ताथानामगरयोगः ) इसकर इदम्‌ ओर कर्मशब्दा रोप 
किया तव रूप इञा । अग्नि मरत्‌ अ । फिर (कविद्वयोः ) ईइसकर पूरयपद्‌ अभिराब्द- 
कै आदिस्वर अकार ओर उत्तरपद्‌ मरुत्‌ शब्दकं आदिस्वर अकारकी ब्द्धि करने 
प्र रूप हया । आनि मारुत्‌ अ । फिर (स्वरहीनं परेण०) ईसकर रूप हआ। आ- 
मारुत । फिर नामसंज्ञा हीनेपर विरोष्यपदको नपुंसक छिग हनेसै नघुंसकप्रथमैक- 
वचनम रूप सिद्ध हा ( आधिमारुतम्‌ › यह अग्नि ओर मरुतका जो कमरे उसका 
नामे । भावके विषे भी अण्‌ पर्थं वक्तव्ये । उदाहरण ( सुहृदौ मावः } इस विग्रहम. 


( २४६ ) सारस्वतम्‌ । [ तद्धित- 


भाव अर्थक विषे अण्‌ मरत्यय करनेपर रूप हा (सुहृद्‌ अ) किर (कचिद्‌ दयोः ) 
इसकर आदिपदं सुरन्दके आस्वर उकारको ओकार ओर उत्तरपद्‌ हृद्‌ शब्दके आ- 
दिस्वर ऋकारको आर्‌ वृद्धि करनेषर रूप हुञा । सौहद 1 कफर ( सरदीनं परेण० ) 
इसकर हमा । सोहादं 1 फिर नामसंज्ञा हीनैपर भावाथ अण॒ म्रत्ययान्तको नपुंसक रिग 
हानिसे मथमा एकवचनमे सिद्ध हआ ( सोदादम्‌ ) इसी प्रकार । सुभगस्य भाषः \ इस 
विग्रहमे सिद्ध हृञा ( सौभाग्यम्‌ ) इति ॥ 
त णितो वा। 
णितः-वा । द्विषदमिदं सूम्‌ ( वृत्तिः ) उक्ताः प्रस्यया विषयान्तरे णितो 
वा मर्बन्ति । अनोगो्स्यासौ । अनगः। शिवः । तस्येदं धनुः । आजगवम्‌ । 
अजगवं वा ) कुमुदस्य गन्ध इवगन्धोऽस्येति । कुमुदगन्धिः । तस्यापत्यं ची । 
कोयुदगन्ध्या । श्वशुरस्यायं यामः । श्वाशुर्यः । किष्णोरिदम्‌ । वैष्णवम्‌ । 
गव्यम्‌ ! कुल्यम्‌ । तव हदम्‌ । त्वदीयम्‌ । मम इदम्‌ मदीयम्‌ । तन्मदेकत्वे। 
भाषार्थ-कटे हए अणादिकं प्रत्यय अथान्तरकं विषे णित्‌ हीते भी दहं ओर वकि 
ग्रहणसै णित्‌ नरीं भी रतिदे भाव यदै कि, यह अणादि प्रत्यय पर हृए संते कीं 
प्रयोगान्तरमे नित्य वृद्धि हैषिरै जर कही प्रयोगान्तरमे वृद्धि नरी भी होकीरै जोर कहीं 
प्रयोगान्तरमे विकल्प करकं वृद्धि हविह । उदारण । अजगोरिदं धनुः । इस विरमे 
इदम्थके विपे अण्‌ प्रत्यय करनेपर रूप हआ (अजय अ ) फिर इसमे आदि स्वर 
अकारको आकार एक जगह बृद्धि की तव रूप हआ ( मआाजयु म ) फिर ( वोग्यस्वेर ) 
इसकर उकारके स्थानम अव्‌ करनेपर ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर रूप हम 
( आनगव) फिर नामसंज्ञा होनेपर विदष्यवाचक धनुः शब्दको नपुंसकटिग हौनेसे 
नपुंसकरिग प्रथमैकवचनमे रूप सिद्ध हआ (माजगवम्‌ ) जर जर्हो अण्‌ अत्यय णित्‌ 
नरीह तो रूप सिद्ध हुआ (जजगवम्‌ ) यद अजन्मा वृषवारे शिवजी धरषका नामेह 
(ङुसुदगन्धेरपत्यं खी ) इस विग्रहम अपत्यर्थकै विषे ण्य प्रत्यय करनेपर रूप हम (ङयु- 
दगन्धि य) फिर आर्दस्वर ककार उत्तरवर्ती उकारको ओकार वृद्धि किया मोर 
( यस्य लोपः ) इसकर इकारका छोप किया तव रूप हआ । कौसदगन््य । फिर । 
सीरिग अपत्य हौनेसै ( आबतः सियाम्‌ >) इसकर आप्‌ प्रत्यय करनेसे रूप इआ । 
कौुदगन्ध्या । फिर ॒सखीिगपथमैकवचनमे रूप सिद्ध हुआ ( कौयुदगंध्या ) 
शवदुरस्यायम्‌ । इस विग्रहम इदमथकै विषे ण्य प्रत्यय करनेपर रूप इ । शश्र य । 
किर ( आदिस्वरस्य ञ्णिति च वृद्धिः ) ( यस्यलोपः ) इनकर रूप हआ । श्वाद्ुयं । 
किर नामसंज्ञा होनेपर विरोष्य पदकी धिग हौनेसे पुर्टिग मथमेकवचनमे रूप सिद्धं 


¢ 


क्रिया ] भाषारीकासहितम्‌ ! ( २४७ 


हमा ( शवायै ) विष्णोरिदस्‌ \ इस विग्रहम अण्‌ मत्यय करनेषर्‌ पर्ववत्‌ रूप हया 
(केष्ण › नाम संज्ञारीनेपर नपुंसक मथमेकवचनमे रूप सिद्ध हसा (वैष्णवम्‌ ) गोर 
दम्‌ इस विग्रहम ण्य प्रत्यय करने पर रूप हया ! गौय । फिर यहां ण्य प्रत्ययको 
णित्‌ नहीं हने बद्ध नरी हूर किन्तु ८ वोव्यस्वर ) इसकर योकारकौ यव फरने पर 
रूप इञा । गव्य । फिर नामसंज्ञामे नपुंसक प्रथमेकवचनम सिद्ध हुजा ( गन्यम ) कुटे 
भवम्‌ । इस विग्रहमे ( कारकात्‌ क्रियायुक्ते ) ईस अगर सूत्रसे ण्य प्रत्यय करने पर्‌ 
रूप हया 1 ङ्य । फिर यहोँ ण्य मत्ययको णित्‌ नदीं होने बृद्धि नहीं इइं किन्तु 
( यस्यछोपः ) रसकर रूप हुमा । ल्य । नामसंननामे नपुंसक प्रथमैकपेचनमे रूप 
सिद्ध हआ ( ल्यम्‌ ) 1 तव इदम्‌ । इस विग्रहमे इदमथ॑के विपे णीय प्रत्यय करनेपर 
रूप हआ । युष्मद्‌ श्य । फि्‌ ( तन्मदेकत्ये ) इसकर युष्मद स्थानमे त्वत्‌ आदिश्‌ 
किया तवं रूप हृजा । त्वत्‌ इय । फिर यहो णीय प्रत्ययको णित्‌ नीं हौनेसे बरद 
नहीं ह ओर (क्चिदृपदान्तेपिपदान्तताश्रयणीया ) इसकर त्वत्‌ शब्दके गे 
पदान्त मानकर ( चपा अवे जवाः ) इसकर्‌ रूप हमा । त्वदीय । फिर नामसंज्नामे 
नपुंसक प्रथमैकवचनके विपे सिद्ध इञा ( त्वदीयम्‌ ) इसीभरकार । मम इदम्‌ । इस 
विग्रहम सिद्ध इञ ( मर्दीयम्‌ ) एतस्य इदम्‌ । इस विग्रहमे सिद्ध इमा ( एतदीयम्‌ )॥ 
चतुर्रोपः । 
चतुरंः- चपः । द्विपदमिदं स्म्‌ ( वृत्तिः ) चतुरशब्दस्य चकारस्य- 
लोपो भवति ण्यणीययोः परतः । तुर्यः । तुरीयः । 

भाषाथे-चतर्‌ शब्दके चकारका रोप हौय ण्य तथा णीय यह ॒प्रत्ययपर हृए- 

संते । उदाहरण । चतुणा संख्यापूरणः ।* इस विग्रहमे इदम्थान्त्॑त पूरणार्थमे ण्य- 


¢ 


णीय प्रत्यय करनेपर रूप हए । चतुरय । चतुर्ईय । फिर ( चतुरश्चोपः ) इसकर 
चतुर्‌ शब्दके चकारका रोप करनेपर रूप हुए 1 तुर्यं । तुरीय । यहोभी ण्य-णीय प्रत्य- 
य णित्‌ नदीं होनेसे बृद्धि नहीं हुईं फिर नामसंज्ञा सेनेपर विरेष्यपद्को पुग हनेसे 
पद्गः परथमेकवचनमे रूप सिद्ध हए ( तयः ) ( तरयः ) ॥ 
अन्यस्य दक्‌ । 

अन्यस्य दकं । द्विदामिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) अन्यशब्दस्य णीथ॒भरत्यये 
प्रे दगागमो भवति । अन्यस्य इदम्‌ । अन्यदीयमू्‌ । केचित्त अन्यचरापि दगा- 
गममिच्छन्ति । अन्यद्थः । अन्यदुत्सुकः । इत्यादि । 

भाषाथं-जन्य राब्दको दक्‌ आगम होय णीय प्रत्यय संते 
(अन्यस्येदम्‌) इस विग्रहम इद्मथंकं षिषे णीय प्रत्यय क | ध 


( २४८ ) सारस्वतम्‌। | तद्धित- 


यहप्रभी णीय प्रत्ययको णित्‌ नहीं हनेसे वद्धि नही हुं किन्तु ( अन्यस्यद्क्‌ ) इस- 
कर दक्‌ आगम किया तो वह कित्‌ हनेसे अन्य शब्दके अन्तमं हा । तव रूप हुमा। 
अन्यदीय । फिर नामसंज्ञा हीनेपर नपुंसकं प्रथमैकवचने रूप सिद्ध हुमा (अन्यदी- 
यम्‌ ) कोई आचाय अन्य शब्दको दक्‌ आगम णीय भ्त्ययके अन्यत्र समासरमेभी इच्छा 
करते ८ अन्यदर्थः ) ( अन्यदुत्सुकः › इत्यादि ॥ 
कारकात्‌ क्रियायुक्ते । 

कारंकातं-क्रंथायुकते । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः )कारकादप्येते प्रत्यया 
भवंति क्रियायुक्ते करचैरि कर्मणि चामिषेये । कुंकमेन रक्तं वचम्‌ । केकुकम्‌ । 
कोसुम्भम्‌ । भथराया आगतस्तत्र जातो वा । माधरः । भ्राम भवो प्राम्यः। 
धुरं वहतीति ध्यः । धरेयः। 

भाषाथ-कारक ( १) अथात्‌ कत्ता, कमं, करण, संप्रदान, अपादान, आधार 
संज्ञक पदसै यह अण्‌ आदिक त्यय दर्थे क्रियायुक्त कत्त वा क्रियायुक्त कम अभि- 
धेय हृए संते भाव यदहरै कि, कचसंज्ञक पदमे वा करम॑सं्ञक पदसे वा करणसंज्नक 
पदसै वा संप्रदान संज्ञक पदसे षा अपादान संज्ञक षपदसेषा आधारसंज्ञक पदसै 
यह अणादिक प्रत्यय होये जो क्रियायुक्त कत्तं वा क्रियायुक्त कमम अभिधेय हवै तो । 
उदाहरण । ईङकमेन रक्तं वखम्‌ । इस विग्रहम ऊंककमेन यह पद्‌ करणकारकंहै ओर 
रंजनरूप क्रियायुक्त षर कमं अभिधेयंहे इसकर करणकारकसे क्रियायुक्त कम॑ 
अभिधेयमं यण्‌ प्रत्यय करनेपर ( समासप्रत्यययोः ) इसकर विभाकेका टुक्‌ किया । 
जर ( उक्ताथीनामग्रयोगः › इसकर क्रियायुक्त कमं अभियेयका छोप किया । तब 
रूप हआ ( ङंकुम अ ) फिर आदि स्वरको बृद्धि की अर ( यस्य रोपः ) इसकर 
अकारका रोप फिया तब रूप हुमा ककम) फिर नामसंज्ञा होनेपर कम अभिधेयको 
नपुंसक हौनिसे नपुंसक प्रथमैकवचनमें रूप सिद्ध हमा ( कोङमम्‌ › इसीभकार 
( कूसुम्भेन रक्तम्‌ ) इस विग्रहम रूप सिद्ध हमा (कोषुम्भम्‌) । मथुराया मागतः सं 
विग्रहम मथुरायाः । यह अपादानकारकंहै ओर आगमन क्रियायुक्त नर कत्त अभिधे- 
यहे इसकारण अपादानकारकसे क्रियायुक्त कत्तं अभिधेयमे अण प्रत्यय फरनेपर 
रूप हुआ ! मथुरा अ । फिर ( आआदिस्वरस्य ञ्णिति च वृद्धिः) ( यस्यलोप ) इसकर 


रूप हुमा ( माथुर ) फिर नामसंज्ञा क्रियायुक्त कतौ अमिपेयको पूङ्‌ होनेसे. 


नयुंसकप्रथमेकवचनमें सिद्ध हुमा ( माथुरः ) । आरामे भवः । इस विग्रहम अमि यह पद 
(१) क्तौ १ क्म २ च करण ३ संप्दानं ४ तथेव च । अपादाना ५ धिकरण ६ मित्याहुः 
कारकाणि षट्‌ ॥ 


कि 


मकरिया ] भाषासीकासदरितम्‌ । ( २४९ } 


आधारकारकरै ओर भवनक्रियायुक्त कत्तं अभिधेय रै इसकारण आधारकारकसै 
क्रियायुक्त अमिधेयम ण्य ॒म्रत्यय करनेसे रूप टा । प्रामय । फिर ( यस्यटोपः ) 
हसकर रूप हुमा ( ग्राम्य ) किर नामसंन्ना हौनैपर । क्रियायुक्त कत्तं अभिधेयकौ 
पुषटिग रमते प्रथमैकवचन पुष्ठिगयें रूप पिद दभा प्राम्यः)। धुरं वहति । इस विग्र- 
ह्म ( धुरम्‌ ) यह क्म कारक रै जीर वदन क्रियायुक्त कत्त अभिधैव है इसकारण 
कम कारकसे करियायुक्त कत्त अभिधेयमे ण्य प्रत्यय ओर एयण्‌ प्रत्यय करनेपर्‌ रूप 
हुए (धुर्य ) धुरृएय । फिर यहा ण्य प्रत्यय णित्‌ न हौनेसे आदिस्वरको बृद्धि नश 
दईं तव रूप हुमा 1 धुय \ ओर एयण्‌ प्रत्ययको णित्‌ नेसे आदिस्वर उकारको 
जकार बृद्धि करनेपर रूप हुञा । धौरेय । फिर नामसंज्ञा हौनपर क्रिया युक्त कत्त 
अभिधेयको रपुष्टिग हौनेसै पंष्टिगमरथमेकवचनम दोना प्रत्ययके खूप सिद्ध हए 


( धयः ) ( घौरेयः ) ॥ 
केनेयेकाः । 
भ 9 स 4 [कषत ९ दरत्येते 
कैनेयेकाः । एकपदमिदं सूम्‌ ( वृत्तिः ) क -दन-दय-दक। दत्येते प्रत्यया 
भवन्ति मवायरथैषु णिच चेषां वैकल्पिकय्‌ । कणौटे मवः । कार्णाटकः। 
य्ामादागतस्तत्र जातो वा । प्रामीणः । सध्रीचीनः । समीचीनः । तिरश्वीनः। 


भाषार्थ-क-ईन-इय-इक-यह मत्यय भवादि अरथोक कषे हबे है इनको णित्‌ 
भाव विकल्प करके है अथौत्‌ यह प्रत्यय पर हुए संते कक्षे मयोगान्तरके विपे विकरप 
करके बृद्धि हीय ओर कदी प्रयोगान्तरे नित्यही वृद्धि दीय ओर कक्षे भयोगान्तरयें 
सवेथा भी वृद्धि नहीं हीय उदाहरण । कणोटे भवः । इस विग्रहम भवार्थकं विपि क 
मत्यय्‌ करप रूप हमा । कणांटक । फिर एक जगह क मरत्यय णित्‌ दोनिसे बृद्धि 
हुईं ओर एक जगह णित्‌ न हौनेसै वृद्धि नहीं ह| तव रूप हुए। कर्णाटक । कणीटक। 
फिर नामसंज्ञा होनेपर विदोष्यको पुलिङ्ग दोनैसे ष्ठिग मरथमेकंवेचनमे रूप सिद्ध 
हुए काणोरकः) (कणोटकः)। प्रामादागतस्तत्र जातो वा । इस विग्रहमे आदि शब्दस 
आगताथं वा उत्प्नाथमे ईन मत्यय करनेषर ( यस्य रोपः › ( पर्नोणोऽनन्ते › इनकर 
रूप हआ ( ग्रामीण ) फिर नामसंज्ञा होनेपर विरष्यको पुग हौनेसे पष्ठिग मथमेक- 
वचनमे रूप सिद्ध हुमा ( ग्रामीणः ) 1 सभ्रीचिभवः । इस पिगरहमे भवा्थके कषे श्न 
मत्यय करनेपर रूप हृंजा ( सप्यच्‌ ईन ) यहो ईन त्यय णित्‌ न होनैसे इद्धि नं 
इरं । किन्तु । (अंचेररोपो दीर्थश्च ) इस कर्‌ रूप हमा । सप्रीच्‌ इन । फिर 
( स्वरदीनं परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर रूप हुआ ( सप्रीचीन ) नामसंज्ञा हौनेपर विरे 
प्यको पुटिग हनेसे मथमेकवचन पटिम रूप सिद्ध हम ( सधीचीनः › इसी- 


(२५० ) सारस्वतम्‌ । [ तद्धित- 


प्रकार ( समीचिभवः ) इस विग्रहम इन प्रत्यय करनेसे रूप सिद्ध हमा ( समीचीनः 

। तिरश्चिमवः। इस विग्रहम भवाथके विषे इन प्रत्यय करनेपर रूप हुआ ( तिर्यच्‌ 
इन ) फिर णित्‌ न हीनेसे वृद्धि नहीं हुईं । किन्तु ( तिरश्रादयः) इसकर सूप हृ 
( तिरश्च ईन ) फिर (स्वरहीनं °) इसकर रूप हआ ( तिरश्चीन ) फिर नामसंज्ञाम पुष्टिम 
म्रथमैकवचनमें रूप सिद्ध दज ( तिरश्चीनः ) ॥ 


ध यलोप । 
यलोपः- चं । द्विपदमिदं सूच्‌ ( वतेः ) तद्ितमत्यये परे नाघ्नामुपधा- 
भूतस्य यकारस्य लोपो भवति । कन्याया जातः । कानीनः । पुष्येण युक्तः 
पोणेमासी पोषी । पष्यमवः परोषीणः 


भाषाथ-तद्धित प्रत्यय पर हृप संते नामके उपधाम्रत यकारका रोप होय । (१) 
उदाहरण ( कन्याया जातः ) इस विग्रहम जाताथंके विषे इन मरत्यय करनेपर रूप 
हुआ ( कन्या इन ) यों इन म्रत्यय णित्‌ हौनेसे बृद्धि की फिर ( यस्य रोपः ) इसकफर 
आकारका रोप किया । फिर (यलोपश्च ) इस कर यकारकाभी छोप किया । तव 
रूप हा ( कान्‌ ईन ) फिर ( स्वरहीनं° ) इसकर रूप हुआ ( कानीन ) 
फिर नामसंज्ञा होनेषर पधि प्रथमैकवचनमें सिद्ध हआ (कानीनः)पुष्येण युक्ता पौण 
मासी । इस विग्रहम ( कारकात्‌ क्रैयायुक्तं ) इसकर अण्‌ मरत्यय करनेपर्‌ रूप हुआ 
।पुष्यञ। यहं जणको णित्‌ हनेसे बरद हरं ओर ( यस्यरोपः ) इसकर कारका खोप 
हुमा ओर ( यलोपश्च ) इसकर यकारकारोप हुञा । पौष्‌ अ । फिर ( स्वरहीनं ० ) 
इसकर रूप हुआ ( पौष ) फिर सरीखिङ्ग हीनसे ( ्रणईप्‌ ) इसकर ईप्‌ प्रत्यय करने 

म्रथयैकवचनम रूप सेद्ध हआ ( पौषी ) पौष्यां भवः इस विग्रहमे भवाथके विषे इन 
प्रत्यय करर्नपर ( यस्य रोपः ) ( पू्नोणोऽनन्ते ) इनकर रूप हुमा 1 परषीण । फिर 
नामसंज्ञा नेष पटिग मरथमैकवचनमं रूप सिद्ध हुआ ( पौषीणः 

इयोवा । क्षजाद्रवः । वा । क्षत्रस्यापत्यम्‌ क्षत्रियः । क्षाः 1 शुक्र 


देवतास्येति। शुक्रियम्‌ । दंद्ाद्वम्‌ । इन्दियम्‌ । अक्षेशंग्यतीति । आशक्षिकः। 


( १ ) तद्धित प्रत्ययके अतिरिक्त । अन्यत्रभी नामके उपधाभूत यकारका लोप होता है । तदु- 
क्तम्‌ । मत्स्यस्य यस्य खीकारे ईपि वाऽगस्त्यसूयंयो. । तिष्यगष्ययोनेक्त्रे अगि यस्य विभञ्जना ॥१॥ 
भाषाथे-सरीक्िगमे इष प्रत्यय प्र हृए संते मत्स्य तथा अगस्त्य ओर सूयेकै यकारका रोप दोय ओर 
नकषत्रा्थमे वत्तमान हुए तिष्य तथा पुष्यके यकारका लोप अणपत्यय प्रर इए सते होय । इति ॥ 


मत्सी । अगस्त्यस्यायम्‌ आगस्तीयः। अगस्त्यस्येयदिक्‌ आगस्ती। सूयेस्यायंसौयेः॥ तत्रभव सौरीयः। 
सेोयंस्ययदिक्सोरो ॥ 


॥, [१ 


पृक्रिया | भाषाटीकासदितम्‌ । (२५१ ) 


शब्दमधीते । वेत्ति शा । शाग्दिकः । वेदे भवा । वैदिकी स्तुतिः । कण्वा । 
तकं करोतीति । ताकिंकः । 
भाषार्थ-रय प्रत्यय भवाद्थामि विकटप करके होता रै । उदाहरण । क्षत्रादेवः वा 
्षत्रियस्यापत्यम्‌ । इस विग्रहम एक जगह इय प्रत्यय किया तव रूप हया । क्षत्र इय । 
यहं हय प्रत्ययको णित्‌ न नेमे बृद्धि नदी इर किन्तु(यस्य लौपःहसकर अकारका खोप 
करनेपर रूप हृञा ) क्षत्रिय ! नाम संज्ञा होनेपर पुष्टि प्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध हया 
(क्षत्रियः ) जौर जहो इय प्रत्यय नही दूजा तहं अण्‌ प्रत्यय करनपर रूप पिद्ध हय्‌ 
(क्षात्रः) शुक्रो देवताऽस्य ) इसविग्रहमं देवताथके विपे इय प्रत्यय करनेपर रूप इया । 
यकर श्य ! या णित्‌ मत्यय न होनेते बृद्धि नही इई किन्तु (यस्य लोपः ) इसकर्‌ 
रूप हआ। शुक्रिय । फिर नामसंज्ञा हौनेपर नपुंसक म्रथंमेकवचनमे रूण सिद्ध हुमा 
( श॒क्रियम्‌) इन्द्राद्धवम्‌ । इस विग्रहम इय प्रत्यय करनेपर रूप सिद्ध हुञा (इन्द्रियम्‌) 
। अकर्दीव्याति । इस विग्रहम ( कारकात्‌ क्रियायुक्ते ) इसकर क्रीटनार्थमे इक प्रत्यय 
करनेप्र रूप हुमा । अक्ष इक । यों इक प्रत्ययको णित्‌ हनेसे बृद्धि हई ओर यस्य 
लोपः ) इसकर अकारका रोप हमा तव रूप हया । आक्षिक । फिर ॒नामसंनामं 
पुटि प्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध इया ८ चाक्षिकः ) । शब्दमधीते वेत्ति । इस विग्र- 
हमे भी ८ कारकात्‌० ) । इसकर अध्ययनार्थं वा वेदनाथमें इक मत्यय करने रूप 
सिद्ध दमा ८ शाष्दिकः ) वेदे भवा । इस विग्रहमे भवार्थंके विपे इक प्रत्यय करनेपर 
रूप सिद्ध हमा ( वोदिकी ) यह खील दै पेदकी स्तुति वा ऋचाका नाम है । 
तकं करोति । इस विग्रहे पूववत्‌ इक प्रत्यय करनेपर रूप सिद्ध हया (तार्किकः) ॥ 
त्यतनो । 
स्यतनो । एकपदमिदं सूम्‌ ( वत्तिः ) किमादेरयादेर्भवाघर्थे च त्यतनो 
प्रत्ययो भवतः । कुत्रत्यः । कुतस्त्यः । ततस्त्यः । अतनः । द्यस्तनः । 
श्वस्तनः । सदातनः । सनातनः । चिरंतनम्‌ । सायंतनम्‌ । पुरातनम्‌ । 
पाक्तनम्‌ । दक्षिणापश्वापुरसस्त्यण्वक्तव्यः । दाक्षिणात्यः । पाश्वात्यः । 
पोरस्त्यः । 
भाषार्थ-किमादिक जर अयादिकसे भवादि अर्थमें त्य जर तन अत्यय हेय ॥ 
भाव यह है कि, किमादि अन्ययसे भवादि अथमे त्य त्यय हय जर अयादि 
अन्ययसै भवादि अर्थम तन प्रत्यय हौध । उदाहरण । चमः । इस विग्रहम किम्‌ 
शब्दके इव्ररूप अव्ययसे भवार्थमे त्य त्यय करनेपर पिन प्रयमेकवचनमे रूप 


( २५२ ) सारस्वतम्‌ । | तद्धित- 


सिद्ध हया ( ऊतस्त्यः ) इसी प्रकार 1 ऊतोभवः । इस विग्रहमे सिद्ध इञा ( त- 

) । ततो भवः 1 इस विग्रहम तत्‌ शब्दके ततः रूप अन्ययसे भवार्थे त्य मरत्यय 
करनेपर पु्धिग प्रथमैकवचने रूप सिद्ध हुमा ८( ततस्त्यः ) इसीमरकार ( अत्र 
भव ) इस विग्रहम सिद्ध हुमा < अत्रत्यः ) इहभवः । इस विग्रहम सिद्ध हमा (इह- 

) इत्यादि ( अद्यभवः ) इस विग्रहमे अदय अव्ययसे भवाथंम तन प्रत्यय करने 
पर पृर्ग प्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध हया ( अतनः ) इसी प्रकार ( ह्योभवः ) इस 
विग्रहे सिद्ध हुमा ( ह्यस्तनः ) ( श्वौमवः ) इस विग्रहम सिद्ध हमा ( श्वस्तनः ) 
। सदाभवः । इस विग्रहम सिद्ध हआ ( सदातनः ) सना निरंतरं भवति । इस विग्र 
हम सिद्ध हुा ( सनातनः ) इसी प्रकार ( चिरेतनस्‌ ) ( सायेतनस्‌ ) ( पुरातनम्‌ ) 
< प्राक्तनम्‌ › इत्यादि सिद्ध हए जानने ( दक्षिणा जर पश्चात्‌ जीर पुरस्‌ ) इनसे 
सवायथमे त्यण्‌ म्रत्यय वक्तव्य है ( दक्षिणस्यां भवः) इस विग्रहे दक्षिणा शब्दस 
भवार्थे त्यण्‌ प्रत्यय करनेसे ८ आदिस्वरस्यञ्णितिचबृद्धिः ) इसकर रूप हुमा 

दाक्षिणात्य \ फिर नामसंज्ञा होनेपर पुटिग प्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध हा ( दाक्षि 
णात्यः )। पश्चाद्धवः । इस विग्रहे रूप सिद्ध हमा (पाश्चात्यः )। पुरोभवः । इस विग्र- 
हम रूप सिद्ध हआ (पौरस्त्यः), 
स्वार्थौपि । 


स्वाथ-अपि । द्विपदामिदं सूजम्‌ ( वत्तिः ) उक्ताः भरत्ययाः स्वापि 


भवन्ति । देवदत्तएव । दैवदत्तकः । चत्वार एव वणाश्वातुर्ण्य॑म्‌ । चोर एव 
चोरः । अयो रोका एव । चेखोक्यम्‌ । 

भाषार्भ-पूष करेदटृए अणादिक इक ॒पयन्त म्रत्यय स्वाथमे रषिर । उदा- 
हरण ( देवदत्तएव ) इस विग्रहम स्वाथके विषे क म्रत्यय करने पर रूप हआ । 
( देवदत्तक ) यह क भ्रत्ययकी णित्‌ हौनेसे वृद्धि हरं तवरूप हुमा ( दैवदत्तक ) 
फिर नामरज्ञा होनेपर यष्टिग प्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध हा ( दैवदन्तकः ) चत्वार 
एव वणाः 1 इस विग्रहम स्वाथमे ण्य प्रत्यय करटेपर रूप हुमा ( चतुबेणं य ) 
फिर आदिस्वर चकार उत्तरवरषी अकारको आकार वृद्धि किया जीर ( यस्य 
लोपः ) इसकर अकारका रोप किया तव रूप हमा । चातुर्वण्यं । फिर नामसंन्ना 
होनेपर समाहाराथं होनेसे नप॑सकटिग प्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध हआ (चातुवंण्यम्‌ ) 
चोर एव 1 इस विग्रहम स्वाथके विषे जण्‌ प्रत्यय करनेपर्‌ रूप सिद्ध हृञा ( चौरः) 
चयोरोका एव । इस विग्रहम स्वार्थकै विषे अण्‌ प्रत्यय करनेपर रूप समाहारार्थ 
हीनेसे सिद्ध हुमा (रोक्यम्‌ ) ॥ 


मिया ] भाषाटीकासहितम्‌। ( २५३ ) 


भागरूपनामतयो येयः स्वाथैपि । भागयेयम्‌ । रूपधेयम्‌ । नामधेयम्‌ 1 
भाषा्न-माम तथा रूप तथा नामन्‌ इन तीनो शब्दोसे स्वार्थके विपे वेय प्रत्यय 
होय । उदाहरण । भागधेयम्‌ । रूपधेयम्‌ । नामधेयम्‌ ॥ 
अणीनयेुप्पदस्मदेस्तवकादिः । तावकम्‌ । मामृकरमू्‌ । तावकौनः । 
मामकीनः ! योष्माकः । आस्माकः । याष्माकीणः । आस्माकीनः । 
भाषाथं-युष्मद्‌ अस्मद्‌ इन शब्दाको अण्‌ प्रत्यय तथा इन मत्यय पर हृए सति 
तवकादि आदेश हीये आदिशब्दसे दिवन वहुवचन पिपयमे युष्मद्‌ अस्मदक क्रम- 
से युष्माक तथा अस्माक आदेश दीर्ये । भाव यह है कि, एकवचनके विप वत्तमान हुए 
युष्मद्‌ शब्दको भवार्थे अण्‌ तथा इन म्रत्यय पर्‌ हुए संते तवक आदेश्च दोय । 
सर द्विवचन वहूवचनके विषे वसमान हर युष्मद्‌ शब्दको भवाद्यथैमं अण्‌ तथा ईन 
मरत्यय पर हुए संते युष्माक आदेश होय ! ओर एकवचनके विपे वत्तेमान हए अस्मद्‌ 
शब्दको भवा्य्थमे यण्‌ तथा ईन प्रत्यय पर हए संते ममक देश हीय । ओर्‌ द्विवचन 
वहुवचनके विपे वत्तेमान हृए अस्मद्‌ शव्द को भवायथमे अण्‌ तथा ईन मरत्वय पर हए 
संते अस्माक आदेश होय । उदाहरण (तव इद्म्‌ तव अय॒म्‌) इन विग्रहम क्रमसे अण्‌ 
तथा इन प्रत्यय करनेषर रूप इए । युष्मद्‌ञ । युष्मद्‌ईन । यहो युष्मद्‌ शब्द एक- 
पचनक विपे वत्त॑मानहे इसकारण युष्मदको तवक आदेश करनेपर रूप हुए ! तवक 
अ । तवक ईैन । फिर अण्‌ ओर्‌ ईन म्रत्ययको णित्‌ हनेसे आदि स्वरको परदधि 
करनेपर ( यस्यलोप ) इसकर रूप हुएु । तावक । तावकीन । फिर नामरस्ञा हौनिपर 
नपुंसक तथा पु्िगके कमसे मथमेकवचनमे रूप सिद्ध हुए ( तावकम्‌ ) ( तावकीनः) 
हसीप्रकार 1 महद्‌ । मम॒ अयम्‌ । इन विग्रहम कमस अण्‌ इन प्रत्यय करनेपर 
ममक अदेश्य करसे रूप सिद्ध हुए ( मामकम्‌ ) ( मामकीनः ) । युबयोरयुष्माकं वा 
अयम्‌ 1 इस विग्रहम अण्‌ तथा ईन मत्यय करनेपर रूप ए (युष्मद । युष्मदूईन) 
यहो युष्मद्‌ रवद्‌ द्विवचन वहृवचनके विषे वर्त॑मानं इसकाण । युप्मदकौ युष्माक 
आदेश करनेपर ( आदिस्वरस्याडणीतिचद्ीद्धः ) ( यस्य रोपः) इनकर रूपटृए ! 
( योष्माक । योष्माकीण ›) फिर नामसंज्ञा हनिपर पुषटिग मथमेकयचनमे रूप सिद्ध 
हए ( यीष्माकः ) ( योष्माकीणः ) इसीमरकार । आवयोः 


क ९ र अस्माकं वा अयम्‌ ! इसं 
विग्रहम अण्‌ ईन मरत्यय करनेपर अरमाकं आदेश करसे रूप सिद्ध हप ( आ- 
स्माकः )( आस्माकीणः ) ॥ क 


वतं छ १ ५ वततलये । 
, वत्‌-पुल्ये । दिपदमिदं सूचम्‌ ( वत्तिः ) सादृश्ये वत्मत्ययो भवति । 
चंद्रवन्मुखम्‌ । घटवत । परवत्‌ । 


( २५४ ) सारस्वतम्‌ । | तद्धित- 


भाषा्थं-सादश्य अथैके विषे वत्‌ प्रत्यय होति भाव 1 यह उपमावाचक 
छब्दसै सादृश्य अथमे वत्‌ प्रत्यय होवे दै । उदारहण ( च॑दरेण तुल्यम्‌ › इस 
विग्रहम उपमावाचकं च॑दरेण इसपदसे साद्डयाथेमे वत्‌ प्रत्यय करनेसे रूप हुमा ( च॑र 
त्‌ ) नामसंज्ञा हीनेपर ( क्त्वायन्तंच ) इसकर वत्‌ प्रत्ययान्तको अन्यय हौनेसे यथा- 
स्थित सिद्धहुमा ! इसी प्रकार ( घटेन तुर्यम्‌ ) इस विग्रहम सिद्ध हमा (घटवत्‌ ) 
॥ परेन तुल्यम्‌ । इस विग्रहम सिद्ध हुआ ( पटवत्‌ ) ॥ 


। भावे तत्वयणः । 

भावे-तत्वयणः । दिपदामेदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) शब्दस्य प्रवृत्तिनिमितं 
भावस्तस्मिन्भावे त-त्व-यण्‌-इयेते प्रत्यया भवन्ति । तपरत्ययान्तं स्रीरेगम्‌ । 
त्वयण्‌ इत्येतदन्तं नपुंसकटिगम्‌ । बाह्णस्य मावः बाह्षणता । तान्तस्य नित्यं 
खीलिगत्वादाप्‌ । 


भाषाथ-जो कि, रब्दकी म्वृत्तिका निमित्त नाम कारण वह भाव हतै 
अर्थात्‌ जिससे कि, बाह्मणादि शब्दकी मवृत्ति हैव रै वह भाव है उस भावके 
विषे त-त्व-यण्‌-यह मत्य है । तप्रत्ययान्त सीणिद्ध रीता ओर त्व यण्‌ प्रत्य- 
यान्त नपुंसकरठिग होता है । उदाहरण ( जाह्यणस्य भावः ) इस ॒विग्रहमे ब्राह्मण 
इस शब्दका जो किं, याजनादिक्रियानष्त्व रक्षण है उत अर्थम त अत्यय करनेपर 
रूप हुमा । बाह्मणत । फिर त प्रत्ययान्तको नित्यसखीटिङ्ग होनेसे (आवतःखियाम्‌ ) 
इसकर आप्‌ प्रत्यय करनेसे प्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध हआ ( जाह्मणता › ॥ 

समाहारे ता च । चशब्दाबरेगुणः । चेता । जनता । बाक्षणत्वम्‌ । बाह्- 

ण्यम्‌ । सोमनस्यम्‌ । सोभाग्यम्‌ । वैदुष्यम्‌ । 

भाषार्थ-समाहार अर्थकै विषेभी ता मरत्यय हव र ओर च शब्दस तरिरब्दको 
गुण रोता है । उदाहरण ( ्रयाणांसमाहारः ) इस विग्रहम समाहार अर्थक विषे ता 
मरत्यय करनेपर त्रिशब्दको यण करनेसे रूप हआ ता) नामसंनज्ञामें सिका रोप कर- 
नेपर पादी सिद्ध रहा ८ जनानांसमूहः ) इस विग्रहम समाहार अर्थके करिव ता प्रत्यय 
करनेपर मथमैकवचनमें सिद्ध हमा (जनता) । बाह्मणस्यमावः। इस विग्रहे भाव अर्थक 
षत्व प्रत्यय करनेपर रूप हुआ । जाह्मणत्व । ओर यण्‌ मत्य करनेपर ८ यस्य- 
लोपः ) इसकर रूप इमा ( ब्राह्मण्य ›) फिर नामसंज्ञा होनैपर त्व यण्‌ मत्ययान्तको 
नपुसकटिग हनिसे नपुंसकप्रथमेकक्चनम रूप सिद्ध हए ( जाह्मणत्वम्‌ › (जाद्यण्यम्‌) 
इसीभकार सुमनसौ भावः 1 इस विग्रहे यण्‌ प्रत्यय करनेपर ८ आदिसखरस्यन्णिति 


अक्रिया | भाषाटीकासदितम्‌ । ( २५५ ) 


च बदिः › सकर रूप हुमा ( सौमनस्य ) फिर नाम्न्नामे नपुंसक परथमकवचनम 
सिद्ध हुमा ८ सोमनस्यम्‌ )1 सुभगस्य भावः। इस विग्रहमं यण्‌ मरत्यय करनेपर्‌ (जादि- 
स्वरस्यल्णातिचबृद्धिः ) ( यस्यलोपः ) इनकर रूप हृञा । सोभाग्य । फिर नामस्न- 
ज्ञामे नपसकप्रथमैकयचनमे रूप सिद्ध हया ( सोभाग्यम ) \ विदुषौ भावः । इम 
विग्रहम यण्‌ प्रत्यय करनेपर रूप हुआ । विद्वस्‌ च । फिर आदिस्वरको बुद्धि करनेपर्‌ 
रूप हुमा 1 व्रम्‌ य । फिर (कसौः ) ( किलत्ः सः कृतस्य ) इनकर रूप दया 
ब्रदुष्य । फिर नामसंज्ञामे नपुंसक टिगमथमेकवचनके विप सिद्ध हुया( वैदुष्यम्‌ )(९)॥ 
केमेण्यपि यण्‌ वक्तव्यः । बाह्षणस्य कमं । वाह्मण्यम्‌ । राज्ञ ददं कमे । 
राजन्यम्‌ ¦ राज्यम्‌ ॥ 
भाषा्भ-क्मके विषे भी यण्‌ मरत्यय वक्तव्य रै । बाह्यणस्य कर्म इस विग्रहम 
कर्मके विषे यम्‌ मरत्यय करनेषर ( यस्वरोपः ) इकर रूप हु वाह्यण्य फ़र्‌ नाम- 
संज्ञा होनेपर समूह भावकरमविहिताकारान्तम्रत्ययान्तको नपुंसकटिग होनसे नपुंसक 
अथमेकवचनमे रूप सिद्ध हुञा ( ब्राह्मण्यम्‌ ) 1 राज्ञः क्म । इस विद्रहमं यण्‌ म्त्वयान्त 
करनेपर एक जगह ( नोवा ) इसकर रिका रोप किया जर एकं जगह टिका छोप नहीं 
किया तव रूप हुए 1 राञ्य-राजन्य । फिर नामसंज्ञा होनेपर मययेकवचन नपुंसकलिदरमे 
सिद्ध हुए 1 राज्यम्‌ \ राजन्यम्‌ ॥ 
रोरितादेडिसन्‌ । 
५ ह| > ५ (र १ च 
रोहितादेः-डिमच्‌ । द्विपदमिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) छोहितादेभौवे इमन्‌ 
प्रययो भवति स॒ च डित्‌ । छोहितिमा । अणिमा । 
भाषाथे-रोहितादिक राब्दोसे भावके विषे इमन्‌ मत्यय है है वह इमन्‌ मत्यय 
अनेक स्वर शब्दसे परे दित्संज्क रोता । उदाहरण ! रोदहितस्यभावः ! इस विग्रहम 
मावके विषे इमन्‌ प्रत्यय करनेपर रूप हुआ! लोहित इमन्‌ । फिर इमन्‌ प्रत्ययकी 
डित्‌ होनेसे ( डितिटेः ) इसकर रूप हु 1 रोहितिमन्‌ । फिर नामसंज्ञा हौनिपर 
इमनसत्ययान्तकौ पुरिङ्क हौनेसे भयमेकवचनमें रूप सिद्ध हमा ( लोहितिमा ) इसी- 
भकार । अणोमावः । इपनिग्रहम रूप सिद हमा (अणिमा) __ 
५) सवेन तद्धिते विकल्मानुषतति हेोनसे भावम अणादिक प्त्ययभी होतेह । उदाहरण 
। रिज्ञोभौवः । इस सिगरदभे भाव अके विषे अय्‌ मत्यय करनेपर ( आदिस्वरस्यभ्णितिचद्धिः ) 
( बोन्य स्वरे ) इनकर रप हुभा । रोरव । फिर नामसंज्ञा होनेपर नपुंसक प्रथमेकवचनमे रुप सिदध 
इभ ( शैवम्‌ ) । बृद्धस्यभावः । इस विह भित्‌ संज्ञक कमत्यय करनेप्र रूप हुआ । वारक । 


पिर नामस्ञा होनेप्र समूह भाव कमं विहिताकारान्तमत्ययको नपुंसक ल्ग होनेसे भयमेकवचनमे 
रूप सिद्धं हुमा ( बाद्धंकम्‌ ) इत्यलम्‌ ॥ 


{ २५४ ) सारस्वतम्‌ । [ तद्धित- 


भाषार्थ-सादङ्य अर्थकै विषे वतर्‌ मत्यय हीते भाव । यह उपमावाचक 
दाब्दसे सादश्य अर्थमे वत्‌ प्रत्यय होवे है । उदारहण ८ चदरेण तुल्यम्‌ ) इस 
विग्रहे उपमावाचकं च॑द्रेण इसपदसे सादश्या्थमे वत्‌ प्रत्यय करनेसै रूप हु ( च॑ 
चत्‌ ) नामसंज्ञा होनेपर ( क्त्वायन्तंचं ) इसकर वत्‌ प्रत्ययान्तको अन्यय हौनेसे यथा- 
स्थित सिद्धमा । इसी प्रकार ( घटेन तुल्यम्‌ ) इस विग्रहम सिद्ध हुमा (घटवत्‌ ) 
१ परैन तुल्यम्‌ । इस विग्रहम सिद्ध हा ( पटवत्‌ ) ॥ 


भावे तत्वयणः । 


भवे-तत्वयणः । द्विपदामिदं सूत्रम्‌ ( वत्तिः ) शब्दस्य प्रवृत्तिनिमितं 
भावस्तस्मिन्भावे त-त्व-यण्‌-श्येते प्रत्यया भवन्ति । तपत्ययान्तं स्रीरेगम्‌ । 


त्वयण्‌ इत्येतदन्तं नपुंसकटिगम्‌ । बराह्मणस्य भावः बाह्णता । तान्तस्य नियं 
खीलिगवादाप्‌ । 


भाषा्थ-जो किं, शृब्दकी मवृत्तिका निमित्त नाम कारणे वह भाव होतार 
अर्थात्‌ जिससे कि, जाद्यणादि शब्दकी भ्रवृत्ति दैवि रै वह भाव है उस भावके 
विषे त-त्व-यण्‌-यह मत्यय हैव । तमत्ययान्त सीलिङ्ध होति ओर त्व यण्‌ मरत्य- 
यान्त नपुंसकरटिग रीता है । उदाहरण ( जद्मणस्य भावः ) इस विग्रहम बाह्मण 
इस शब्दका जो कि, याजनादिकरियानिष्ठत्व रक्षण है उस अर्थम त प्रत्यय करनेषर 
रूप हुमा । बराह्मणत । फिर त म्रत्ययान्तको नित्यखीटिङ्कः होनेसे (आवतःखियाम्‌ ) 
इसकर आप्‌ मत्यय करनेसे प्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध हआ ( जाह्यणता › ॥ 

समाहारे ता च । चशब्दाञरेगुणः । चेता । जनता । बाह्मणत्वम्‌ । बाहय- 

ण्यम्‌ । सोमनस्यम्‌ । सोभाग्यम्‌ । वैदुष्यम्‌ । 

भाषाथे-समाहार अथके विभ ता त्यय हवि है जीर च शब्दसे प्रिरन्दको 
गुण होता है । उदाहरण ( याणां समाहारः › इस विग्रहम समाहार सर्थके विषे ता 
प्रत्यय करनेपर त्रिशब्दको यण करनेसे रूप इमा ता) नामसंज्ञामे सिका रोप कर- 
नेपर पेसादी सिद्ध रहा ( जनानांसमूहः ) इस विग्रहम समाहार अर्थक कषे ता प्रत्यय 
करनेपर प्रथमेकवचनमे सिद्ध इय (जनता) । बाह्मणस्यभावः। इस विग्रदमे भाव अ्थंके 
विषे त्व मत्यय करनेपर रूप दुम । जह्यणत्व 1 ओर यण्‌ प्रत्यय कशनेपर ८ यस्य- 
रोपः ) इसकर रूप हआ ( बाह्यण्य ) फिर नामसंज्ञा होनैपर त्व यण्‌ प्रत्ययान्तको 
नघुसकलिय हौनेसे नपुंसकप्रथमेकदचनमे रूप सिद्ध हए ८ जाह्मणत्वम्‌ ) (जाद्मण्यम्‌) 
इसीप्रकार सुमनसो भावः । इस विग्रहम यण्‌ मत्यय करमेपर ८ आदिस्वरस्यञ्णिति 


पररिया ] मापारीासरिनम। ( २५५) 


च वृद्धिः ) टन रूप टा (मानम ) परर नामनेलाय रूल प्रयत चनम 
सिद्ध टा ( सामनस्यमृ )। मृभगम्य भावः) टम पिद्रदमं यता प्रयत कन्नपः (ादि- 
स्वगस्यर्णप्निचव्रद्धिः ) ( यम्यन्टोपः ) उन स्प दुख) नानान्ये । न तारम 
ताम नपेमक्यंप्यचनमं च्य निद्रता ( नीमाग्यम ) 1 पिदा मः 1 टन 
विग्रहम चण प्रत्यय कर्नेप्र स्परे । पितत य । वि नाहस्यन्को प्रि फन 
ख्पट्या। व्रम्‌ व| फिर ( वनावरः ) ( फिल्टानयः नः कृनस्यं ) उनकर न्प श्त 
। वेदृप्य । फिर नामनतामं नपुमङ लिगय्रमकपयन्यः किमिद रथा यदुं क 
कर्मण्यपि चण वक्तव्यः । व्राह्मणस्य कर्म । व्राद्मण्वम । ग्न ?टं कम) 
राजन्यम्‌ 1 गन्म ॥ 
भापाभ-कमकः पपि भी वण्‌ यरत्यव वक्तव्य द । व्रा्रणस्य कमं सन गन्म 
कर्मके विषे यण प्रत्यय क्नपर ( यस्वदायः ) टनकर स्प दया व्राद्मप्य फिर नाम- 
संन टोनेपर ममर भावफ़मविहिनाफागन्म्रत्वयान्तका नपूंलकालिग पनि नतर 
ग्रथंमकवचनमं ख्प मिद्ध हया ( वराद्मण्यम )। रत्नः कमं। टम पिप्रदम यण्‌ प्रन्ययान्न 
कगनेपर्‌ एक जगह (नवा ) उमकर टिकाद्टोपि परिया धीर ष्क जगन दिकानषनद 
किया तव रूप दषु । गञ्य-गजन्य । फिर नामना दनिषर परम क्वचन न्नर 
तिद्ध दृप्‌ । गव्यम्‌ । गजन्यमर ॥ ४ नान्न 
टाटिताद्डिमन्‌ 1 
६। ४. ५ 
ट दिताटः-टिमन्‌ । द्विपद्मिदं सूत्रम ( वृत्तिः) दािनादर्भावि उमन 
प्रत्ययो भवति स च दिव | दाहतिमा । अणिमा । 
भापाथै-टारितादिक गब्टोते भावके पिप दमन प्रत्यय दवि है वट रमन प्रत्यय 
अनक स्वर गब्दम्‌ परर डित्संनक हतां । उदादरण । लोहितस्यभावः । रम विग्रःमं 
भावके पिप इमन्‌ प्रत्यय करनपर रूप टया । टाहित इमन्‌ । फिर दमन प्रत्ययौ 
डित्‌ रनसे ( डितिटः) सकर खूप टा । टोदिनिमन्‌ । फिर नामसंता सनिपर 
इमनपत्ययान्तकू पुषिद् स परथमेकवचनमं रूप मिद्ध हा ( टारितिमा › उसी- 
मकार । यणामावः । इसवित्रहम रूप सिद्ध हना (वणमा) _ _ 
( ? ) सर्वव तद्धिते पिकत्पाुवृति दने भावम अगादि 7 परत्ययभी ते । उदारल 
\ लिकोमिव्‌, । इस पिग्रदमे भाव मर्ये विपि अय प्रत्यय करर ( आदिस्वएयन्पितिनगृदि. ) 
( वेोव्य स्येरे ) इनकर रुप हुआ । रदाय । पिर नागतज्ञा हेनिपर नपुसतः प्रयभेकपननमे र्ग पिर 
लर 0 र 0 द पलप दप दुआ | ब्र । 
स . पसन्तपत्ययका नपुसक्‌ दिगि दनम मने वनने 
रूप तिद्ध हुआ ( वादम्‌ ) इत्यम्‌ ॥ 


[1 


( २५६ ) सारस्वतम्‌ । [ तद्धित 


ॐ र इमनि । 


ऋ-रः-इ मनि । चरिपदमिदं सूत्रम्‌ (वत्तिः) ककारस्य रेफो भवति इमनि 
परे । प्रथिमा । बहोभोवः । इति विग्रहे । 


भाषाथं-ऋकारको र आदेश होय इमन्‌ प्रत्यय पर दए संते । भाव यरे कि, पृथु, 
मरुः दद, कृश इत्यादि राब्दाकं दसादि रघु ऋकारकं स्थानम र आदेशय हीय इमन्‌ 
प्रत्यय पर हए संति । उदाहरण । परथोमावः । इस विग्रहम (रोरिताद मन्‌ ) इस सूच्रकर 
इमन्‌ मरत्यय करनेपर हु रूप । पृथु इमन्‌ । फिर इमन्‌ म्रत्ययको डित्‌ हौनेसै (डि. 
परैः ) इसकर रि संज्ञक उकारका रोप किया तव रूप हआ । पृथू इमन्‌ । फिर 
( ऋरहमानि ) इसकर ऋकारे स्थानमे र करनेसे रूप हया । परथिमन्‌ । फिर नाम 
संज्ञा होनेपर प्टिग प्रथमैकवचनमें रूप सिद्ध दुमा ( मरथिमा ) इसीम्रकार 
। हृदस्य भावः । इस विग्रहम रूप सिद्ध हा ( द्रदिमा › कृशस्य भावः (कदिमा ) बहौ 
भौव । स्स विग्रहमें इमन्‌ प्रत्यय करनेपर रूप दृ ( वहु इमन्‌ ) फिर ॥ 


९५ ११ §१ अ बहीोपोभचवहीः | 

वहोः-रोपः-मू-च -बहोः । पंचपदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) बहोरुत्रे- 
षामिमनादीनामिकारस्य (१ ) रोपो भवति । बहोः स्थाने -चदेशः। भमा । 

भाषाथे-वहु शब्दसे परे इमनादिक प्रत्ययाके इकारका रोप हीय ओर बहु- 
शब्दको भू आदेश हीय नेसे । बहु इमन्‌. । इसमे वहु शब्दसे परे इमन्‌ प्रत्ययं 
इसकारण इमन्‌ प्रत्ययै इकारका लोप किया जर बहृाब्दके स्थानमे भू अदेश 


किय तव रूप हआ । भूमन्‌ । फिर नामसंज्ञा होनेपर पृिग मथमेकवचनमें रूप 
सिद्ध इआ (भूमा ) ॥ 


अस्त्यर्थ मतुः । 
अंस्स्यथे-मतुः । द्विपदमिदं सूतम्‌ ( वृत्तिः ) नानो मतुप्रत्ययो भवति 
अस्यास्मिन्वास्तीति एतस्मिन्न । उकारोनुमीष्विधानार्थः। गोमानू-गोमती। 
श्रीमानू-श्रीमती । 
भाषा्थ-नामसंज्ञक रब्दसे मतु मरत्यय होय । अस्य असिति वा अस्मिन्‌ अस्वि। 
इस अर्थके विषे \ परत्ययमे उकार नुम्‌ ओर ईप्‌ प्रत्ययके विधानार्थं टै । उदाहरण । 


( १) यदो कोई आचाय ( इवर्णस्य ) रेसा पद कदतेहै ईयस्‌ प्रत्ययके अभिप्राये । अन्यथा इ्य- 
परत्ययकरे ईकारका लोप करनेमे प्रहण नही होवेगा ॥ 


१.५ 


।; - 


| भापार्टदीसानरिनमः । (>^) 


। नागम्या । उम विद्म अस्वन वयर दिथिम्न्‌ तन्नय रमेन न्य तं 
म थ वि अ ~ घ्ृपं ४३) ष (^ = {~ र =: क 

1 नामनं } पिर नामना हानिः पियप्यष्टते पूनि ननन प्लन 7, दमो 
= १ = न & ; 

नुम ) व्मकर नुम जागम करनपर पवंपत्ययनम न्द निद रथा ( गमन १ 


न्ीटिद्धक विपि (ष्टिः) उमर ट्य मरत्यय स्नयर भ्पे विद तता मोती ) 


 श्रीगस्यास्ति। ठत विद्म अन्नान्नि यरे तिपि मनु प्ययं पवनय पदिन प्य 


मक्व्चनमं रूप सिद्धं टया ( स्वमान ) जारी न्नि परचमत्दयनम न्प पिद द््नं 
( श्रीमती ) जोर नपुंसका प्रथमफवननमं मिद हवा { श्रीमन )1 
अंडक्न म्भ । 
अैदका -मव्थ । द्विपामिदं सूत्रम ( वत्तिः) मन्वधं भः प्रयया 

भवतः । वेजयन्ती पताका अम्मिन्नम्नि । वनयननः । परायाद: । गरामा 
अस्यास्ति । मायिकः | 

भाषाध-मत्व्थर पपच तया उक कः दोना प्रलय दमि भाय 
अस्यास्ति वा यस्मिन्नरिति उन अथर पि थ वार उद्‌ प्रन्यव मत | उदात 
। वेजयन्ती जस्मर्ना. त । इत विग्र यम्मिन्नम्नि एस यरय कि प्रनयम कननषः 
रूपटुञा । जयन्ती अ } फिर ( वस्वटापः ) उत्कर रा दोप पसप सपू मभू 
वेजयन्त । फिर नामसंज्ञा दानपर विरोप्यकौ प्ट दनम पथकपननम स्म निद 
हमा ( वैजयन्तः ) । माया अस्यास्ति । इम विग्रहम इक प्रत्यय फरनेपर (मः विः) 
इसकर रूप इजा । माविक । फिर नामस दानेपर विगेप्यफो पूदिग हनिये तेग 
प्रथमेकवेचनम रूप सिद्ध हुञा (मायिकः) फट अ प्रत्यय णि तेभ होताः भ 
रज्ञा अस्यास्ति । इस विग्रहम अ मत्वय कगनपग खूप दआ ( अनाथ ) य भपरल 
यको णित्‌ हनेसे आदि स्वरको बृद्धि हुई ( यस्यटोषः ) रसकर भाकारफा दोप मर 
नेसे रूप हआ ( माज्ञ ) फिर नाम संनामं विर्ने्यको पटिग एनस परथ पययनर्म स्प 
सिद्ध दया ( प्राज्ञः ) ॥ 





मान्तोपधाद्रल्िनो । 
५०१ ५१२ वलिनौ ्विपदमिदं 
' मान्तोपधात्‌. । द्विपद्मिदं सुतम्‌ ( वृत्तिः ) मकारान्तान्मक़ार- 
पधाद्कारान्तादकारोपधाच वलिनोपसययामवतोऽस्यथं । नवान्‌ । 
छतरी । दण्डी । दृपद्रती । भृमिः । किंवा । शमी । 
भाषाथः-मकार है अन्तम जिसके अथवा मकार ट उपधान म 


जर अकार है अन्तम जिसके यथवा यकार ‰ 
१७ 


धनी | 


प्रन ट ।५: म 
उपधान भिमक पनि ्न्श्ी पर! 


( २५८ ) सारस्वतम्‌ 1 [ तद्धित- 


सौर इन्‌ मत्थय दर्थे अस्त्यर्थे । माव य॒ह दै कि, जिस शब्दके अन्तमे मकार हैवि 
अथवा जि शन्का उपधाभूत मकार हवि अथवा जितत शब्दके अन्तमे अकार होय 
अथवा जिप रशब्दका उपधाभूत अकार हवि उस शब्दसे वतु तथा ईन्‌ यह दोनां 
मरत्यय हैर (अस्यास्ति वा अस्मिन्सति ) इस अर्थे विषे उदाहरण ( धनमस्याति ) 
इत षिग्रहमे अस्यास्ति इष अर्थे विषे वतु तथा इन्‌ । मरत्यय किय कथो कि, धनं 
शम्द अकारान्त है तव रूप हुए ( घनवत्‌ ) । धन इन्‌ । फिर ज कि, वतु प्रत्यय किया 
है तरो । नाम संज्ञा हनिषर ८ तितोदुम्‌ ) ( अत्वसोः सो ) इनकर पु्टिग मथमै- 
कवचने रूप शिद्ध हुमा ( धनवान्‌ ) ओर जरं इय्‌ प्रत्यय कियाहै तह (यस्य छोपः ) 
इसकर अकारका रोप किया तव रूप हुम । धनिन्‌ । फिर नामरज्ञा होनेपर पिङ्ग 
प्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध हया ( घनी ) इसीप्रकार । छत्रमस्यासिति । दण्डमस्यास्ति । 
इन विग्रहम अकारान्त हनेसे इन मत्यय करनेपर रूप सिद्ध हुए ( छत्री ) ( दण्डी ) 
। षदः अस्यां सन्ति । इस विग्रहम वतु प्रत्यय किया कयं कि, दृषद्‌ शन्दका अकार 
उपधाभरूतै तब रूप हुमा । दपदवत्‌ । फिर विरैष्यको सरीठिग होनेते ( तरतः ) 
इसकर शैप््रत्यय करनेपर प्रथमैकवचने रूप सिद्ध हृ ८ दृषद्वती ) । किमस्यास्ति । 
इस विग्रहमे मकारान्त होनेसे बतु म्त्यय करनेपर पुंटिङ्ग मथमेकचनमे रूप सिद्ध 
हुम ( किवान्‌ ) ८ शमोऽस्यास्ति ) इस विग्रहम इन्‌ त्यय किया क्योकि शम 
शब्दका मकार उपधामूंहै तव ( यस्य रोपः ) इसकर्‌ रूप हुआ । शमि्‌ । 
फिर नामसंज्ञा होनेषर पुंटिग प्रथमैकवचनमे रूप सिद्ध हआ ( शमी ) ॥ (१) 


तडिदादिश्यश्चयतुपरत्ययो भवति । तडित्वान्‌ । मरुतवाच्‌ । सरस्वान्‌ 


भाषाभ-तडित्‌ आदिक शब्दोसे अस्त्यथके विषे वतु प्रत्ययं दता ई । उदाहरण 
। तडित्‌ अस्यास्ति । इस विग्रहम अस्त्यथके विषे वतु मत्यय करनेपर रूप हमा 
। तडित्वत्‌ । यहं विभक्तिके छोप होनेपर पदान्त होनेसे भी ( चपा अवे जवाः ) इस- 
कर तकारे स्थानकं विषे सूत्रम चकारक ग्रहणसे दकार नँ हमा है नामसंज्ञा हीने 
प्र पीष्ठग मरथमैकवचनमे सिद्ध हुमा ( तडित्वान्‌ ) इसी मकार ( मरुत्‌ अस्यास्ति ) 





( १ >) छचिद्धतौ (वृत्तिः) फचिद्धतुप्त्यये मतुमत्यये च पेरे दीधेत्यमपि भवति । अमरावती । पद्मा- 
वती । कुसुमावती । भेगावती । पुष्पावती । हनूमान्‌ । भाषाथे-करीं प्रयोगान्तस्मे वतु प्रत्यय ओर 
मतु प्रत्यय पर हय संते दीं होता दहै । उदाहरण । अमरामस्यासन्ति।इस विग्रहे अस्त्यथके विषे वतु 
प्रत्यय करेपर रूप हआ । अमरवत्‌ । फिर यहो वतु प्रत्यय परमे होनेसे पूवंको दीषं करनेपर नाम 
सज्ञामें खीलिगके विषे ईप्‌ प्रत्ययसे प्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध हृभा ( अमरावती ) इसी प्रकार अन्य 
प्रयोग जानने । हनुरस्यास्ति । इस विग्रहे अस्त्यथेके विषे मतु प्रत्यय करनेपर्‌ पूव हनु इाम्दकेडका- 
रके दवं करनेसे प्रथेमकवचन पुषधिङगमे सिद्ध हआ नूमान्‌ ॥ 


मक्तिया | नापार्टीक्ायदटिनम्‌ । (4 


2 


दन वित्रहमवतु यन्यवक्मनपर स्पृ सिद्ध टया (मयन्याने ) टमी प्रजन विद्र ना 
( मगम्बान्‌ ) ॥ (५) 
पतत्कियत्तद्यःप्रगिमाण वतु 

भाषाथ-पतत-किम-यद-नद्‌ टन अब्दरामि पररिमण वथ फिर चते प्रत्यय 
दाय उकार वमर चार टपूत्रत्ययक विधानाय द्र । उद्राररण | यन्पमाणमन्य। नन्‌ 
रिमाणमस्य । न विग्रटोयं यद्‌ तद यब्दामि परिमाण अर्थं वन्‌ प्रन्यव कननयग नप 
स्थित दृण । य॒दटरवत । तद्वत । फिर ॥ 

वच्तदाग | 

य्दाः-भा । द्विफटमिट मूतचरमर ( निः ) यनच्छब्दवाएरगभवति प 
माणऽशृवतापग । यात्राच । तावा । 

भापाय्र-यद्‌ यार नद्‌ उच्टका टिको याङारदरीव पम्मिणयमरपं मिन 
गत्य पर दृष सत जन) युदटृवन । तद्वत । टनम वद्र नथा नद्‌ यच्म कतत यन्य 
पर विद्यमान दे उमक्रारण टिका आकार करनपर रूप दए ( यावने-नायन ) किन नाम 
मता टानपग विनप्यकरा पृद्टिग दानमे प्रथंमकवचनमं ( चिताम्‌ ) ( धन्वनो: ना) 
इनकम ख्य मिद्ध टुप्‌ ( वावान ) ( तावान ) ॥ 

„+ ,, ,; ` किमः किये) 

कमः कः-यः-चं । चनृप्यदमिदं सूत्रम ( वनिः) वृनुप्न्यये फ 
कमृरन्दम्य दृत्तरस्य किराद्णा भवति प्रत्यवम्य्‌ वकारस्य यकार 
भवतु | 

लावा कतुः मत्यय परर दृष सते समस्त किमे णच्दकां करि यद्रे 
ग्रत्यरवक्त वक्ागका यक्तार दाय । उदाटग्ण । किम पागमाणमस्य । टस वित्रहमं परि- 
माण अथक विपि वतु मरत्वव कन्नेपर किम यब्दुका कि आद्रेण क्य यीग 
वतु मरत्ययकः वकारका यकार यदे करिया तव रूप दमा । कियत्‌ । पिर 
तमगना दानपग विन्रण्यका पुटिङ्ध दानिन यटि द्रमथेमकवचनमं सूप रमा 
( किया ) ॥ + 


८ ? ) मिव्मदि् वत्ययः । मापा्य-मिष्म मादिफम जन्त्व कि = मत्यम्‌ दाय दयाट 
रण । पषिव्ममम्यास्ति । टम गिरये यम्त्ययके विषे ह पत्यये करन नाममंनामे पुरधि प्रयमेवय 
चनक्र विष मिद्ध टृ ( ्िव्मद्धः ) समी प्रकार (चदा ) ( मास. ) ( अंस. ) इत्यादि मिद्ध 
ए नान्नं इति ( पेय स्वदाच्टादामिनर ) अ्थ-युर्य अर्थं सवकव्दूते आमिन्‌ 'भ्यय 
।स्यिरयम जम्यास्तीति-स्वामी ॥ ४. 


दीय आग 


( २५८ ) सारस्वतम्‌ । [ तद्धित- 


सीर इन्‌ मत्य होर्थं अस्तयर्थमे । माव य॒ह दै कि, जिस शब्दके अन्तमे मकार हवि 
अथवा जित शब्दका उपधाभूत मकार हैव अथवा जित शब्दके अन्तमे अकार हीय 
अथवा जिस रब्दका उपधाभूत अकार हवि उस शब्दे वतु तथा इन्‌ यह दनां 
म्रत्यय हैव (अस्यास्ति वा अस्मिन्नस्ति ) इस अथै क्षि उदाहरण ( धनमस्याति ) 
हस विग्रहम अध्यासति इत अर्थे विवे लु तथा इन्‌) मत्य किये क्थो कि, धनं 
शब्द अकारान्त है तव रूप हए ( घनवत्‌ ) । धन ईन्‌ । फिर जहे कि, वतु प्रत्यय फिया 
है तं । नाम संज्ञा होनपर ८ व्रितीलुम्‌ ) ( अत्वसोः तो ) इनकर पुग म्रथमे- 
कुवचनमे रूप सिद्ध हुजा ( धनवान्‌ ) ओर जर्ष इन्‌ प्रत्यय कियाद तँ (यस्य लोपः ) 
सकर अकारका कोप किया तव रूप हुजा । धनिन्‌ । फिर नामसंन्ना होनेपर पिङ्ग 
प्रथमैकवचने रूप सिद्ध ह्या ( धनी ) इसीमरकार । छत्रमस्यास्ति । दण्डमस्यास्ति । 
इन विग्रहम अकारान्त हौनसे इन्‌ मत्यय करनेपर रूप सिद्ध हए ( छत्री ) ( दण्डी ) 
1 दृषदः अस्यां सन्ति । इस विग्रहम वतु प्रत्यय किया क्यों कि, हृषद्‌ राब्दका अकार 
उपधाभूतंहे तव रूप हा । दृषद्वत्‌ । फिर विरीष्यको खीछिग होनिस ( टतितः ) 
इसकर दैप्पत्यय करनेषर पथमैकवचनमं रूप सिद्ध हुमा ( दृषद्वती ) । किमस्यास्त । 
इस विग्रहम मकारान्त होनसे बतु म्रत्यय करर पुलिङ्ग प्रथमेकवचनमें रूप सिद्ध 
हुमा ( किंवान्‌ ) ( शमोऽस्यास्ति ) इस विग्रहे इन्‌ प्रत्यय किया क्योकि शम 
शब्द्का मकार उपधाभूतदै तव ८ यस्य रोपः ) इसकर रूप हमा । रामिन्‌ । 
फिर नामसक्ञा हनेपर पुंलिग मथमैकवचनमे रूप सिद्ध हआ ( शमी ) ॥ (१) 


तदिदादिभ्यश्ववतुप्र्ययो भवति । तडित्वान्‌ । मरुत्वान्‌ । सरस्वान्‌ । 


भाषा्-तडित्‌ आदिक शब्दोसे अस्त्यथके विषे वतु प्रत्यय होता रै । उदाहरण 
। तडित्‌ अस्यास्ति । इस विग्रहम अस्त्यथके विषे वतु मत्यय करनेपर रूप हमा 
। तडित्वत्‌ 1 यह विभक्तिकं रोप हौनेप्र पदान्त होनेसे भी ( चपा अवे जाः › इस 
कर तकारक स्थानकं विषे सूत्रम चकारकँ गणस दकार नक हुआ है नामसंज्ञा हौने- 
पर प्टग प्रथमैकवचने सिद्ध हमा ( तडित्वान्‌ ) इसी मकार ( मरुत्‌ अस्यास्ति ) 


~~~ 





८ १ ) फविदधतौ (वृत्तिः) एविदवतुपरत्यये मतुप्त्येये च पेरे दीषेत्वमपि भवति । अमरावती । प्न्चा- 
वती । कुसुमावती । भोगावती । पृष्पावती । हनूमान्‌ । भाषारथ-करीं प्रयोगान्तरे वतु प्रत्यय ओर 
मतु प्रत्यय पर हूय संते दीषे होता है । उदादरण । अमराअस्यासन्ति।इस विग्रहे अस्त्यथेके पिषे वतु 
भरत्यय करनेपर रूप हुआ । अमरवत्‌ । फिर यहो वतु प्रत्यय परमे हेनेसे पूर्वको दीष करनेषर नाम 
सेन्नमं खीलिगके विषे ईप प्रत्ययसे प्रयमेकवचनमे रुप सिद्ध हा ( अमरावती ) इसी प्रकार अन्य 
प्रयोग जानने । इनुरस्यास्ति । इस विग्रहमे अस्त्यथेके विषे मतु प्रत्यय करनेपर एवे दनु राम्द्केडका- 
रके दीव करस प्रथेमेकवचन पटिद्गमे सिद्ध हमा इनूमाच्‌ ॥ 


यक्रिया ] भाषारीकासदितम्‌ । ( २५९.) 


इस विग्रहम वतु मत्यय करन पर्‌ रूप सिद्ध हजा ( मरुत्वान्‌ ) इसी मकार सिद्ध हमा 
(सरस्वान्‌) ॥ (१) परिमि 
एतत्कियत्तद्यःपरिमाणे वतुः । 
भाषार्भ-एतत्‌-किम्‌-यद्‌-तद्‌ इन शृष्दसि परिमाण जर्थके वषि वहु मत्वव 
होय उकार नुम जौर ईपप्रत्ययके विधानार्थं है । उदाहरण | यत्परिमाणमस्य 1 तत्प- 
पिमाणमस्य । इन विग्रहम यद्‌ तद्‌ शब्दाम परिमाण अथर्म वतु प्रत्यय करनेप्र रूप्‌ 
स्थित इए । यद्वत्‌ । तद्वत्‌ । फिर ॥ 
यत्तदोरा । 
६ ब्‌ ५१ योरराम्ति प ध 
य॒त्तदोः-भा । द्विपदमिदं सूम्‌ ( वत्तिः ) यत्तच्छब्द परे 
[५ भवतोपर [९ 
माण्‌ऽ । यावाच्‌ । तावा । 
भाषाथे-यद्‌ जीर तद्‌ शब्दकी टिको आकार दौय परिमाण अथैके पिवतु 
ग्रत्यय प्र दए सते जस्त । यद्वत्‌ । तदवत्‌ । इनम यद्‌ तथा तद्‌ शब्दसे वतु प्रत्यय 
परे विद्यमान ई इसकारण एिको आकार कर्पर रूप हु ( यावत्‌-तावत्‌ ) फिर नाम 
सज्ञा दौनेपर विदोष्यका पु्धिग हानैसे प्रथेमेकवचनमं (त्रितोतुम्‌ ) (अत्वसोाः सौ ) 
इनकर शूप सिद्ध हए ( यावान्‌ ) ( तावान्‌ ,) ॥ 
६ १ ५१ ५ 9 किमः किय । 
~ > ‡ अन (~ # [ब्‌ 
किमः-किः-यः-च । चतुष्पदमिदं सूत्रम ( वृत्तिः ) वतुपरत्यये पे 
किमृशढ्दस्य छृत्छस्य किरादेशो भवति प्रत्ययस्य वकारस्य यकारो 
भवति । । 
भाषाथ-चतु मत्वव पर हृषु सति समस्त किम्‌ शब्दको कि आदेश होय ओर 
म्रत्ययके वकारक यकार होय । उदाहरण । किम्‌ परिमाणमस्य । इस विग्रहे परि- 
माण अथकं विषे षु प्रत्यव करनेपर किम ङब्दको कि आदेय किया मौर 
पतु मत्ययके वकारको यकार आदेश किया तव रूप हुजा । कियत्‌ । फिर 
3 होनेपर्‌ ५“ होनेमे [293 ०९ ४ 
व ५ विदोण्यको युिङ्ग हीनेसे पद्मयमेकवचनमे रूप सिद्ध हम 


न 

( १) सिष्यदेश्च ठमत्ययः। भाषार्य-सिष्म आदिक भल्वके वषि ठ मत्य हेय उद 
रण । षिव्यमस्यास्ति । इस विग्रहं अस्त्ययेके विषे ल प्रत्ययं करनेपर नामसं्ञामें पुट्िग प्रथभेकव 
चनक्र पपि सिद हुआ ( सिव्मलः ) उसी प्रकार ( वडा. ) ( मासलः; ) ( अंसलः ) ही ध 
इर जानने इति (र्ये स्वब्दादामिन्‌ ) अर्य र्र्यं अर्थये स्वङृ्दूे आमिन्‌ ४ 
। स्वैर्यंम्‌ अस्यास्तीति-स्वामी ॥ (=. 


( २६० ) सारस्वतम्‌ । [ तद्धित- 


आ ्थेतदो वा। 


३१ ११ अ० ६8 १9 अर 


आ-दश-च -एतदः-वा । पचपदमिदे सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) वतुप्रयये परे 
एतद्शब्दस्य भ इश्‌ इत्येतावादेशो भवतः। आ इति गुरुस्तथापि चकार 
ग्रहणादन्तस्येव ठेरादेशो न रुत्त्ञस्य । वाथरहणायत्र दृशादेशस्तत्र वकारस्य 
यकारः अन्यत्र न । एतावाच्‌ । इयाच्‌ 1 


भाषाथ-वतु प्रत्यय पर दए संते एतद्‌ शब्दको आ जीर इश्‌ यह आदेश दैरये 
अर्थात्‌ एक जगह एतद्‌ शब्दको आ आदेश होय ओर एक जगह इश्‌ आदेशय होय । 
आ यह गुरु आदेश रै तथापि सूत्रम चकारकै ्रहणसे अन्त टिको दी आदेश हीय 
न कि, समस्तको । ओर सूत्रम वाके प्रहणसे जहां इ आदेश होय तों ही मरत्ययके 
वकारको यकार आदेय हीय 1 उदाहरण } एतत्परिमाणमस्य ) इस विग्रहम परिमाण 
अथंके विषे बतु प्रत्यय करनेपर एक जगह एतद शब्दकी रिको आ अदेश करनेसे 
रूप हुआ । एतावत्‌ । ओर एक जगह इग्‌ आदेश्च करनेसे रूप हुआ । इयत्‌ । फिर 
नामसंज्ञा होनेपर विदोष्यको पुटिग दोनेसे प्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध हए ( एता- 
वान्‌ ) ( इयान्‌ ) ॥ 
तुन्दादेरिः। तुन्दिकः । 
भाषाथे-तुन्द आदिक शब्दे अस्त्यथके रिषि इट मरत्यय हैष ६ । उदाहरण 
 ठ॒न्दमस्यास्ति । इस विग्रहम अस्त्यथंके विधे इर अत्यय करनेपर ( यस्यरोपः) 
इसकर रूप हु । ठतन्दिर । नाम रसंज्ञामे पुर्िगम्रथमेकवचनके “ विषे. सिद्ध 
हुमा ( ठन्दिकः ) 4 
ओत्त्ये दन्तादुरः । दन्तुरः । (क 
भाषार्थ-दन्त शब्द्सै जौ्नत्य अर्थात्‌ उच्त्व अर्थक विपे उर प्रत्ययं हीय ॥'उचा 
दन्ता यस्य 1 इस विग्रहमे उ्चत्व अथके विषे उर प्रत्यय करनेप्र .1 (-स्य,छोपः.) 
इसकर रूप हुमा । दन्तुर । फिर नाम संजञामे पुरिगमथंभेकंवचनम, सिदध हुमा 
( दन्तुरः ) ॥ (4 = 
भद्ादेटुः । श्द्याटुः । रुपाटुः । 9 
भाषाथे-श्रद्धा आदिक शब्दोसे अरत्यरथके विषे मयय हयूं . उदाहरण श्रद्धा 
स्यास्ति ! इस विग्रहम टुप्रत्यय करनेपर नामरसंज्ञामं पुटिग म्रथमैकवयनके वपि सिद्ध 
इयमा ( #द्धाटुः ) इसी प्रकार सिद्ध हूञा ( कपाटः ) 


भंकिया | भाषाटीकासखरहितम्‌। (२६१ ) 


अस्मायामेधास्तमयोऽस्यथं वि्नवक्तव्यः । तपस्वी । मायावी । 
मेधावी । सग्वी । 

भाषाथं-अस्‌ प्रत्ययान्त ओर मेधा ओर चन्‌ शब्दस अस्त्यर्थके विषे विनि 
अत्यय वक्तव्य है प्रत्ययमे इकार उचारणाथ रै । उदाहरण । तपोऽस्यास्ति । इस 
विग्रहम अस्मत्ययान्त तपस्‌ शब्दस अस्त्पथके विषे विन्‌ प्रत्यय करनेपर नामरसंन्नाम 
पुष्टिग प्रथमैकवचने सिद्ध हुआ ( तपस्वी ) इसीप्रकार सिद्ध हए ( मायावी ) 
( मेधावी ) 1 सक्‌ अम्यास्ति } इस विग्रहमे विन्‌ प्रत्यय करनेपर रूप हुमा । खन्‌ 
वि्‌ । फिर अन्तवेत्तिनी विभक्तिके आश्रयते पदान्त मानकर ( चौक: › ८ चपा अवे 
जवाः ) इनकर जकारके स्थानमे गकार करनेपर रपठिग प्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध 
हुआ ( खगवी ) ॥ 

वाचोग्मिनिः। वाग्भ । 


भाषाथे-पाच्‌ रब्दसे अस्त्यथैके विषे म्मिनि यत्यय होय प्रत्ययमे गकार ( जमे 
जमा वा ) सूत्रसे मकार हीनेके निषधके अथे है । वागस्यास्ति । इस विग्रहम म्मिनि 
म्रत्यय करनेपर रूप इम । वाच्‌ मिन्‌ । यां मदान्ततके आश्रयसे ( चपा अवे ज- 
वाः ) ईसकर्‌ चकारकौ गकार किया । फिर नामसंज्ञा रौनेपर पुषठिगपथमेकवचनमे 
रूप सिद्ध हुआ ( वाग्मी ) ॥ 

आढायो कुत्सितिभापिणि । वाचाकः । वाचाटः । 

भाषाथे- इत्सितभाषी मभिधेयके विषे वाच्‌ रब्दसे आल ओर आट यह म- 
त्यय हीये । कत्सितावागस्य । इस विग्रहम वाच्‌ शब्दसे आर तथा आर प्रत्यय कर- 
नपर रूप दए । पाचार । वाचाट । फिर नामरस्ञामें पिम प्रथमेककचनमे रूप सिद्ध 
हए ^ वाचाखः ) ( वाचार; ) \# 

देषदपरिसमापतो कल्पदेश्यदेशीयाः । ईषदपरिसमापः सर्वज्ञः । स्त्कल्यः। 
पटुदेश्यः । कविदेशोयः 

भाषाथं-अल्प मात्र अपरिसमािमें नामतज्ञकरब्दसे कल्प देश्य देशीय । यद 
अत्यय हीये । माव यह रै कि, किचित्‌ न्यूनता वाच्यमान हए संते करप स्य देशीय \ 
यद मत्यय नामत हेव ई । उदाहरण । अर्पमात्मपरिषूः सर्वज्ञः । इस विगरदमे ज 
रपमात् अपरिपूरणता वाच्यमान हीनेसे सवे्ञ शब्दसे करपपत्यय करनेप्र रूप इमा 
^ सबञकरप ) पिम्‌ नामसंज्ञा घुषटिग मयमैकवचनके विषे रूप सिद्ध हम ( सवक 
रपः ? यह उस स्का नाम दै जिसकी सताम थोडीही अपरिषण॑ता होय सी 
मकार । इपद्‌ जपरिप्रणः पटः । ईषद्‌ अपरिपूर्णः कविः । इन विग्रहम करमसे दस्य 
देीय मत्यय करनेपर रूप सिद्ध इए ( पटुदेश्यः ) ( कविदेशीयः) ॥ 


( २६२ ) सारस्वतम्‌ । [ तद्धित- 


भ्रशात्तायारूषः । प्रशस्तो वैयाकरणो वेथाकरणद्प । परशः कुत्साया । 
कुस्सितो वैयाकरणः वैयाकरणपाशः 
भाषा्थ-प्रशंसा अथं वाच्यमान हए संते रूप प्रत्यय होताहै जैसे । प्रशस्तो 
परैयाकरणः । इस विग्रहम प्रर॑सा अथं वाच्यमान रै इसकारण रूप प्रत्यय करनेपर 
प्ठगमथमेकवचनमें रूष सिद्ध हुजा ( पैयाकरणरूपः › कत्सानाम निन्दा अथं वा- 
च्यमान टै इसकारण पाद्व प्रत्यय करनेपर पुग म्रथंमेकवचनमें रूप सिद्ध हमा 
( त्रयाकरण पाद्यः ) ॥ 
भूतपर्व चरट्‌ । पूर्वहष्टः । दृष्टचरः । स्रीचेत्‌ । इष्टचरी । 
भाषाथे-भूतपू्वं अथात्‌ माग्विषयीमूत अर्थकै विषे चरद्‌ अत्यय होय । उदाहरण 
। पूर्वदृष्टः। इस विग्रहम माग्विषर्यीभूत अथं विद्यमान है इसकारण चरट्‌ मरत्यय करन- 
प्र्‌ रूप हुमा । इृषटचर । फिर नामज्ञामे पु्िङ्गपथमेकवचनमे सिद्ध हआ (दृष्ट 
चरः › सखीरिगमे ( त्रितः ) इसकर ईप्‌ प्रत्यय करने पर म्रथमैकक्चनमे रूप सिद्ध 
हेमा ( दृष्टचरी ) ॥ । 
प्राचुयेविकारखाधान्यादिषुमयट्‌ । अन्नमयो यज्ञः । मृन्मयो घटः । घखीम- 
यो जाल्मः । अमृतमयश्वद्रः । 
भाषा्थ-म्रचुरता तथा बिकार ओर प्रधानता आदिक अर्थकि विषे मयद्‌ प्रत्यय 
रोताहै आदि शब्दस निर्वत्तन स्वरूप पुरीष अवयव इन अर्थक विषेभी मयय्‌ प्रत्यय 
होताहै । अन्नं मचुरमस्त्यत्मिन्‌ । इस विग्रहम प्र॒रता अथं वि्यमानंहै इसकारण 
मयर भरत्यय करनेपर रूप हुञा । अन्नमय । नामसंज्ञा हौनेपर प्टिंगपरथमेकवचनरम 
रूप सिद्ध हआ ( अन्नमयो-यज्ञः ›) यह उस यज्ञका नाम है जिसमें बहुतसा अन्न 
होय । खीरङिगमे रत्रैतः) इसकर प्रथमेकवचनमे रूप सिद्ध हुमा ( अन्नमयी ) । ख्दो 
विकारः 1 इस विग्रहम विकार अथक विषे मयर्‌ प्रत्यय करनेपर । म्बट्‌ मय । फिर 
( कचिजलवानामपि जमा द्रष्टव्याः ) इसकर दकारके स्थानम नकार करनैपर रूप 
हआ । श्रन्मय । फिर नामसंज्ञा हौनेपर पृषटिङ्गमे मथमेकवचनकै विषे रूप सिद्ध 
हुआ ( म्॒न्मयो-घरः ›) सरी प्रधानमस्य इस वित्रहमे मधानता अर्थं विद्यमान दै 
इसकारण मयट्‌ प्रत्यय करनेपर रूप सिद्ध हु ८ स्रीमयो जाल्मः >) । अस्तेन 
नितः) अस््तमेव स्वरूपं यस्य । इन विग्रहोमे निरवत्तन अर्थं तथा स्वरूपा विद्यमान 
है इसकारण मयट्‌ भत्यय करनेपर रूप सिद्ध हुजा ( अम्रतमयश्चद्रः ) । गौः पुरीष 
म्‌ 1 इस विग्रहम पुरीष अथं विद्यमान रै इसकारण मयट्‌ अत्यय करनेपर नपुंसक 
प्रथमेकवचनम रूप सिद्ध हा ( गोमयम्‌ )। रारस्यावयवाः । इस विग्रहम 
अवयवाथं हानेसै मयट्‌ प्रत्यय कग्नेपर रूप सिद्धं हमा ( रारमयाः-वाणाः ) ॥ 


[॥ 


भक्रिया ] भाषाटीकाखष्दितम्‌ 1 ( २६३ ) 


तदधीते वेदेत्यचाण्‌ वक्तव्यः। व्याकरणमधीते वेद्‌ वेत्ति विद्रहेऽण्‌ भरत्यये 
कृते सति \ व्याकरण अण्‌ । इति स्थिते । 

भाषार्थ-तदधीति वेद वा इस अथके विषै अण्‌ मत्य वक्तम्यंहै। भाव यह्‌ है कि, 
कमैसंज्ञक पदर अध्ययनक्रियायुक्त वा॒वेदनक्रियायुक्त कन्त अभिधेय हृए 
सते अण्‌ प्रत्यय हौय । उदाहरण । व्याकरणमधीते वेद्‌ वा । इस विग्रहम अध्ययन 
क्रियायुक्त वा पेदनक्रियायुक्त कन्त अभिधेय विद्यमान है इसकारण कमेवाचफ 
व्याकरणम्‌ इस पदति अण्‌ प्रत्यय करनेपर ( समासम्रत्यययोः ) ( उक्ताथोनामग्रयोगः) 
हूनकर रूप स्थित हुमा । व्याकरण अ ॥ 


न सन्धिय्वोयुर्‌ च । 
अ० 58 < ब्‌ ५ १ अ० दभि स वौ 
न॒सन्धिष्वोः-युट्‌- च । चतुष्पदमिदं सूम्‌ ८ वत्तिः ) सन्धिनो म्ब 
सन्धिम्बौ तयोः सन्धिनयो्यकारवकारयोः स्वरस्य वृद्धिर्न मवति किन्तु तयो- 
 युडागमो भवति इट्‌ इट्‌ इत्येतावागमो भवतः । व्किश्टेषं कत्वा यकारालयषै 
मिकारः । वकारातपूवेमकारः । ¶्वात्‌ ( आदिस्वरस्य व्णिति च वृद्धिः ) । 
वैयाकरणः । सोवश्ः। 


भावाथं-सन्िसे उत्पन्न हुए जो यकार वकार सो किये सन्धिखी उन सन्धि- 
से उत्पन्न हृएु यकार जीर वकारके सम्बन्धी स्वरको वृद्धि नही होय किन्तु उन 
यकार ओर वकारको युट्‌ आगम रोय अर्थात्‌ इद्‌ ओर उर्‌ आगम होये भाव यद 
कि, सन्धिसे उत्पन्न हुए यकार ओर वकारके सम्बन्धी सरको बृद्धि नही होय 
किन्तु उस सन्धिसे उत्पन्न हए यकारको इट्‌ आगम हय ओर वकारको उट 
आगम हय । वणविमाग करकं यकारसे पूरं इकार करना चाहिये सौर वकारसे पूं 
उकार करना चाहिये पश्चात्‌ ( जदिरस्वस्य ञ्णिति च वृद्धिः ) इस सूत्रकर ब्र 
करनी चाहिये। उदाहरण । व्याकरण ज । इसमे आदिर आकारको वृद्धि नहीं हई 
क्याकि, यह आकार सन्धि उत्पन्न हुए यकारका सम्बन्धी है ओर खयं बुद्धरूप 

किन्तु वणविभाग करके सन्धिसे उत्पन्न हए यकारकी इर्‌ आगम किया 
तौ बह ागमरूप इकार यकारे पूर्वं हमा तव रूप हया । ष्‌ इय्‌ आकरण स। 
फिर ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर रूप हुमा । वियाकरण अ 1 फिर ( आदि. 
स्वरस्य ञ्णिति च वृद्धिः ) इसकर आदिस्वर इकारफो पकार बृद्धि करनेपर ( यस्य- 
रोपः ) इसकर रूप इम । वैयाकरण । क्षिर नाम सज्ञा होनेपर पुटिगमथमे- 
वचनम सिद्ध हया ( वैयाकरणः ) । खन्धवेद्‌ । इस विग्रहम वेदनक्रियायुक्तकन्ती 


( २६४ ) सारस्वतम्‌ । [ तद्धित- 


समिषेय विद्यमान ह इसकारण कर्मवाचकपदसे अण्‌ प्रत्यय करनेपर रूप हा 
।स्वश्व अ! यहो आदिस्वर अकारको वृद्धि नरी हद्‌ क्याकि, यह अकार सन्धिसे उत्पन्न 
हुए बकारका सम्बन्धी टै किन्तु वणे बिभाग करके सन्धिसे उत्पन्न हए वकारको उट्‌ 
आगम किया तो वह आगमरूप उकार वकारसे प्रवं हमा तव रूप हृमा। स्‌उ व्‌ अश्व। 
फिर ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) इसकर रूप हआ ( सुवश्च ) फिर ( आदिस्वरस्य 
न्णिति च बुद्धिः ) इसकर आदिस्वर उकारको वृद्धि करनेपर ( यस्वोपः ) 
इसकर रूप हुमा ( सौवश्व ) फिर नामसंज्ञा ह्ोनेपर पुंिगके ्रथमैकवचनमें 
तिद्धहुमा ( सोवश्वः ) ॥ 
इतो जातार्थे । 
दत॑ः-जांतार्थे । द्विषदमिदं सुभम्‌ ( वत्तिः ) जाता इतः प्रत्ययो भवति । 


भाषार्थ-नाताथके षिषे इत प्रत्यय होय । उदाहरण । रजा जातास्य । इस 
विग्रहे जाताथं वियमानंहै इसकारण इत प्रत्यय करनेपर (यस्य लोपः) इस- 
कर रूप हुमा ( रन्नित ) फिर नामरसज्ञामे पु्ठिग म्रथमैकवचनके क्षि सिद्ध ` 
हुमा । छजितः ॥ 

तरतमेयस्विष्ठाः प्रकर्षं । 

तरतम यंस्विष्ठाः- भकष । द्विपदमिदे सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) अतिशये तर, 
तम, ईयसु, इष इवयेते प्रत्यया भवन्ति । अतिशयेन ष्णः । रष्णतर 
कृष्णतमः । शुङ्कतमः । ईयस्िटो डितो वक्तव्यो । डिति टेप: । उकारो 
तुमीव्विधाना्थः । न्सम्महतोधौ दीः शो च । अतिशयेन घुः । ठर्षायाच्‌ 
पापीयान्‌ । ठधीयसी । पापीयसी । छषिष्टः। पापिष्ठः । 


भाषार्थ-अतिराय अथके विषे तर-तम-हयसु-इष् । यह चार प्रत्यय हवै ट । 
उदाहरण ( अतिशयेन कृष्णः ) इस विग्रहम अतिरय अथं विदयमानंहै सकारण 
तर-तम-म्रत्यय करनेपर नामसंज्ञाम पटिगम्रथमेकवचनके विपे सिद्धहए ८ क- 
ष्णतरः ) ( कृष्णतमः ) इसीप्रकार सिद्ध हआ ८ शुङ्घतमः ) शयु ओर इष्ठ 
यद दोना प्रत्यय इत्संज्ञक वक्तव्य हे इयसु प्रत्ययमे उकार नुम्‌ ओर ईषप्प्रत्यय- 
के विधानार्थे । अतिदायेन घुः । अतिशयेन पापः। इनविग्रहोमे ईयसु मत्य कर- 
नेपर ( डितिदेः ) इसकर रिका खोप करनेसे रूप हुए । ठघीयस्‌ । पापीयस्‌ । फिर 
नामसंज्ञा हौनेपर पटिगमे ८ विततम्‌ ) ( न्सम्महतोधौ दीर्धः शौ च ) इनकर रूप 
सिद्ध द्रप ( रघीयान्‌ ) ( पापीयान्‌ ) खीशगम ८ दितः ) इसकर ईप्मत्यय करनेपर 


प्रिया ] भाषारीकासहितम्‌ । (२६५ ) 


रूप सिद्ध हृए ( धीयसी ) ( पापीयसी ) ! अतिरायैन घुः । अतिशयेन पापः । 
दन विग्रहम इष्ट॒ मरत्यय करप ( डितिटेः ) इसकर चिका छोप करनेसै खूप दए 
। छचिष्ठ \ पापिष्ठ । फिर नामसज्ञामं पुटिग मरथमैकवचनके विषे सिद्ध दए ( कपिष्ठः ) 
८ पापिष्ठः ) ॥ 


गुवोदेरिष्ेमनीयर्मु गरादिष्टवरोपश्च । 


ौदेः-ेमीयस्सु-गरादि :-स्वटोपः-र । पचप्दमिद सूतम्‌ । 
( वृत्तिः ) गुरु-पिय-स्थिर-स्फिर-उरु-बहूु-वृद-दीषं-अशरय-बा- 
युवन्‌-अत्प-स्थूल-दूर-अन्तिक-क्षिप-शषुदर इत्येतेषां कमेण । गर्‌ -प-स्थव्‌- 
स्फ-वर-वंह-ज्या-्राप्‌-भ्र-साधू-यव्‌-क्‌-स्थव्‌-दव्‌-नेद्‌-कषप्‌-क्षोद्‌ । 
एते आदेशा भवन्ति दृषेमनीयस्सु प्रतः । अतिशयेन गुरुः । गरीया । 
गरीयसी ! गारः । ग्रोभोवः । गरिमा । प्रष्ठः । प्राच्‌ ! प्रेमा ! स्थ- 
दिः । स्थवीयान्‌ । 


भाषाथं-गुरु आदिक शब्दोको क्रमे गर्‌ आदिक अदेश होय इष्ट जौर इमन्‌ 
मोर ईयस्‌ यह प्रत्यय पर हए संते ओर टिका कोप नहीं होय अर्थात्‌ गुर आदिक 
रब्दाके स्थानम अदेश कयि दए गर आदिक शब्दाकी टिका रोप नहीं रोय 
= प्रत्यय पर्‌ हृ संतेभी । उदाहरण ! अतिशयेन यरः । 
इसविग्रहमे इष्ट तथा ईयम्‌ मत्य करनेपर गर आदेशय करनसे पुष्टिगपथमैकवचनके 
विषे सिद्धहुए ( गरिष्ठः ) ( गरीयान्‌ ) सरीरिगमे ( गरीयसी › ( यरोभावः ) इस विग्र- 
हमे भावके विपे इमन्‌ मत्यय करनेपर गर्‌ आदेश करनेसे पु्टिगपरथमैकवचनमे सिद्ध 
इमा ( गरिमा ) इसीपरकार ( अतिशयेन प्रियः ) इस विग्रहम इष्ट ईयस्‌ प्रत्यय कर- 
नैपर प्र आदेश करसे पुग प्रथमेकवचनमे सिद्ध हआ (पष्टः) ( पेयान्‌ ) सखरीटि- 
गमे ( प्रेयसी ) \ प्रियस्य भावः । इस विग्रहम भावके मिप इमन्‌ प्रत्यय करनेपर म्र 
भदेश करन सिद्ध हज (प्रमा ) अतिशयेन स्थूढः । इस विग्रहम इष्ट श्यम्‌ मत्यय 
करनेपर स्थव्‌ जदेश करसे पु्टिगुयंमेकवचनमे सिद्ध हुमा (स्थिष्ठः ) (स्थवीयाय्‌) 
इसीमकार अन्यरूपभी साधनेयीग्यरे ॥ 


ईंकोपोज्याशब्दादीयत्तः । ज्यायान्‌- ज्येष्ठः । अतिशयेन दीर्थः । दा 
पिषः । द्राघीयान्‌ । अतिशयेन भशस्यः । श्रेष्ठः । भेयान्‌ । भेयी । 


(२९६८ ) सारस्वतम्‌ 1 [ तद्ित- 


वंसीयका प्रथक्‌ करना है इसकारण किम्‌ याव्दसै उतर्‌ प्रत्यय करनेपर्‌ ( डितिटेः) 
इसकर खूप हया कतर फिर नाम्तनाय रपुहगप्रथमकवचनक विप सिद्ध हया (कतरः) 
अथ । तुम दौनाके मध्यम काण्कवदावाटा कान टं । भवतां तािकः कः । उस विग्रहम 
वहुताके मध्यसे एकतोतरिकका पृथक्‌ करनादं इसकारण किम इब्दम उतम प्रत्यय 
-करनेपर ( डितिटेः ) सकर सिद्ध हा ( कतमः ) अय । तुम वद्रताक मध्यम तांत्रिक 
नाम तंत्रके जाननवास कोने । इसीय्रकार्‌ यद्‌ तद्‌ यब्दसं उतर प्रत्यय य करनेपर रूप 
सिद्ध इए ( यतरः ) ( ततरः ) अथ । तुम टानाक मध्यम जो कि, तकरास्र साननवा- 
टि षह कटौ ॥ 


विन्यतेर्टक्‌ । 


१ ६ 9 9 त्विपदामेदं [1 क विन्मतोटकस्यादिष् प 
विन्मतोः- टक्‌ । द्विपदामेदं मूत्रम्‌ ( वत्तिः ) विन्मतोरटुकः 
य॒मूप्रत्यययोः परतः । अतिशयेन स्षग्वी । प्रनष्टः । सरजीयाय 


भाषा्थं-विन्‌ जौर मतुप्‌ प्रत्ययका दक्‌ दोय इष्ट ओर यस्‌ मत्यव पर हए 
सते । उदाहरण । अतिशयेन स्रग्वी । इस विग्रहम इष्ट इयस्‌ मत्यय करनैपर विन्‌ 
भत्ययका टुक्‌ करनेरे रूप इञा। खजिष्ट । सजीयस्‌ । फिर नामसंनना हौनिपर पग 
म्रथमैकवचनमं सिद्ध जा ( स्रलिष्टः ) ( सखजीयान्‌ ) ॥ 


संख्येयविशेषावधारणे दितिशब्दाण्यां तीयः । दवितीयः अेःसम्परसारणम्‌। 
तृतीयः । 


नाषार्थ- संख्येय विदोषावधारणके विषे अयात्‌ संख्याप्ररण अथके विषे द्वि 
जर त्रिशब्द तीय मत्य हैविहै। भाव यहे कि.निसपर संख्याकी पूति देवै उसीके 
विरोषकर निश्चय करनेमं संख्यावाचक द्वि, तरि रब्दासे तीय प्रत्यय होय ! उदाहरण 1 
दयोः संख्या पूरणः । इस वित्रहमे संख्या पूरण अथक विषे तीय प्रत्यय करनेपर 
रूप हया । द्वितीय । फिर नामरसन्ना दोनेपर विदेष्यका रपटिग होनमे पुहिगमथमे 
कवखनके विषे सिद्ध हया ( दितीयः ) जयाणां संख्या पूरणः 1 इस विग्रहम सख्या 
परण अथके विष्‌ तीय मत्यय करनेपर रूप हुञा 1 त्रितीय ! संख्या परण अथे 
विषे चि इब्दको संम्रसारण होताहं ) अथात्‌ संख्या प्रण अथके विषे तरि शब्दके स्वर 
सादित रकारक्छो ऋकार होति । इकर तिके स्थानम त॒ करनेपर रूप इहृ 1 ततीय ! 
फिर नाम सन्ना होनेपर विरशेष्यको पष्टिग होने पुटिग मथसैकवचनमे रूप सिक 
हया ( वतीयः ) ॥ 


मिया | भाषाटीकासरितम्‌ । ( २६२) 


पटचतुरोस्थ्‌ । पष्ठः । चतुथः । पंचादेमंर्‌ । पचमः । सपमः । 
भाषाथ-संख्यापूरण अर्थके क्षि संख्यावाचक पष्‌ ओर चत्‌ शब्दे धट्‌ 
रत्यय हैर ( षण्णं संख्यापूरणः ) इस विग्रहम संख्या पूरण अथंकं विपे थर्‌ मत्यय 
करनेपर रूप हज ( पपृथ ) फिर ( टभिः टः ) इसकर थकारके स्थानम ठकार करनैसे 
रूप हृञा (पष्ट) फिर नामसंज्ञा दौनेपर विशेष्यको प्ठिग दहनेसे पष्टिगप्रथमेकवच- 
नके विषे सिद्ध हमा ( पष्टः) सीरटिगके पिष (ष्टः) इसकर ईप्‌ मत्यय करनेपर सिदध 
हुखा ( षष्ठी ) । चतुण्णौम्‌ संख्यापूरणः । इस विग्रहमभी थर्‌ प्रत्यय करनेपर्‌ पुग 
मरथमेकवचनमे रूप सिद्ध हमा ( चतुर्थः ) खी्टिगके विपे ( ष्टिः ) इसकर ईप्‌ मत्यय 
फरनेपर रूप सिद्ध हया ८ चतुर्थी ) संख्यापूरण अर्थक विपे संख्यावाचक 
प॑चन्‌ जीर आदि रब्दसे सप्तन्‌ ( अष्टन्‌ । नवन्‌ । दरान्‌ ) पर्यन्त इाब्दोसे मट्‌ मरत्यय 
होय । उदाहरण ( पंचानौ संख्यापूरणः ) इस विग्रहम संख्यापूरण अ्थके विपे मट्‌ 
मत्यय करनेपर ( नास्नोनी लोपश ) इसकर नकारका छोपश्‌ करनेसे रूप हमा 
८ पंचम ) फिर नामसंज्ञा होनेपर विेष्यको पुग हौनेसे पु्टिगप्रथमैकवचनंके विपे 
सिद्ध हमा ( पंचमः › स्रीकिगमे सिद्धहुमा (पंचमी) इसीमरकार सिद्ध हुए ( सप्तमः) 
( अष्टमः ) ( नवमः ) ( द्दामः ) ॥ 
एकादशादेडर्‌ । एकादशः । द्वादशः । त्रयोदशः । पंचदश । षोडशः । 
स॒प्दशः । अष्टादशः । द्ित्यष्टानां श्वच्रयोषटः । 
भाषाथे-संख्यापूूरण अथे विषे एकादशन्‌ आदिक राब्दोसे उट्‌ मत्यय हैर । 
उदाहरण ( एकादद्यानां संख्याप्ररणः ) इस विग्रहम संख्यापूरण अर्थके विपे डर 
त्यय -करनैषर्‌ः (1डतिरे')} सकर टिका ठोप करसे रूप दहूया । एकादशा । फिर 
“नामसंज्ञा -दटोनेपरं -विदोष्यकोः  पुषटिग होनेसे पटिगप्रथमेकवचनमें सिद्ध हग । 
` (एकादशः; सखीकिगमिः (षितः) इसकर ईप्यत्यय करनेपर सिद्ध हमा (एकादशी ) 
वपर - एकशब्दो एका आदेश ओर दवकब्दको दा आदेश ओर व्रिशब्दको 
तरयः अदिश ओर अष्टन्‌ रब्दको अष्टा आदेश ( सहादेःसादिः ) इस मूत्रसे अवग- 
न्तन्यहै ॥ (९) 


( १ ) प्राककातादनज्ञीतेवा । भाषार्थे संख्यावाचक श तङान्दपर्न्त अरति ङब्दको त्यागकर 
अन्य दङान्‌ आदिक इव्द्‌ परे हवत द्वक स्थानमे द्वा ओर तिकस्यानमें जय । ओर अष्टनूके स्था- 
नम अटा यह अदर दो ओर वाके ग्रहणे चत्वारङत्‌ आदिक पर होवेतौ विकरपकरफे यह 
आद्र चर्ये । उदाहरण । द्वादशः । अयोदङः । अष्टाद. । दाविङञः । त्रयोविंशः । अष्टापिङाः । 
दातरेश. । जयशनिका । अष्टात्रिरा. । दाचत्वारिङात्‌ 1 दवितत्वारित्‌ । तरिचत्वारिश्ात्‌ । त्रयश्तवागका- ४ 
तर. । जनञति | इतिक्रिम्‌ । दरीति. । दयरीतितम । इति ॥ 


( २६६ ) सारस्वतम्‌। [ तद्धित- 


भाषार्भ-ज्या शब्दस परे सयस्‌ मत्ययकै ईकारका रोप दीय 1 उदाहरण ( अति- 
रायन वृद्धः ) इस विग्रहम इष्ट इयम्‌ प्रत्यय करनेपर व्द्धको ज्या अदिश्च करनैसे सूप 
जा ( ज्या इष्ट) ज्या ह्यस्‌ ) फिर जहो इष्ट प्रत्यय परै टै तहं पृष्टिग 
मथमेकवचनमं सिद्ध हा ( ज्येष्ठः ) ओर जहो यस्‌ प्रत्यय पर ह तों इयम्‌ प्रत्ययके 
कारका रोप करनपर पंह्िगप्रथमेकवचनम सिद्ध हआ ( ज्यायान्‌ ) सखीटिगमं 
( ज्यायसी ) । अतिशयेन दीघः । इसविग्रहम इष्ट इयम्‌ प्रत्यय करनेपर द्राघ्‌ यदश 
करनेसे पंिगम्रथमेकवचनमे सिद्धहमा (द्रापिष्टः ) ( द्राघीयान्‌ ) 1 अतिशयेन प्रशस्यः 
इस विग्रहमे इष्ट इय्‌ मरत्यय करनेपर श्र आदे करनेसे पु्टिगप्रथमेकवचनमं सिद्ध 
हूय ( श्रेष्ठः ) (श्रेयान्‌ ) सखीलिगम ( श्रेयसी ) ॥ 


वहोरिषेयिः। 
५ १ ७१५१ ११ 
बहोः-षट-यिः । त्रिपदमिदं सूतम्‌ ( वृत्तिः ) बहुशब्दात्‌ इष्टमत्यये परे 
पि्भवति । भूयिः । भूयाच्‌ । 


भाषाथ-वहृाब्दसे इष्ट प्रत्यय पर हुए संते पि जगम हौय 1 उदाहरण । अत्ति- 
श्येन वहः 1 इस विग्रहमे इष्ट ओर इयस्‌ प्रत्यय करनेपर ( वहौर्खोपो भूचवहोः ) इस 
सूज्रकर वहूरान्दके स्थानमे भृ आदेरा ओर इष्ट ओर ईयस्‌ प्रत्ययक इकार इईकारका 
रोप किया तव रूप हया 1 भू ए । भूयम्‌ ! फिर जहो इष्ट प्रत्यय परे ह तहों (यदा- 
दशास्तद्वद्धवति ) इसकर भूके स्थानमे वहु मानकर यि आगम करनेपर रूप हुमा । 
भूयिष्ठ । फिर नाम संज्ञा होनेपर पृिगम्रथमेकवचनमे सिद्ध दए 1 भूयिष्ठः । 
भूयान्‌ । सीटिगमं । भूयसो ॥ 


किमोऽन्ययादाख्याताच्तरतमयोराम्‌ वक्तथ्यः । कुतस्तरांपरमाणवः। कृत- 
स्तमतिषामारंभकत्वम्‌ । उतवस्तरांगायति । पचतितराम्‌ । पचतितमाम्‌ । 


भाषा्थ-किम्‌ शब्द सम्बन्धी अव्ययसे ओर आख्यात सिद्धरूपसे ओर चकारसे 
उचैस्‌ नीचम्‌ इत्यादि अव्ययसे स्वाथं वा अतिशयार्थमे किये दए तरतम म्त्ययकि 
अग्रे जाम्‌ अत्यय होता है । उदाहरण । तः । यह किम्‌ शब्दसम्बन्धी अव्यय द 
इससे स्वाथमे तर तम प्रत्यय करनेपर रूप आ । कुतस्तर कुतस्तम ! फिर आम्मत्यया- 
न्तको (क्त्वायन्तंच °) इसकर अन्यय हौनेसे रूप सिद्ध हुमा । कुतरतराम्‌।कतस्तमाम्‌ । 
अ्थ-कहोसि परमाण प्रकर होतेह ओर कसे उन परमाएओका उत्पादकत्वंर । उचैस्‌। 
इस अव्ययसे अतिशयाथमे तर ्रत्यय करनेपर पश्चात्‌ आम्‌ मरत्यय करनेसे रूप सिद्ध 
हमा (उचेस्तराम्‌ ) अथं-अति ऊचे स्वरसे गावता है।पचति-पति । इन माख्यातसिद्ध 


भक्रिया ] भाषासीकासाहितम्‌ । ( २६७) 


क्रियारूपे अतिरया्थमे तर तम मत्यय्‌ करनेके पश्चात्‌ ञम्‌ प्रत्यय करनसै रूपः 
हुए ( पचतितराम्‌ ) ८ पचतितमाम ) अथं । अतिदाय कर पाक करता रै ॥ 


अग्यथसवेनाञ्चामकचप्राकटेः । 


भावार्भ-अन्यय संज्ञक शब्द ओर स्ादिना्मोकी टिम पूरं अकच्‌ आगम वक्तव्य 
३ । उदाहरण । उचवैम्‌ । इस अम्ययरसंन्नक शब्दके रिसे परव अकच्‌ आगम करनेपर 
रूप हमा । उच अकं पेस्‌ । फिर ( स्वरहीनं परेण संयोज्यम्‌ ) ( सखोर्दिसगंः ) इनकर 
सिद्ध हम (उच्चकैः ) ओर सर्भाब्दके रिसे पूवं कच्‌ आगम करनेपर सिद्ध हय 
( सेकः ) इसीप्रकार यत्‌ शब्दकी टिसे पूवं ओर तत्‌ रब्दकी रिस पूर्वं अकच्‌ आगम 
करनेपर सिद्ध दए ( यकः ) ( सकः ) इति ॥ 


परिमाणे दघ्ादयः। 
परिभणि-दष्नंदयः । द्विषदमिदं सूत्रम्‌ ( वृत्तिः ) परिमाणे दध्नट्‌ 


दथसट्‌ मातर्‌ इत्येते प्रत्यया मवन्ति । जानुदध्नं जलम्‌ । शिरोद्वयसम्‌ । 
पुरुषमाञम्‌ । 


भाषा्-परिमाण अर्थके विषे दघ्रट्‌ दयसट्‌ मातर्‌ यह प्रत्यय हप है । उदाह- 
रण । जानु परिमाणमस्य । इस वित्रहमे परिमाण अर्थके विपे दघ्नट्‌ प्रत्यय करनेसे रूप 
हमा ! जानुदघ्र । फिर नाम संज्ञा होनेपर विशेष्यको नपुंसकटिग हौनैसे नपुंसक प्रथ- 
मेकवचनकै विपे सिद्ध हुमा ( जानुदघ्न॑नलम्‌ ) पुरुषः मरमाणमस्य । इस विग्रहम परि- 
माण अथके विषे मार्‌ प्रत्यय करनेपर षिशेष्यको नपुंसकर्टिग हौनेसे मथमैकवचन्े 
सिद्ध इ ( पुरुषमात्रम्‌ )। शिरः परिमाणमस्य । ईस विग्रहम दयसर्‌ मत्यय करनेपर 
विरोष्यको नपुंसकरटिग होनेसे नपंसकर्ठिगप्रथमेकवचनमें सिद्ध इमा ( दिरोदयसम्‌ ) 
सखीरिगके विषे (षितः ) इसकर ईप्‌ प्रत्यय करनेपर तीनो प्रत्ययोकै रूप सिद्ध हए 
( जानुदघ्री ) ( पुरुषमातरी ) ( दिरोदयसी ) ॥ 
्रयोर्वहूनां चैकस्य निद्धौरणे किमादिभ्यो उतरडतमौ वक्तव्यो । कतरो 
भवतोः काण्वः । कतमो भवतां तांिकः । भवतोय॑तरस्ताकिंकस्ततर उद्रहमतु 1 


भाषाथ-दो अथवा बहुतोके मध्यसे एकक प्रथक्‌ करनेमं किमादिक शब्दोसे उतर 
ओर उतम प्रत्यय होये । भाव यह है कि, दो अथवा बहुतोके मध्यमेसे जो कि 
एकका पृथक्‌ करना है उस अथे किम्‌-यत्‌-तत्‌-इन शब्दोसे उतर तथा 


[७ स 


उतम प्रत्यय हैव है । भवतोमेध्येकाण्वः कः । इस विग्रहम दीकेमध्यसे एक काण्व 


५२४८ ) सारस्वतम्‌ । | तद्धित- 


वंसीयका पृथक्‌ करना रै इसकारण किम्‌ शब्दस उतर प्रत्यय करनेपर ( डतिः) 
इसकर्‌ रूप हुमा कतर फिर नाम॑ज्ञामे फटिगमथमेकवचनकें विपे सिद्ध हया (कतरः) 
अथे 1 तुम दोनोके मध्यमे काण्ववेशवाखा कौन है । भवतां तांनरिकः कः । ईस यिग्रहमं 
बहुतौके मध्यसे एकतोतरिकका प्रथक्‌ करना इसकारण किम्‌ शब्दसे उतम प्रत्यय 
करनेपर ( डितिरेः ) इ्सकर सिद्ध हया ( कतमः) अथ । तुम वहताके मध्यमं तांत्रिक 
नाम तंत्रके जाननेवारा कोने । इसीभरकार यद्‌ तद्‌ शब्दसे उतर म्रत्यय करनेपर रूप 
सिद्ध हए ( यतरः ) ( ततरः ) अथ । तुम दोनाके मध्यमे जो कि, तकरा जाननेवा- 
र वह कहौ ॥ 


विन्मतोटुंर्‌ । 


६ २ ५१ दिपदामिदं ४ 
विन्मतोः-टुक्‌ । द्वि सूत्रम्‌ ( वर्तिः ) विन्मतोटकस्यादिषर 
यपप्रत्यययोः परतः । अतिशयेन स्रग्वी । स्रजेष्ठः ¦ सजीयान्‌ । 


भाषाथ-विन्‌ ओर मतुप्‌ प्रत्ययका दुक्‌ होय इष्ट॒ ओर ईयस्‌ प्रत्यय पर हुए 
सते । उदाहरण । अतिरायेन सग्पी । इस विग्रहम इष्ट॒ शयस्‌ मत्य करनेपर षिन्‌ 
मत्ययका टुक्‌ करनेसे रूप हुमा! खनलिष्ठ । स्षजीयस्‌ । फिर नामसंज्ञा हौनिपर पुषिग 
प्रथमेकवचनमे सिद्धम ( सखनिष्ठः ) ( स्रजीयान्‌ ) ॥ 


संख्येयविशेषावधारणे दित्रिशब्दाभ्यां तीयः । दितीयः। जेःसम्पस्षारणम्‌। 
तृतीयः । 


भाषा्थ-संख्येय विरोषावधारणके विषे अथात्‌ संख्यापूरण अके क्षि द्वि 
जर तरिरशब्दासे तीय मरत्यय हैविंहे। भाव यहे किं,जिसपर संख्याकी पूर्ति हवै उसीके। 
विरोषकर निश्चय करम संख्यावाचक दि, ति शब्दासे तीय प्रत्यय होय । उदाहरण । 
द्योः संख्या प्ररणः \ इस विग्रहम संख्या पूरण अर्थक विषे तीय प्रत्यय करनेपर 
रूप हा । द्वितीय ! फिर नामसंज्ञा दनेपर विरेष्यका पुग हीनेसे पु्टिगप्रथमे 
कवचनकं विप्रे सिद्ध इया ( दवितीयः ) जयार्णा संख्या पूरणः! इस विग्रहम सख्या 
पूरण अरथके विषे तीय प्रत्यय करनेपर रूप हआ । त्रितीय्‌ । संख्या पूरण अथंञ 
विषे चि शब्दको संप्रसारण होताहै । अर्थात्‌ संख्या परण अर्थ॑के विषे रि शब्दके स्वर 
सहित रकारको ऋकार दोताहि । इसकर त्रिके स्थानम ठ करनेपर रूप हय । तृतीय । 
फिर नाम संज्ञा होनेपर विेष्यको पुंिग हौनेसे पुंिग म्रथमैकवचनमे रूप सिक 
हुमा ( वतीयः ) ॥ 


मिया | भाषारीकाक्ाहितम्‌ । ( २६२ ) 


पटचतुरोस्थट्‌ । षष्टः । चतुर्थः । पंचादेम॑ट्‌ । पंचमः । सप्तमः । 

भाषाथ-संस्यापूरण अरथके विषे संख्यावाचक पष्‌ जोर चतुर्‌ ब्दसे थद्‌ 
्त्यय हविह ( षण्णा संख्यापूरणः ) इस विग्रहमं संख्या पूरण जथ॑के विपे थर्‌ मरत्यय 
करनेपर रूप इञ ( पषूथ ) फिर ( टुमिः टुः ) इसकर थकारके स्थानम ठकार करनेसे 
रूप दमा (पष्ठ ) फिर नामसंज्ञा हनेपर विशेष्यको पषटिग होनेसे पृ्िगमरथमेकवच- 
नके विषे सिद्ध हमा ( षष्टः) सरीरिगके विषे (षितः) इसकर ईप्‌ मत्यय करनेपर सिद्ध 


हमा (पष्ठी) ! चत्ण्णौम्‌ संख्याप्ररणः । इस वि्रहमभी थ्‌ त्यय करनेपर पुष्टिग 
प्रथमैकवचने रूप सिद्ध हमा ( चहुथः ) खीटिंगके विषे (षितः ) इसकर्‌ ईप्‌ मत्यय 
करनेपर रूप सिद्ध हमा ८ चतुर्थो ) संख्यापरण अर्थके विषे संख्यावाचक 
प॑चन्‌ जीर आदि शब्दस सप्तन्‌ ( अष्टन्‌ । नवन्‌ ! ददयन्‌ › पर्यन्त राब्दसि मट्‌ प्रत्यय 
होय । उदाहरण ( प॑चानौ संख्यापूरणः ) इस विग्रहम संख्याप्ूरण अथक विपे मट्‌ 
प्रत्यय करनेपर ( नाग्नोनी छोपरधी ) इसकर नकारका रोपश्च्‌ करनेसे रूप इमा 
८ पंचम ) फिर नामसंज्ञा होनेपर विदोष्यको पूग होनेसै पेटिगप्रथमेकवचनके पिष 
सिद्ध हुमा ( पंचमः) सीर्िगमं सिद्धहुमा (पंचमी) इसीम्रकार सिद्ध हए ( सप्तमः) 
( अष्टमः ) ( नवमः ) ( द्दामः ) ॥ 

एकादशादेदैट्‌ । एकादशः । द्वादशः । जयोदशः । पंचदश: । पोदशः । 
सप्तदशः । अष्टादशः । द्वित्यष्टानां द्रा्रयोष्टाः । 

भाषाथे-संख्यापूूरण अथक विपे एकादशन्‌ आदिक दाब्दोसे उट्‌ प्रत्यय हरै । 

उदाहरण ( एकादक्ानां संख्याप्ररणः ) इस विग्रहम संख्याप्रूरण अर्थके विपे उट्‌ 
ग्रत्यय,-करनैप्र (1डतिरेः 0)! इसकर टिका कोप करनेसे रूप इया । एकादश । फिर 
नामसंज्ञा + टनेपरं, ` विदोष्यको ॥ पीटिग होनिसे पु्टिगमथमेकवचनमे सिद्ध हओ । 
- एकादशः). खीरटिरमि (षितः > इसकर्‌ ईप्यत्यय करनेपर सिद्ध हुभा (एकादशी › 
येहप्र पकशन्दको एका आदेश ओर शब्दको द्वा आदेश ओर वरिशब्दको 
चयः आदेश जर अष्ट्‌ शब्दको अष्टा आदेश ( सहादेःतादिः ) इस मूसे अवग- 
न्तन्यहै ॥ (९) 

( १ ) भ्राककतादनङ्ञीतिवा ९ भाषां सस्यावाचक शतक्दपर्न्त अीति शन्दका तगर 
अन्य ददन्‌ आदिक न्द पर दवत दके स्यानमे ढा ओर त्रिकस्थानमें जय । ओर अष्टक स्था- 
नम अष्टा यह अदद हो ओर बाके ग्रहणसे चत्वारिङत्‌ आदिक परे दवेतौ विकरपकरके यह्‌ 
आव हीयं । उदाहरण । दवादङाः । जयोदङ्ञः । अष्टादश । द्वाविडाः । त्रयोविराः 


द ट द्‌ 7 ॥ । अष्टाविङ्ाः । 
दास । नमचिर.। अतिः । दाचत्वरित्‌ । दिचत्वारयात्‌ । त्िचत्वारिात्‌ । यश्चन 
त्‌. जनते । इतिक्रिम्‌ । व्यङीति. । दइचद़ीीततम । इति ॥ । 


{ २७० ) सारस्वतम्‌ । [ तदित- 


विंशत्यादेवौ तमट्‌ । पिशतितमः । 

भ षां -विशति आदिक संख्यावाचकशब्दासे तमद्‌ प्रत्यय हौव संख्याप्ररण 
अर्थे विवे । विंशतेः संस्याप्ूरणः इस विग्रहम संख्याप्रूरण अर्थक विषे तमट्‌ प्रत्यय 
करनेपर विरैष्यको पुंज नेते पेिक्गमथयेककचनमे सिद्ध दु (विदातितमः) 
खीरिगमे ( विंरतितमी ) इसीपरकार (रिश्त्तमः । चत्वारिश्त्तमः ) इत्या ॥ ओर 
नहो तमट्‌ म्रत्यय नहीं हभ तं संख्यापूरण अभम ( एकादशदेडद्‌ ) इसकर उद्‌ 
म्रत्यय करनेपर रूप स्थित हुमा । विरापि अ ॥ 


विशतेस्तिखोपोडिति । विशः । 

भाषा्-डित्‌ प्रत्यय पर हुए संते विंशत्िशब्दके तिका रोप वक्तन्येहे । उदाहरणं 
(पिंशति) इसमे शति शग्दसे डित्सं्नक अप्रत्यय परे षियमानंहै इसंकरण विरति 
राग्दकी तिका रोप करनेपर रूप हुजा ( विशय ) फिर (डितिटेः) इसकर रि 
संज्ञक अकारका लोप करनेपर रूप हृञा ( विश्च ) फिर नामसंज्ञा हौनेपर पृ्टिग म्रथ- 
मैकवचनमें सिद्ध इमा ( विदाः ) इसीप्रकार ( रिदातः । संख्यापूरणः ) ईस विग्रह 
सिद्ध हमा (-चिरत्तमः ) ( विशः ) ॥ 


संख्यायाः मकारा । द्धा । जिधा । चतुधा । गुणोऽणच । द्वेधा । 
त्रेधा । देधम्‌ । तधम । 


भाषा्थ-संख्यावाचकशब्दसे मकार अर्थक विपे धा प्रत्यय हेरे । उदाहरण (दरौ 
प्रकारौ अस्य ) इस विग्रहम प्रकार अर्थम धा प्रत्यय करनेपर ( क्त्वायन्तं च ) इसकर 
धा प्रत्ययान्तको अव्यय होने सिद्ध हए (त्रिधा) (चठधा) (पंचधा) इत्यादि धा मत्यय 
पर हृएसंते दिति शब्दको विकर्प करक ण होय ओर धा परत्ययते सवार्थमे परिकल्प 
करके अण्‌ प्रत्यय होय । उदाहरण । दविधा ईसमं एक जगह द्वि शब्दको युण कर- 
नेसे रूप हा (दवेषा › इसीपरकार (तरेधा ) ओर स्वार्थमे धा मरत्ययसे अण्‌ करनेसे 
रूप हुञा ( दिधाञ ) फिर॒ आदि स्वरको बृद्धि किया ओर ८ यस्यलछीपः ) इसकर 
आकारका छोप किया तव रूप हआ ( द्वैष ) फिर नामसंज्ञा हौनेपर नपुंसकम मेकं 
वचनम सिद हा (द्वैधम्‌ ) इसीप्रकार सिद्ध हुमा । चैधम्‌ ॥ 


क्रियाया आवृत्तौ छृत्वस्‌ । पचरुत्वः । सप्तरतः। 


भाषार्थ-क्रियाकी जावृत्तिके किषे संख्यावाचक पंचन्‌ सप्तन्‌ मादक शब्दस 
* कृत्वस्‌ प्रत्यय रवि दै । भाव यह है कि, क्रियाकी आधृत्ति उसको कहते जोकि, 
क्रियाका ङौरकर वावार होनटि उस अथक षिते संख्यावाचक पंचन्‌' सप्तम्‌ आदिक 


म्रक्रिया | भाषाटीकासरहितम्‌ । ( २७१ ) 


शब्दाम कृत्वम्‌ प्रत्यय हविर । उदाहरण ( पंचवारान्‌ करोति ) इस विग्रहम निमाका 
वार हना अथं वियमानरै इसकारण कृत्वस्‌ प्रत्यय कृरनेपर (नान्न नी रोपो) 
इसकर नकारक छोप््‌ करनेसे कृत्वस्‌ परत्ययान्तको यन्यय हैनैरे सिद्धहआपपंचक्त्वः, 


ितिगयां सुः । दिरुक्तम्‌ । तिरुक्तम्‌ । 


भाषाभै-क्रियाकी आवृत्तिके विषे द्वि जर त्रिशब्दसे सु प्रत्यय हह प्रत्ययरमे 
उकार उचारणा् है द्वौवारो (जीन वारान्‌ ) इन विग्रहम क्रियाका वारषार होना 
अर्थं वियपानेहे स्सकारण सु म्रत्यय करनैपर सु प्रत्ययान्तको अव्यय हीनेसे सिद्ध 
इए ( द्धिः । त्रिः) ॥ 


बहदेः शस्‌ । बहुशः । शतशः । 


भाषा्थ-बहु आदिक शब्दोसे वारंवार अथैके विषे वा संख्याके विषे शस्‌ मत्य 
हेव है । बहुवारान्‌ । अथवा । बहव एव । इन विग्रहोमे शम्‌ मत्यय करनेपर राप्‌ 
अत्ययान्तो अन्यय होनेसे सिद्ध हया । बहुशः । इसीप्रकार । कोटिः संख्या यस्य । 
इस विग्रहम संख्या्के पिषे शम्‌ मरत्यय करनेपर सिद्ध हमा ( कोटिशः ) ओर 
€ शतशः ) ( सहसः › ८ अनेकः ) ( भूरिशः ) ( गणः ) ( कतिशः ) इत्यादि 
दास्‌ मरत्ययान्त ६ ॥ 


तयायडो संख्यायामवयवा् । द्वितयभ्‌ । जितयम्‌ । दयम्‌ ! जयम्‌ । शेषा 
निपात्याः कस्यादयः । इति तद्धितधक्रिया समाप्ता॥ इति श्रीभनुभतिस्वहूपा- 
चाम्य॑रृतसारस्वतस्य प्रथमावृत्तिः समाप्ता ॥ शरीहरये नमः ॥ 


भाषाथे--संख्या वाच्यमान हृ संते अवयवाथंके विषे तयद्‌ अयट्‌ यह प्रत्यय 
हवै तौ तय्‌ मत्यय तौ संख्यावाचक मात्र राब्दसै हैव है ओर अय्‌ दि जौर 
त्िशन्दोेरी हता । उदाहरण ( दवौ यवयवौ यस्य ) इस विग्रहम तयद्‌ तथा जयद्‌ 
अत्यय किये क्यो कि, अवयवा विद्यमान है तव हुए । द्वितय ( द्वय ) फिर नाम- 
संज्ञा हौनिपर नपुंसकमथमेकवचनमे सिद्ध हुए ( दितयम्‌ ) ( दयम्‌ ) ( त्रयोऽवयवा 

` यस्य ) इस विग्रहम संर्यावाचक ग्रिरन्दसे अवयाथके विपे। तयद्‌ अयट्‌ अत्यय कर- 
नेपरनामरज्ाम नु्कलिग मथमेकवचनमें सिद्ध हुए (त्रितयम्‌! चयम्‌ ) मौर शीरि 
गके विपे (षितः ) इसकर्‌ ईप्मत्यय करनेपर सिद्ध हुए (द्वितयी) (दयी )(त्रितयी )यी) 
जर इसीमकार सिद्ध हया ( चतुष्टयम्‌ ) ८ चतुष्टयी ) ओर कीर आचायं संख्या- 
वाचकः न्दते तय्‌ मत्यय स्वाथे विषे कहते हँ ! उदाररणमू । द्विव ्रय एव इन 
विगम स्वाथे विपे तयट्‌ जयद्‌ मत्यय करनेपर । नपुंसक परथमेकवचनमे सिद्ध दए 


( २७२ ) सारस्वतम्‌ । [ तदधित-भकिया.] 
( द्वितयस्‌। द्वयम्‌ ) ( त्रितयम्‌ । जयम्‌ ) जो इस भ्याकरण प्रम नरष कटे व शब्द्‌ 
अन्य ग्रन्थान्तरे सीद्धिको पराप्त हुए है रेसेशेष कति आदिक साब्द निपातसे सिद्ध ई॥ 


इति श्रीअतुभूतिस्वरूपाचाय्येकृतसारस्वतस्य प्रथमावृत्तो श्रीपाटकमंगरसे- 
नात्मजकारीरामसकारतसा्व्तिरसोपपात्तेभापाटकिा समाप्निमगात् ॥ 


भिवाणाकक्षोणीशरदि गुहपोषाऽसिततिथो 

विधायेवभाषातिलकमनभूतिप्रविदिते ॥ 

प्रबन्धेऽदाच्छरीविङ्रपतिसुयन्याधिपतये 

द्विजः काशीरामः स्वयशसिदटोटीपुरेवसन्‌ ॥ १ ॥ 

दोहा-सम्बत्‌ अगिशरांकशभशि, पोपभसितछटिप्राप्त । 

सारस्वतप्रथमाव॒ती, भाषातिरुकसमाप्त । 
अप्योमंगरसेनसुत, रचिद्विजकाशीराम । 
वकटेशयन्जाधिपति, खेमराजके नाम । 


विद्जनचरण्पकजरजनोऽभिरखाषी- 


पण्डित-काशिराम-पाटक-मु°ढोटी.पो ° वेजेदैमुरादावाद,. 


पुस्तकं मिर्नेका विकाना-खेमराज श्रीकृष्णदास) 


(“श्रीवेङ्टे-धर ” स्वीम्‌ मेस, सेतवादी- वंबहै. 


